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। पुबाभासत ) 
संस्कृत-भाषा शरोर व्याकरण 
संस्कृत को देवभाषा, देववाणी या भमरभाषा कहते है } भाचार्यं दण्डी 
ने अपने काव्यादक्षे मे कहा दै- 
सस्कृतं ताम दंवीवाम्‌ अन्वाख्याता महर्षिभिः ।“ 

भाषा विचारो-की सिष्यक्ति का माध्यमहै। भाषा मौर विचारों का 
क्षेत्र सदाही विक्रासनान रहादहै । भाषा गौर विचारोंके तारतम्य के इति- 
हास को बक्षते वाली विद्या व्याकरण । व्याकरण एक बहुत बड़ा शब्दशास्व 
हैः जिसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है भौर वह अपने बापमे सर्वागपूणे है। 

विद्वानों ने संस्कृत" शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकरे की है--. 

( सम्‌ +कृ +क्त) सम्‌ पूवक कृ" धतु ते तत-परत्यय करने पर ““संप- 
रिभ्यां करौतौ भूषणे" प्राणिनि सूक्रसे भूषण एवं अ्कुरण भथ मे सुट्‌ का 
` आगम एवं स्वादिकाट करने पर संस्कृतम्‌" खूप बनता है। जिसका दूसरा 
पर्यायवाची शब्दं परिष्कृत, परिमाजित एवं अलङ्कृत माना जाता है । 

भाषाः शाब्दे की व्युत्पत्ति ष्याकरणदष्टि पे इतप्रकार है-- भाषन्ते =. 
मवोभावान्‌ प्रकटयन्ति जवाः, जन्तवः, पशवो, बालाः, विद्रासश्व 
य॑या सां भाषा । भाषि व्यक्तायां वाचि (भ्वा. जा, सैट्‌ ) घातु से "गुरोश्च 
हरः" पाथिनिनूज ति "अ" प्रव्यय बौर "टप्‌" प्रत्यय करने पर धाषां शब्द 
 निष्न्न होताहै। ˆ 

संस्कृता था भावा सा षंस्कृतभाषाः दष व्युदत्ति से संस्कृतभाषा कहीं 
जाती ह । 

सस्त भावा @ प्रा़तभावा हई, या प्रोङतश्राषा तं संस्कृदभावा | 
हई ! श्न दोनों पो में पादवात्य विदानो के घत हे-प्रकृत्या स्वभावे 


( ४ ) 


जयमाना भाषा ब्राङ़तसाका == जनसाध्ारणीभाष्ष, संस्कारसम्पत्ता 
भाषा संस्कृतभाषा । भारतीय अवा्थोनेतो इस प्रकार कहा है-- 
| संस्कृतभषापरिज्नानं काणिन्यादिष्िवेकतः | 
प्रकृतभाषाविधिज्ानं वररुच्यादिभ्रयत्वतः ॥ 
भरतनाटघशास्वमरे तो ठेवा है-- ` 
एतदेव विषयंस्तं संस्कारगुणवश्जितस्‌ । 
विज्ञेयं ` प्राकृत पाडढचं वादावस्थान्तरात्मक्म्‌ ॥ 
--अ० १७ इलो° १७. 
दैमष्याकरणकांर ते कटा है -- [ि 
्रकृतिः संस्कृतम्‌, तत्र धवं तत आगतं वा घ॑स्कृतम्‌ । 
गीतगोविन्द की “वारमनोरमा' टीका मे- _ 
संस्कृतात्‌ प्राकृतम्‌ ष्ठं ततोऽपधरंश्चभावणम्‌ । 
प्राकृतमजञ्जरीकारने कहा है- । 
प्रकृतिः संस्कतम्‌, ततः प्राकृतम्‌ । 
प्रसीदन्तु च. वाचस्ता यासां माधूयंमच्छितम्‌ । 
प्राहृतच्छद्यना चक्रे कात्यायनमहाकविः ।। 
व्याकु प्राकृतत्वेव निरः परिणति गराः । 
कोऽन्यः शक्तो भवेत्तस्भात्‌ कवेः कात्यायचाद्‌ते ॥ 
सवंप्रथम भावा अयं में "संस्कृत, शब्द का प्रथौग-- | 
भाषा अथं में संसत शन्दक्रा प्रयोग सवेप्रथम कात्मीकोय रामायण. 
ुन्वरशाण्ड मे उपढन्ध होता है । वहां हनुमान्‌ जी ने ज शह विचर बि 
चि माता सीताजी किस भावा मे बातचीत की जाय ? तब इसका विशेष 
करते हृए हनुमान्‌ जी ने कहा है- | | 
यदि वाचं प्रदास्यामि मा नुषीमिह स॑स्कृताम्‌ । 
रावणं मन्यमाना भां. सीता भीता भविष्यति ।। 
` यदि द्विजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ) के समान संस्कृतवाणी 
बोंगा तो सीता भृनञे रावण समक्चकृर रर जायेगी । द्विजाति स्मेग उस.समय 


( ५ ) 


वेदोक्तसंस्कार से संसृत हृभा करते थे, अतः उनकी वाणी भी संस्कृत कह- 
काती थी । तब से माज तकत इस भाषा का सस्छृत नामस प्रयोग होता चला 
आारहाहै। रामायणं जुद्ध लौकिक संस्छृतभाषा में रचित्त महाकाभ्य है । 
॑ खोक-भाषा-संस्छृत 

जसे यूरोप दंगकंढ मे अंग्रेजी पडे लिक रोगों के अतिरिक्त लोग व्याव- 
हारिक रूपमे अंग्रेजीमे गोख्चार करने मे. अक्षम नहीं होते है, उसी प्रकार 
रामायण कालम साधारण जनताको संस्कृत का व्यावहारिक ज्ञान अवश्य 
रसता था । | 


पाणिनिपूवं यास्कने "भाषायामन्वश्याथञ्चः (नि० १।४); पाणिनिने 
. भाषायां सदवससुवः (अ ° ३।२।१०८।) आदि अनेक स्यलो में लोकव्यवहार ` 
मे अनेवाी बोली कानाम केवल भाषाकहादहै। 

ब्रह्महत्या ब्द कौ व्युत्पत्ति करते समय सिद्धास्नकौमुदीकार भटरोजि- 
दीक्षित ने स्तरीलिय की अनुपपत्ति को देखकर स्त्रीत्व.्रयोगके टिएच्लिादहै 
 कि--शस्त्रीत्वं छोकातु" । इससे भरी स्पष्टटै कि पहलेसे लोक-घाषाके रूप 
भें संस्कृत-भाषा का प्रचलन व्यवहार शूपमे अवक्ष्यथा। रजा भोजके 
समय जोखाहे कौ कहानी भी प्रसिद्धही है । संस्कृत के लिए चन्द्रगुप्त के खमय 
को स्वर्णेयुग कटा जाता है। 

संस्छृत-भाषाकेदोसू्प 

हमारे सामने संस्कृत भाषा के दो सूप उपस्थित । १ वदिक 
२-छौकिक । अर्थात्‌ वेदभाषा तथा लोकभषा । वैदिकमाषा मे संहितातथा 
ब्राह्मणों का ाविर्भाव हुमा (रचना नहीं हई) । कहा भौ है-- 

यस्य निंःदवसितं वेदाः यो वेदेभ्योऽखिल महृत्‌ । 
विभैमे तमहं वन्दे विचयातीयं महेश्वरम्‌ ।।. 

रोकिर संस्कृत भाषा का प्रारम्भिके प्रयोगं वेद के अन्तिम भाग उपनिषद्‌ ` 
8ेहीपतेर्है। बादमे जंषाकहा जा चुकाटहै आादिकाव्यके रूपमे महि 
वात्मीकि का वाल्पीकीय रामायणहै। उक्त दोनों भाषानौके शब्दरूपो मे 
पर्यास अन्तर पिल्तेरहै) जिसे यह लिखना आवश्यक प्रतीत नदीं होता । 


( ६ ) 


पाणिनि मौर संस्कृत भाषा 
संस्कृत भाषा को स्थापित्व प्रदान करनेका कायं जो पाणिनि ते क्रिया 
है, वह अलौकिक तथा अद्भृत है । पाणितिने भने युग तक उपलेञ् सादित्य 
का विधिवत्‌ परीक्षण करनेके बाद अपने व्याकरण ग्रन्थक) प्रणयन किया 
था । मा्टुतिक भाषा-विज्ञान-वेत्तागण भाषा-विज्ञान के मूख्सोत के रूप में 
प िनिङृत बष्टाघ्यायी को सहृषं स्वीकार करते हं । पा णिनि संस्कृत-भाषा- 
शब्दों के नियमन करने वाले माचायं है । परन्तु यह देववाणी (संस्कृतभाषा) 
पाणिनि के व्याकरण से कहीं अशिक विशद्‌, विस्तृत तथः व्यापक है । इसी- 
लिएतो महाभारत के टीकाकार (१२ वींशती) देवबोधने छख है-- 
यान्युज्जहार महेन्द्राद्‌ व्यासो व्याकरणाणेवात्‌ । 
पदरत्नानि छि तानि सन्ति पाणिनिमोश्षद।) 
पाणिनिने जिस संसृत भाषा का व्याकरण लिखा, वह्‌ छोकभाषा 
थौ जनताकी व्यवहायं भाषा ! सैकड़ों रेस सूत्र हँ जिनका उपयोग व्यव- 
हारगम्य शब्दों की सिद्धिके निमित्तदही होता दै, किसी शास्त्रीय शब्दों के 
लिए नहीं। | 
इराद्धूतेच, है है प्रयोगेहै हयोः, प्रत्यभिवादे सूदे, नादिन्याकोशे 


पुत्रे (वाहतजग्धयोः), तस्य वापः, गोपुच्छाटुक्‌, तेन. रक्तं रागात्‌, छाक्नारो- 
पाटुक्‌, इत्यादि । ~ 


पाणिनि ने अपनी अष्ट्राध्यायी मे उस समयक्ी लोकभाषा में प्रचलित 
सस्त भृहावरो का भी प्रयोग किया है । 


शय्योत्थायं धावति २।४।४२ । स्कन्धाय केमं परयः पिबति ३।५।२८ । 

महावीर तथा गौतम बुद्धके समयमे उत्तर भारतम संस्कृत धे इतः 
भापाओ का प्रयोग (महावीरके समयमे अं मागधी का तथा बुद्ध के समय 
मे माग्ीयापालीका) होने ल्मे थे । पाणिनि केसमयमे इन लोकमाषाभों 


कः उदय नहीं हृआथा। षी दल्ामे पाणिनि का समय इन दोनो 
भ चीनतरही है ठेसा अनेक विद्वानों का मत है-- | 


पाणिनीयं महाचास्तर पदसाधुत्वलक्षणम्‌ । 
सर्वोपकारकं ग्राह्य कृत्स्न त्याज्यं स किन्न ॥ 


। 
( ७ )} 


अर्थत पाणिनीयकषास्त्र को अक्षरशः पठे-- अंशमाच्रभीत छोड । 


कात्यायन 

कात्यायन (पाणिनिके सतीथ्यं) ने वाक्तिकग्रन्थ लिखकर लोकि संस्कृत 

भाषाको भी विकसित किया दहै! वात्तिककारके नाम से इनकी प्रसिद्धि है । 
पतञ्जलि ( ई०्पु० १५०} 

पतञ्जलि ने लोकभाषामे प्रयोगदहतु “कृ' धातु का प्रयोग "पादौ कुर, 
वृष्ठं कुरः स्पमे कियाहै। इसे बनारसी भाषामे लोप कहते है~"गोडो 
धयली, सूडौ कयली, तबहु काहुना भइल (पैरी पकड़ा, शिर भी 
दबाया, मौरसेवाभी की प्रन्तु काये नहीं हमा }। 


शब्दपरा्ुत्व के विषय मे वैयाकरण तथा सुत का रोचक वर्तालाप 
महाभाष्य मे इस प्रकार है- 


१ वैयाकरण -- इस रथकाप्रणेताकौनदहै? 

२ सूत ` मायुष्मन्‌ | मै इसरथय का प्राजिता 
चलाने वाला, 

३ वैयाकरण ~ प्राजितातो अप्‌ शब्दहै। 

४ सूत -- देवानां प्रिय { ( बकिरूपपलु ) आप 


प्रातिज्ञ है इष्रिज्ञ नहीं । 
यह प्रयोग इष्ट है, यही प्रयोगं 
अभिरुषिते है । 
५ वैयाकरण ~~ अहो] यहु दष्ट सूत ! दुरूत ) हमें 
 । वाष्वा पहुंचा रहा है। 
९ सूत --' जापका 'दुरूत्त' प्रयोग ठीक नहीं है | 
व्याकरणशास्त्र के आदिम सरष्टा, वक्ता भौर व्याख्याता 
ऋक्‌ तन्त्र १।४मेच्डाटैकि षहस ग्याकरणशास्व के ज्ञानकोब्रह्याने 
देवगुख वृहृस्पत्ति से कहा, भौर वही ज्ञान-रम्परा क्रमशः ` बृहस्पति से इन्द्र, 
इन्द्र से भरद्वाज, भरद्वाज से ऋषियों महू्षियों एवं ब्राह्मणों के पास आयी । 
महाभाष्यकार ने लिला है - बृहस्पतिश्च, वक्ता, ` इनदरश्च अध्येता, 


दिव्यं वषंसहस्रम्‌ अध्ययनकाछः, शब्दपारायणं प्रोवाच, तथापि 
नान्तं जगाम । | 


( ९ ) 


सत्रों मे उक्ताथंपरिपूरक दुरक्तपुनरुक्ता्यथेनिरासक वातिकनामक्‌ प्न्य कौ 
रचना कौ । उस अपमान से दुली होकर पाणिनि ने भगवान्‌ संकर की पुनः 
साराक्षना की । भगवान्‌ नारायण श्री विष्णु की अनुमति से महि पतञ्जलि 
ने सहसमुख होकर महाभाष्य की रचना की । जसा किक्हाटहै-- 
यद्‌ विस्मृतमदष्टं वा सूत्रकारेण तत्स्फुटम्‌ 
वाक्यकारो त्रवीत्येव तेनादष्टं च भाष्यक्ृत्‌ }} इति 
| पाणिनि ष्याकरण 
आजकल उपर्युक्त विक्षार संस्छृत-व्याकरणो मे पाणिनि-व्याकरण ही एक 
मात्र खौकिक-वैविक शब्दो के साधुत्व के लिए आधार है ¦ (उणादयो बहुलम्‌ 
एक मच सत्र के संकेत से भदोलिदीक्षित ने श्वाकटायनप्रणीत उणादिसूत्रो 
का सोदाहुरण प्रयोग सिद्ध बतायादहै। पाणिनिने अपनी अष्टाघ्यायौो में 
'छङः शाकटायनस्यः सूत्र कौ रचना कर अपने से पूवेवर्ती आचार्यो के स्मरण 
मे शाकटायन काभी स्मरण कियाद) 
जागम मे कहा गयादहैकि- 
“ब्रा हणेन निष्कारणेन षडद्धो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च । 
आयेजात्ि की संस्कृति धर्मैमूलक है! समस्तवेद घमेका मूल्है। 
वेदाथं को जाननेके किए व्याकरणादि षडद्धका अध्ययन परमावश्यक 
माना गयाहै। षडद्धोमे वेद-मुल होनेके कारण व्याकरण की प्रधानता 
आनी मथी है । व्याकरणादि षड्कं का विवरण इस प्रकार टै-- 
“शशब्दक्चास्वं मुखं ज्योतिषं चक्षुषी 
श्रोयुक्तं विरक्त कल्पः करौ) 
या तु शिक्षास्य वेदस्य स्ता नासिका 
पादषदयद्रयं छन्द अर्वधेः ॥। 
वाणिनिशिक्षामे भी दसी खूप कटागयादहै- 
छन्दः षादौ तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ 
ज्यौतिषामयनं चक्षुनिरुक्त श्रोत्रमुच्यते \ 
लिक्षा घ्राणं तु वेदस्य हस्तौ कल्पः प्रचक्षते 1 इति ॥ 


( ८ 


दिष्य वष॑सहखपयैन्त शब्दो का पारायण कर इन््रको बृहस्पति ने 
पडाया, तथापि शब्द का अन्ततो पका । 


निरुक्त के उृत्तिङार दर्गाचायं ते माठ शाब्दिक भावार्यो का नामौत्लेल 


क्ियाहै-- 
इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्स्नापिशली क्ाकेटायनः । 
पाणिन्यमरजैनेन््रा जयन्त्यष्टादिलाल्दिकाः ॥ 
इनके अतिरिक्त भी. सरस्वतीकण्ठाभरणादि ग्रन्थों में व्याकरण शास्त्रकार 
के नाम भिख्ते टै) 
व्याकरणश स्त्र की इस सुदीरघं-परम्परा के एतिहासिक केन्द्रबिन्दु तीन 


ही भावाय मृश्यतम इस समय माने जाते दहै--१ पाणिनि, २ कात्यायन 
भौर ३ पतञ्जलि । 


पाणिनिने व्याकरण का सारा अस्तित्व भौर व्याकरण की सारी धाती 
(वैदिक तथा लौकिक दोनों रूपों मे) अष्टाध्यायी में समेट करके एकाकारके 


रूपम परिणत करदी दै) पाणिनिनेपूर्वाचार्योके सभी व्याकरण सम्प्रदायो 
का मन्थन कुर उन्हें वैज्ञानिक ठंग से अष्टाध्यायी में बैठाया ओर पाणिनि के 


बाद व्याकरण की जितनी भी शाखा प्रचलिक्घ हुई उन सबका मूर उद्गम 
पाणिनीय व्याकरण हीह) 


पाणिनि भूगोल, इतिहा, मृद्रास्षास्व अदिके ममेज्ञये। महाभाष्य. 
कार पतञ्जलि ने पाणिनि के सूत्रोंभे एक-एक अक्षरभी कहीं निरर्थक 
नदी मानादहै', एसा स्पष्ट शब्दो मे उन्होने कहा है- 

“प्रमाणभूत भाचार्यो दभेपवित्रपाणिः बुचावकाशे प्राङ्मुख उपविष्य 


महता प्रयत्नेन मूत्राणि प्रणयत्ति स्म । तत्राशक्यं वर्णेनाप्यनयेकेन भवितुं कि 
पुनरियता सूत्रेणेति { १।१।१ महाभाष्य } । 


दशो यणचि" सूत्रके भाष्ये भी सपष्टरूपसे कहागयारहै- 
चित्ये च यः शाकरभाक्‌ समासतत्तदर्थमेतद्‌ भग्वश्चिकार । 
सामथ्पंयोगाच्हि श्िख्िदत्न पदयामि शास्त्रेषु यदनथंकं स्थात्‌ ॥ इति 
पाणिनि केसमयमेही पाणिनि की महत्ता ढो सुनकर कात्यायनने भाश्च्ब- 


चकित होकर पाणिनिकी पराजयके लिए श्रीभगवान्‌ आशुतोष शेकरकी 
मारा्नाकी । थोड़ेही समयमे शंकर के प्रपादसे कात्यायन नेषाणिनिके 


( १० ) 


व्याकरण पठने की आक्हयकृता न्यत्र भी बतायी गयी ह -- 
विता व्याकरणेनान्धः वधिरः कोषव्जितः । 
शिक्षां विना भवेत्‌ पङ्गुः मूकस्तकं विवजितः ।। 
सर्वप्रथम व्याकरण पठने की आवश्यकता को भास्कराचायं ने अपने 
सिद्धान्तक्षिरोस्णि मे स्पष्ट श्चब्दसे कहा है-- 
यो वेद वेदवदनं सदनं हि सम्यक्‌ 
ब्राह्या: स वेदभमपि वेद किमन्यश्षास्त्रम्‌ । 
यस्मादतः प्रथममेतदधीत्य धीमान्‌ 
रास्तान्तरस्यः भवति श्रवणेऽधिकारी | 
अन्य माचार्योनेभी कहा डै- 
यद्यपि बहुनाधीषे तथापि षठ पुत्र व्याकरणम्‌ । 
स्वजनः श्वजनो मा शूतु सकलं शक्रं सङृच्छछ्ृत्‌ !1 
महिं पाणिनि 
रोक्निक संस्कृत के पके वैयाकरण, महि पाणिनि कहे जाते ह । यद्यपि 
प्राणिनि ने अपने.मे पहले ठो सूत्रकारो पाराशये तथा शिखालि के नाम एवं 
उनके द्वारा विरचित भिक्षसूत्र एवं टमू का उल्लेल किया ३ । 
( “पाराश्ये-किलारिभ्यो भिक्षनटसूत्रयोः''-अष्टाघ्यायी ) । 
अष्टाध्यायी पाणिनि की प्रमुख कृति है । कहा जाताहै कि पाणितिने 
शिवोपासनासे जहउण्‌ मादि १४ माहैश्वरसृत्रो ( प्रत्याहारसूत्रो ) की 
उपलब्धि केर अपने बृहद्‌ ग्रन्थका निर्माण किया ॥ -रुद्रडमरद्धवसुत्र- - 
विवरणसु" नामक पाण्डुलिपि जो उपलन्ध है, उसे तथा नन्विकेश्वरका. 
चिका से इन १४ सूत्रों से संगीतलास्व का उद्गम होने का पता चलता है । 


महाभाष्यकारने तो इन १४ सूर्वों को वेदराशि ( बारो.वेदों कासार ) 
सानादहै। 


पुरषोत्तमदेव के त्रि काण्डशेषकोषः मे पाणिनि के छः नाम पर्यायवाची 


शब्द मे दिये गये है-१ ४ पाणिनि, २ प्राणिन ३ दाक्षीपुत्र ४ चालङ्ध, 
4 छाातुरीय शौर ६ आहिक । [ ` , 


( ११ ) 


हरदत्त ने "पणोऽश्यास्तीति पणी, तस्यापत्यं पाणिनः, पणिनस्यापत्यं 
। पाणिनौ युवा पाणिनिः" कहा है इस निरक्ति के अनुसार पाणिनिके धिताका 
नाम पाणिन ठहुरता है । पतञ्जलिने 'दाक्षीवृतव्रस्य पाणिनेः" कहा, जिसके 
पता चच्तादै कि उनकी माता दाक्षी दक्षकरुल के उत्पन्न यी 

संग्रहकारव्याडिकानाममभी दाक्षायणकनाम दे कहा गया है । जिते 
प्रतीत होताहैकिवे पाणिनिके मामाये। छन्दः-लास्त के प्रणेता विग 
पाणिनि के भारईये। 

पाणिनि का समय युधिष्ठिर मीमांसक के मतानुसार विक्रम संवत्‌ से 
सगय २८०० वषं प्राचीन सिद्धहोताहै। अष्टाध्यायी मे मणः ओौर 


` यवनः शब्द को देखकर कुछ विद्वानों ने पाणिनिको बुद्ध मौर यवनसे 
परवर्तीमानां है। 


गणतन्त्रमहोदधि मे--.शलातुरो नाम ग्रामः सोऽभिजनोऽस्यास्तीति शाला- 
तुरीयः, तत्र भवान्‌ पाणिनिः" इस व्युत्पत्ति से शालातुरः नामक भ्राम पाणिनि 
का जन्मस्थान च्खिादहै, जो इर समय पाकिस्तान में छाहौर नाभसे 
भ्रसिद्धहै। विन्तु जधरुनिक खोजों से यह्‌ निष्कषे निकलता. है कि शालातुर 
पाणिनि का जन्मस्थानन होकर उनके एवंजों का निवास स्थान थः । पाणिनि 
का जन्म वाहीक देश अश्वा उक्षके समीप हुआ धा । उष्टाध्यायी ४।२।११७। 

महि कात्यायन ( वरचि ) 

पुरषोत्तमदेव के शविकाण्डशेष कोश में कात्य, कात्यायन, पुनर्वभु, मेघा 
जितु ओर वररुचि ये पय्यावाची नाम द्यि गयेदहैँ। महाभाष्यकारने 
मेधाजित्‌ नाम को छोडकर ४ नाम दविविदं 

कात्यायन के पितामह का नाम याज्ञेयदत्वय, पिताकां नाम कात्यायन 
भौर उनका पुरानाम वररुचि कात्यायन था । यही वररुचि कात्यायन अष्टा. 
ध्यायी के वार्तिककार है । कात्यायन मैथिल या महाराष्ट्री ज्ञान्यह्‌ अन्वेषणीय 


है | इनका स्थितकार मीमांतकजी ने २७०० वषं विक्रमपूवे पाणिनि के 
समकालिकही मानाहै | इनके अनेकं ग्रन्थ उपल्न्ध है । 


( १६३ ) 


| शेषावतार भगवान्‌ पतञ्जलि 
पतञ्जकछि से व्याकरणशास्त्र मे नये युग का निर्माणं हमा है । पतञ्जलि 
व्याकरण के क्षेत्र मे असामान्य प्रतिभाकी छापञगेकी पीटिर्यो के शिश 


छोड गये है । पाणिनि के विवेश, व्यक्तित्व बौर विचारो ने पतञ्जलि को 
इतना ऊँचा उठाया कि उससे पाणिनि अधिक चमक उठ है । 


परतञ्जक्लि को गोनर्दीय, गोणिका-पुत्र, नामनाथ, अहिपति, फभिधुत्‌, 
चूणिकाकार आदि अनेक नामो से कोशकारो ते कट! है । 

योगसूत्र-ग्यासभाष्य, पर नागेश की दीका, न्यायवार्तिकतात्व्य॑टीका, 
युक्तिदीपिका टीका, चक्रपाणिङ्ृत चरक टीका क प्रारम्भ, वाक्यपदीय टीका 
तथा मैक्समुलरङृत हिस्त अफ एन्सियेट संस्छृत लिटरेचर के देष्वने श्च 
पता चचर्ताहै कि पतञ्जलि केवर वयाकरण ही नहीं ये, अपितु उनका 


सख्यि, योग, न्याय, आयुर्वेद, कोश्च, रसायन ओौर यहां तक किं काव्य ञादि 
विषयों पर भी अधिकार था, 


पतञ्जलि का महाभाष्य न केवल व्याकरणशास्त्र का ही प्रामाणिक श्रं 
है, अपितु समस्त संसृत वाङ्मय का आकर ग्रन्थ है! वाक्यपदीयकार 
अत्रंहरि ने छिखा है- 
कृतेऽथ पतञ्जकिना गुरुणा ती्थंद्िना। 
सवषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निबन्धने ॥ 
मन, वाणी गौर कशषरीरकी युद्धि के छिए पतञ्जलिने योयसूक्, व्याकरण 
महाभाष्य भीर चरकसंहिता की रचनाकी। कैयट ते महाभाष्य की टीका 
मे नमस्कारात्मक मङ्कलाचरण न उक्त बातों को स्पष्ट शिया है-- 
योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मं शरीरस्य च वेदक 
योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जटि प्राञ्जखिर नतोऽस्मि ॥ 
युधिष्ठिर नीमां्तकजी ने अनेक बाह्य गौर आभ्यन्तर प्रमाणो को उद्धुत 
कर यहु सिद्धकियादहँ कि पतञ्जलि विक्रमसंवत १२०० वर्ष पूवं हृए चे । 
किन्तु मधिकु विद्वान्‌ इते स्वीकार नहीं करते । वे छोम "ष्यभितरे याजयति 
ादिप्योग के पुष्यमित्र के समय पतञ्जल्लिको मानकर ही इनका समय 
सवौ सन्‌ का दूपरा शतक मानते ह । कन्तु यह्‌ विचारणीय ह । ॑ 


 ( १३ ) 


“चिदम्बरम्‌” परदेश मे पतञ्जलि का उस समय अवतरण हुखा जब उनकी 
माता भगवान्‌ सूयं को आघ्यं दे रही धी, उनके अंजलि मे देष अवततीणं हृए । 
पतनु-मिरते हए अञ्जलि में आने षै इनका नाम पतञ्जलि पड़ गया । 

यह परंपरया जनश्रुति है कि पतञ्जलि ने धपते प्रवचनं के समय रिर्ष्यो 
से बतायाथा कि प्रवचन के समय जवनिका को हटाकर मूके कोई देखे नही, 
एसा न करने पर उसका कल्याण नहीं होगा । किन्तु विधिविपरीत ही कार्यं 
हुभा । कूतुहल्वश एक शिष्य ने जवनिका हटाकर अनेकमुख से बोल रहे 
 शेषावतार को हैख च्या । फलस्वरूप नागो की विषज्वाला से वहाँ सभी 
भर्म हो गये । संयोगवश एक शिष्य उस समय बाहर चलछागयाया। बहु 
लौटकर अपने गुरुचरणों पर भिरा । पतञ्जलि ते उसे कहा कि तुम निकटस्य 
वटबक्ष पर पिश्ाचयोनि में आवास करो । पचेनिष्ठायां कि खूपमू" तुम्हारे 
दवारा पूछे जाने पर जो "पक्वम्‌" उत्तरदे देगा, उषे तुम भाष्य पढ़ा देना, 
आगे चलकर देषा ही हभ । यह भी भागे कहा जाताहै कि महाभाष्य मे 
'अजाशश्चितमेतेत्‌ एसा यत्र-तत्र पंक्ति भिक्ती है, इससे यह सिद्ध होता है 
किं उक्तं ब्रह्मराक्षस द्वारा बताने पर लिद्ध रहे शिष्य के कुछ भाष्य-पत्रको 


बकरियो ने खा ल्या होगा, इसीलिए उक्त पंक्ति की जहत महाधाष्य 
मे उपर्न्धि होतौीहै। 


त्रिमनिन्याकरणम्‌ 
इस प्रकार पाणिनि, कात्यायन ओर पतञ्जलि ये तीन ही व्याकरणशास्त्र 
के प्रामाणिक जाचाये माने जति है । भटोजिदीक्षित ने अपनी सिद्धान्तकौमुदी 
के मङ्गलाचरण भें उन तीनों मुनयो को नमस्फार र उनके निदे्ानुसार 
ही मै सिद्धान्तकौमुदी की रचनाकरता हूं, ठेसा स्पष्ट शब्दों मे कहा है- 
मुनित्रयं चमस्कृत्य तदुक्तौ: परिभाव्य च । 
वैयाकरणसिद्धान्तंकौमुदीयं विरच्यते ॥। 
एस सिद्धान्तकौमुदी की टीका श्रौढमकोरमाः नासे प्रसिद्ध है। 
मनोरमाद्ीदही टीका चायेलभटकृते “शड्देन्दुशेखर' नामक ग्रन्थ है । जिसको 
 पदृकर ही प्रौढ नवीन वैयाकरण विद्वान्‌ माते जतिर्है। 


( १ र) 


संस्छृत विद्चाधियों के अ रम्भिक्‌ व्याकरण पढने हेतु खिष्ट १५ वीं 
शताब्दी में रामचन्द्र नामक विद्वान्‌ ने पाणिनि सू्ों को वंशानिकक्रमसे 
क्रमबद्ध कर श्रक्रिया कोभुद्री' नामक ग्रंथ छिखा। इसी परम्परा हे नारायण 


भटने १६ वीं शताब्दीमें ्रह्कियासरवेस्वः ओर अप्य दीक्षित (१६ यीं छ०) 
ने पागिनिवादनक्षत्रमाला' नामक्‌ प्रन्य लिखा 


आचाय भटोजिदीक्षितने रामचन््रकृत प्रहियाकौमूदी ओर बौद्ध-म्रन्थ 
रूपावतार के अनुकरण पर सिद्धान्तकौमुदी लिली । इन सबके पहले अष्टा- 


ध्यायी काही अध्ययन कारिकाके बाधारपर लोग किया करते ये। सूत्र 
क्रमानुसार अध्ययन मे वृत्तिरटमेकी भावद्यक्ता ही नहीं पडती है । सिद्धात- 


कौमुदी पे सूत्र-दृत्ति दोनों के अभ्यास करने मे परिश्रम मौर समय का अधिक 
व्यय होता है । उसमें अष्टाध्यायी पद बिना “ूवेत्रासिद्धम्‌' "विप्रतिषेधे परं 
कायम्‌" आदि सूत्रों के पूर्वापयं विचारकरनेमें सिद्धान्तकौमुदी पठने वेको 
कृटिनता मधिक पडती है । भटोजिदीक्षित ने -शन्दकोस्तुभ' नामक ग्रन्थका | 
महाभष्यकार की तरह भष्टाध्यायी क्रम से विश्चदविवेचन किया है! इस 


मामं के मपनाने पर व्याकरणाघ्ययनमे समय की बचत ओर अर्थावबोध 
सुगम अवद्य हो सकेगा । 


सिद्धान्तकोमुदी व्याकरणशस्त्र-पठन-पाठनमे दषक्िए मधिकं प्रसिद्ध हृद 
कि ईसमे छौकिकि गौर वैदिक दोनों शन्का साधुत्व किया गयाहै। 
कैदन्तप्रूरण के अन्त मे दीक्षितजौ ने स्पष्ट छिलखा है कि-- | 
इत्थं - रौकिकशब्दानां दिङ्मात्रमिह दितम्‌ । 
विस्तरस्तु, यथाश्चास्तं दश्चितः शब्दकोस्तुभे ।+' 
वेदिक शब्दों के लिए स्वरवैदिकप्रकरण पृथक्‌ से ठ्वा है) लौकिक 
वैदिक शब्दों की सिद्धिके लिए सिद्धान्तकौमुदी को छोडकर अन्य कोरईभी 
वनाप्वारन मे नहींहै श्सीलिए हसकासभी जगह समानरूप् से भादर 
हुभा है। | 
करदा की जधुसिद्धान्तकौगुषी 
 भटोजिदीक्षित के धिष्य बरदराज (१७० ) ते सिद्धान्तकौमुदी 
के गतिसंक्तित रूप भं पहले ख्घुसिद्धान्तकौमदौ शिखी 1: दै देशकर 


 { १५ ) 


गुर ने इसके प्रचार, प्रसार एवं लोकप्रिय होने का आशीर्वाद दिया। बादमें 
अब वरदराज ने 'मध्यसिद्धान्त कौमुदी रचकर गुरुको दिखाया, तब 
गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी इस मध्यसिद्धान्तकौमुदी को पद्‌ लेने पर सिद्धान्त- 
कोमुदी पठने पे कोई अधिक समय नहीं दे सकेगा । ठघुतिद्धान्तकौमूदी की 
अपेक्षय! तुम्हारी मध्यसिद्धान्ठकौमुदी लोकश्रिय नहीं हयेगी । स्थिति भी हेसी 
ही है कि लोप पहले टधृचिद्धान्तकौमुदी पढ़ लेने के बाद उसके आगे सिद्धान्त- 
कौमुदी ही पढते ई | 
ठधुस्िद्धान्तकौमुदी कौ विशेषता 

यह धुव सत्यटैकि व्याकरण पद विना संस्कृत धाषामे या शास्त्रीय 
ग्रन्थो मे प्रीदृता नहीं आ सकृतीहै। सस्कृत-जगत्‌ में केव घुसिद्धान्त- 
कौभुदी ही ग्रन्थ विधिवत्‌ अध्ययन करसाधारण संस्छृतके कायं करने कराने 
भ बहत प्रवीण मालूम होते है| प्रंथकारने ग्र॑यके अन्तमे ल्लादहै- 

शास्त्रान्तरे प्रविष्टानां बाछानां चोपकारिका। 


कृता वरदराज ठचुसिद्धान्तकौमुदी ॥ 
प्रस्तुत संस्करण 


वाराणसीस्थ श्रीषवानीलंकर-संव्छृत-महाविद्याख्य के प्रधानाचायं भी- 
निरीशकुमार ठाकुर एम० एण द्वारा लघुसिद्धान्तकौमुदी की प्रस्तुत संसृत 
टीका तथा हिन्दी अनुवाद देखकर यहु सुनिश्चित कि इसमे प्रारंभिक 
व्याकरण पठने वाको एवं प्रहने बा्ोकेचिए यह्‌ संस्करण बहत ही उपकारी 
सिद्ध होगा । नै इसके प्रचार-प्रसार हेतु शुभकामनायें व्यक्त करता ह- 
गंगादश्षहुरा 
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"चन्द्रकलाः सस्कृत-हिन्दी-व्याख्यादयोपेता 
0 १ १, १९/९५५४००-०- > 
अथ संज्ञाप्रकरणम्‌ 
नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्‌ । 
पाणिनीयम्रवेज्ञाय लषुसिद्धान्तकौमुदीम्‌ ॥ १॥ 
भहउण्‌ १, ऋलक्‌ २, एमोड्‌ ३, एेओौचू ४, हयवरट्‌ ५, छण्‌ ६, 


नत्वेति--अहं = प्रन्थकारः (वरवराजभटाचायः), लघुिडन्तकौगुदीम्‌, 
करोमि = उत्पादयामि (इत्पत्यनुकरुलव्यापारो हि कृधात्वा्थः ) (कि कृत्वा?) 
सरस्वतीं = भारती, नत्वा=नमस्कृत्य (करद्वयसंयोमानुकुलव्यापारो नमस्कारः । 
सरस्वतीं कथं श्रुताम्‌ ? देवीं = दीव्यति प्रल्ये सर्वान्‌ स्वास्यां निवेश्य क्रीडतीति 
देवी, - ताम्‌-प्रकाशपूर्णाम्‌ ( पुनः कथं भूताम्‌ ? ) रुद्धां = शुद्धस्वरूपाम्‌- 
दोषरहिताम्‌, ( पुनः कथं भरताम्‌ ? } गुप्यां = शब्दण्युत्य्तिज्ञानादि-ग्रशस्त- 
गुणगुक्ताम्‌, कस्मै प्रयोजनाय ? पाणिनीयग्रवेशाय~पाणिनिना भक्तं प्राणिनीयम्‌= 
व्याकरणम्‌, तस्मिन्‌ बालानां बुद्धेः समावेश्ाय इत्यर्थः । 
अ इ उ ण्‌--संहिताऽविवक्षया अत्र सन्धिकार्यं कारभरत्योऽपि न "वर्णात्‌ 
कारः इत्यत्र “बहुलम्‌” हत्यनुवतंनात्‌ । ह य व र ट्‌--अदट्‌ अश्‌ हश्‌ इण्‌ 
प्रत्याहारेषु हकारग्रहणार्थंमत्र हकारोपदेश्ः । ल ण्‌--ननु अड डउण्‌" इत्यत्र 


 नत्वा--्ै ( ग्रन्थकार ) प्रशस्त गुणों से युक्त, अत्यन्त प्रकाशवती, वीणा- 
पुस्तकों को धारण की. हुई सरस्वती देवौ को प्रणाम कर पाणिनि-ग्याकरण 
मेँ प्रवेश के ज्यि इस "लघुखिदधान्तकौमुदी' नामक पुस्तक की रचना करता हे । 


२  रुषुसिद्धान्तकौमूदी 


नमङ्णनम्‌ ७, क्लभन्‌ &, यढधष्‌ ९ जबगडदस्‌ १०, खफछ्ठ्यचट- 
तव ११, कपय्‌, १२, खषपर्‌ १३, हट्‌ १४। 

इति भमहिश्वराणि सूत्राणि अणादिसंजञार्थानि । एषामन्त्या इतः । 
हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः, रणमध्ये त्वित्संज्ञकः । हन्त्यम्‌ १।५। ३। 
उपदेशेऽन्त्यं हकलित्‌ स्यात्‌ 1 उपदेश आद्योच्चारणम्‌ । सू्रष्वदृष्ट पद चतरा 
न्तरादनुवर्तनाथं स्त्र । अदशनं कोपः १।१।६१। प्रसक्तस्याद्न लोप- 


णकारानुबन्धेलैव अण्‌" आदि प्रत्याहारसिद्धौ पुनरत णकारानुबन्धो व्यथः इति 
चेच्न "व्यार्यानतो विचेषप्रतिपत्ति्महि सन्देहादलक्षणम्‌" इति परिभाषाज्ञाप- 
कत्वेन तस्य साथंक्यात्‌ । 
हुल-नेच हयवरट्‌" इत्यत्र हकारो पदेशे रैव सिद्धौ पुनरत्र हकारो 
पदेशः व्यर्थः इति वाच्यम्‌, "वल्‌ रल्‌ क्ष्‌ अल्‌" प्रत्याहारेषु हकारग्रहुणार्थं 
तस्यावद्यकत्वात्‌ । इति माहेश्व णि--महैश्वरात्‌ आगतानि माहेश्वराणि= 
सूत्राणि । तदुक्तं नन्दिकेश्वरकारिकायां-- 
नृत्तावसाने नटराजराजो ननद इक्कां नव पच्च वारम्‌ । 
उद्धर्तकामः सनकादिसिद्धान्नैतद्‌ विम शिवसूत्रजालम्‌ ॥ । 
एषाम्‌ --एषामूदाहूत चतुदेशसूत्राणाम्‌ अन्त्या णकारादिवर्णाः इत्संज्ञका 
इत्यथैः । हुकारादिषु--हकारादीनां मुखसुखोच्चारणाथं पुनः पनः अकार- 
पाठः--'नाऽचं विना व्यञ्जनस्योच्चारणम्‌' इति भाष्योक्तेः. । 
कणमध्ये-- "ल ण्‌" सुत्रषटकोऽकारः इत्संज्ञ कः--^र प्रत्याहारसिद्धध्थं- 
मितिः भावः । तेन “उरण्‌ रपरः” इति सूत्रे “र' प्रत्याहारेण र-लयोग्ंहण भवति । 
उपदेश आद्योच्चारणम्‌-- आद्यानां = रिव-पाणि निध्रभृतीनाम्‌, उच्चा- 
रणम्‌ उपदेशः । बदुक्तम्‌-- । 
धातु-सूत्र-गणोणादि-वाक्यलिङ्गानुशासनम्‌ 
आंशमः ` प्रत्ययोाऽऽदेश्ा उपदेशाः प्रकीतिताः ॥ 


.----------------------------------_ ~ 


हलन्त्यम्‌--उपदेश्षावस्था मे अन्त्य हल्‌ की इत्संज्ञा होती है। 
 . अद्रौनं -प्राप्तोच्चारण का जो अदशेन ब्रह खोप कहा जाता है । 


संज्ञाप्रकरणम्‌ | ड 


संज्ञं स्थात्‌ । तस्य लोपः १।३।९। तस्येतो लोपः स्यात्‌ । णादयोऽणादर्थुः । 

आदिरन्त्येन सहेता १।१।७१। अन्त्येनेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य 
च संज्ञा स्यात्‌ । यथाऽणित्ि अइउवर्णानां संज्ञा! एवमक्‌भच्‌हल्‌अलि 
त्यादयः । ऊकालोज्जस्वदीषंप्ृतः १।२।२७ उश्च ऊश्च ऊञ्छवः। वां 
काल इव कालो यस्य॒ सोऽच्‌ क्रमात्‌ हस्वनीधैप्लृतसंः स्यात्‌। स 
प्त्येकमुदात्तादिभेदेन त्रिधा । उच्चैरुदात्तः १।२।२९ ताल्वादिषु सभागेषु 


दयिनत ेोयतनेतिनकयमििछियननवेियमोेययययनयभमिोयेेेिपदिविनककमनधयातयोनजणण्दलदेनयकनि, 


प्रसक्तस्य--शास्वतः अर्थतश्च, प्रसक्तस्य = प्रासोच्चारणस्य ¦ 
णादयोऽणाद्यर्थाः--अण्‌' आदिर्येषां ते अणादयः, ते अर्थाः प्रयोजनं 
येषां ते अणार्थाः । गादयः -= ण्‌ क्‌ ड्‌ च्‌" प्रभृतयः इत्संज्ञकः वर्णाः अणादि 
परत्याहारप्रयोजकाः इति । 
आदिरन्त्येन आदिः ( “अण्‌ 
अच्‌ इत्यादिरूपः ) मध्यगा्नां, स्वस्य ( स्वज्ञन्दस्य प्रधानवाचकतया अगकार- 
स्याऽपि = संज्ञकः बोधकः इत्यर्थः । 
ऊकाकः-एक-द्वि-तरि-मात्रिक उकाराणाम्‌ उच्नारणकालसदुक्ष- 
उच्चारणकाल विरदिष्टोऽच्‌, कमश: हस्व-दीधं-प्टतसंज्ञको भवतीत्यर्थः । 
स्वादीनां लक्षणम्‌- | 
एकमात्रो भवेद्‌ स्वो द्विमात्रो दीधे उच्यते । 
त्रिमात्रस्तु प्लृतो ज्ञेयो व्यञ्जनं . चाऽ्ध॑मात्रकम्‌ । 
उदात्तादिभेदेन--उदात्तत्वेन, अनुदात्तत्वेन स्वरिततत्वेन च धरमंविशेषेण 


किनिकिनि 


तस्य- जिसको इत्संज्ञा होती है, उसका रोप हो-जातादहै। 

 आदि--अन्त्य इत्संज्ञक वणे के साथ उच्चारित आदि व्ण अपने तथा 
मध्यवर्ती वर्णो का बोधकदहै। | 

ऊकालो-'उ, ऊ, ॐ३, इन वर्णो के उच्चारण के समान उच्चारण 

कार हो जिस अच्‌ वणं का वहु अच्‌ वणं यथाक्रमसे हस्व, दीष, प्लृतसंञक 

होता है। 

उच्चः--ताल्‌ आदि स्थानो के अधोभाग से उच्चारित जो (अच्‌ वह 
उदात्त कहलाता है । 


र  क्षुसिद्धान्तकौमुदौ 


स्थानिशूध्वंभागनिष्पन्नोऽनजुदात्तसंञ्ञः . स्यात्‌ । नीचैरनुदात्तः १।२।३०। 
ताल्वादिषु सभागेषु स्थनिष्वधोभागनिष्पन्नोऽजनुदात्तसंज्ः स्यात्‌ । समा 
हारः स्वरितः १।२।३१। उदात्ताऽनुदात्तत्वे वणेघमौः समाद्धियेते यस्मिन्‌ 
सोऽच्‌ स्वरितसंज्ञः स्यात्‌ । स नवविधोऽपि प्रत्येकमनुनासिकाऽननुनासिक- 
त्वाभ्यां द्विधा । मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः -१।१।८। मुखसहित- 
नासिकयोच्चा्यंमाणो वर्णोऽनुनासिकसंज्ञः स्यात्‌ । तदित्थम्‌-अ इ उ ऋ 
एषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादश भेदाः । छवर्णेस्य दवादल्च, तस्य दीर्घाभावात्‌ । 
एचामपि द्वादश, तेषां हस्वाभावाव्‌ । तुल्यास्यप्रयलनं सवर्णम्‌ १।१।९। 
। ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तरप्रयत्नश्चेस्येतद्‌ दयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः 


त्रिधा = त्रिभिः प्रकारेवतंत इत्यथैः । उच्चैः--उच्वैःशब्दः अधिकरणसक्ति- 
धानः = उर्वभागे वतत इत्यर्थः । नीचैः-नीवैःशब्दः अधिकरणसक्तिप्रधानः- 
अधोभागे वर्तंते इत्यथः । | | ` | 
सनव विधोऽपि--१¶-उदात्तहरस्वः, २-अनुदात्त-हृस्वः, ३-स्वरित- 
हस्वः, ४-उदात्तदी्घंः, ५-अनुदात्त दीः, ६-स्वरितदीषैः, ७-उदात्तप्लृतः, 
८-अनुदात्तप्ठृतः, ९-स्वरितप्लृतः । इत्ति रीत्या ये एकैकोऽच्‌ स॒ नवविधः 
स्थितः, इति भावः । | | | 
तुल्यास्य--भास्ये = मुके, भवम्‌ आस्यम्‌ = ताल्वादिस्थानम्‌, प्रकृष्टो 
यत्नः = प्रयत्नः, आस्यं च प्रयत्नं च आस्यप्रयतनौ, तुल्यौ आस्यप्रयल्तौ यस्य 
( वणजालस्य ) तत्‌ तुल्यास्यप्रयत्नं परस्परं सवणंसंलञकं स्यादित्यथ । 
` - नीचैः--वाद्‌ आहि स्या नीचः--तालु आदि स्थानों के अधोमाग स उच्चारित जौ शब्द वहु 
अनुदात्त कहराता है । | 
_ -समा--उदात्त ओौर अनुदात्त जिस स्वर वणं भ सुम्मिलित हं उसे स्वरित 
कहते है । | | 
गुखनास्िका--गल ओर नासिका इन दोनों से जिस वणं का उच्चारण 


हौ वह अनुनासिक वणं कहा जाता है । ` 
= वुल्यास्य--जिस वणं का ताङ्‌ आदि स्थान ओर आभ्यन्तर प्रयल एक 
हो वह परस्पर सवणंसं्ञक होता है । | ` 


संज्ञाप्रकरणम्‌ प 
सवणेसंज्नं स्यात्‌ 1! ( ऋलृवणेयोमिथः साव्यं वाच्यम्‌ ) अकरुहविसज- 
नीयानां कण्ठः इचुयशानां तालु । ऋटुरषाणां मूर्धा! छृतुलसानां 
दन्ताः} उपुपक्मानीयानामोष्ठौ । अमङ्णनानां नासिका च । एदैतोः 
 कण्ठताल्‌ । ओदौतोः कण्ठोष्ठम्‌ । वकारस्य ` दन्तोष्ठम्‌ 1. जिह्वामूलीयस्य 
जिह्वामूलम्‌ । ` नासिकालनुस्वारस्य । यत्नो द्विधा--आभ्यन्तरो बाह्यश्च । 
आद्यः पञ्चधा--स्पृष्टेषत्स्पृष्टेषद्िदृतविढृतसंदृतभेदात्‌ । तत्र स्पृष्टं प्रयललं 
स्पर्शानाम्‌ । ईषत्स्पृष्टमन्तःस्थानम्‌ । ईषद्विद्ृतसूष्मणाम्‌ । विदतं स्वरा- 
णाम्‌ । हृस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संतम्‌ । प्रक्रियादशायां तु विदृतमेव । 
बाह्यप्रयत्नस्त्वेकादशधा--विवारः संवारः श्वासो नादो धोषोऽघोषोऽल्प- ` 
प्राणो महाप्राण उदात्तोऽनुदात्तः स्वरितद्क्ति ।! खरो विवाराः श्वासा 
अधोषाइच । हशः संवारा नादा घोषाश्च । वर्गाणां प्रथमतृतीयपन्चमाः` 
यणहवाल्पप्राणाः । वर्गाणां द्वितीयचतुर्थौ शङरचव महाप्राणाः । कादयो 
मावसानाः स्पर्शाः यणोऽन्तःस्थाः। रक ऊष्माणः. ! अचः स्वराः । 
--क--ख इति कखाभ्यां प्रागधंविसगेसदशो जिह्वामूलीयः । --प--फ 


इति पफाभ्यां प्रागधविस्गेसदृश (उपध्मानीयः ! अं अः इत्यचः परावनु- 

ऋटरषाणां-- ऋ" इत्यष्ठादेशभेदाः, टु = टवगेः । आ च दुरश्च रश्चेति 
विग्रहः । ऋशब्दस्य प्रथमैकवचने “आ' इति । "आ अरौ अरः' इति धातुवद्‌ रूपम्‌ । 

लृतु--“' ` इति दवादशभेदाः तु == तवभेः। आ च तुश्चेति विग्रहः । 
खलन्दस्याऽपि प्रथमैकवचने "अ" . इति । जा अरौ अखः' इति धातरृवद्‌ रूपम्‌ । 

जमङ-चकारेणात्र स्व-स्वर्गायस्थानसमुच्चयः ! एदैतौः-- उभयत्र 
तपरकरणमसेन्देहा्थंम्‌ ! जिह्वा--क--ख इति क~-खाभ्यां प्रागधैविस्गेसदुश- 
स्येत्यथेः । तत्र--स्पृष्ट, ईषत्‌ स्पष्ट, ईषद्‌ विदत्‌, विढृत संदृत~-ेषु मध्ये ` 
` इत्यथैः । स्पर्शानाम्‌--कादिमपयन्तानाम्‌ । जन्तस्थानां--य-र-ल-वाना- 
मित्यर्थः । । । | | 

`  प्रयोगे--शास्तरीयप्रक्रियाभिः परिनिष्ठितानां-रामः, कृष्णः, इत्यादिशब्दानां 

प्रयोगे क्रियमाणे एव हस्वस्याऽवणंस्य संडतमित्यथेः । प्रङ्रिय~-साधनिका-- 
दशायाम्‌ । शह्यप्रयत्नः--वणेत्पत्यन्तरजातौ यलनः प्रयत्नः इति । ` 


ऋल--ऋख वणं कौ परस्पर सवर्णसंज्ञा होती है । 


६ | कघुसिद्धान्तकौमुदी 


` स्वारविस्गौ । अण्दित्सव्णैस्य चाऽप्रत्ययः १।१।६९ प्रतीयते विधीयते 
इति प्रत्ययः । अविधीयमानोऽणुदिच्च सवस्य संज्ञा स्यात्‌ । अत्रैवाऽण्‌ 
परेण णकारेण । कुचुदुतुपु एते उदितः। तदेवम्‌ । अ इत्यष्टादश्चानां 
संज्ञा। तथेकारोकारौ । ऋकारस्विशतः। एवं दकारोऽपि । एवचोद्रादशा- 
नाम्‌ 1 अनुनासिकाननुनासिकभेदेन यवला द्विधा । तेनाननुनासिकास्ते 
दयोदमोः संज्ञा । परः सच्चिकर्षः संहिता १।४।१०९। वर्णानामतिशयितः 
सश्भिधिः संहितासंज्ञः स्यात्‌ । हृलोऽनन्तरा संयोगः १।१।७ अज्भिरव्यव- 
हिता हलः संयोगसंनाः स्युः । सुप्तिडन्तं पदम्‌ १।४।१४। सुबन्तं तिडन्तं च 
पदसंज्ञं स्यात्‌ । इति संज्ञाप्रकरणम्‌ । 


पर्दे * [*) * [| 


अणुदित्‌--अणमुदिश्य सवणे ग्राहका अनेन विधीयते । (तुल्यास्य- 
 सूत्रवदस्य सवणग्राहकत्वं तु न, समानाधिकरणपदोपादानाभावात्‌ । 
अत्रव--अस्मिन्नेव सूत्रे इत्यथैः । तदुक्तम्‌- 
पवणवाणृप्रहाः सवे परेणेवेण्ग्रहा मताः । 
ऋतेऽणुदितुसवणंस्येतदेकं परेण तु॥ 


संहिता--स्वभावसिद्धाऽ्वमात्राऽतिरिक्तकालव्यवधानशरून्यः संयोगः संहि 
तेति । संयोगः--स्वरसं्ञकवर्णव्यंवधानञून्याः वर्णाः संयोगसंज्काः । 
सुप्तिडन्तम्‌--अत् वक्ष्यमाण इमो ह्रस्वादचि" इति उमुट्‌तु न, 
मार्ष॑त्वात्‌ । प्रमादाद्रेति तत्त्वविदः । ॑ 
इति संज्ञा्रकरणम्‌ । 


--~-------~------------------------~--~-----~------------------_ ~~~ ~. 


 .. अणुदित्‌-जिसका विधानन कियाग्याहो एेसा अण्‌ ( प्रत्याहार `) 
मौर उदित्‌ (कु, चु, दु, तु, पु ) अपने वणं के बोधक होः। `` 


परः-- वर्णो की अत्यन्त.सन्निधि की संहितासंज्ञः होती है । 


हरो--अच्‌ वणं व्यवधान से रहित हल्‌ ( व्यंजन ) वणो की संयोगसंज्ञा 
होती है । सुष्ति- सुबन्त तेथा तिडन्त की पदसंज्ञा होती है । 


` सज्ञेप्रकरण समपि 


(पीन (५, # [| "१ ४ 


अथ अचसन्धिप्रकरणम्‌ 


इको यणचि ६।१।७७। इकः स्थाने यण्‌ स्यादचि संहितायां विषये । 
सुधी उपास्य इति स्थिते । तस्मिञ्चिति निदिष्टे पुरव॑स्य १।१।६६। ससमी- 
निदेशेन विधीयमानं कार्थं वर्गान्तरेणाव्यवहितस्य पूर्व॑स्य ` बोध्यम्‌ | 
स्थानेऽन्तरतमः १।१।५० प्रसंगे सति सद्शतम भादेशः स्यात्‌! सुध्‌य्‌ 
उपास्यः इति जाते । अनचि च ८14४७} अचः परस्य यरोःद्धेवास्तो.: 
न त्वचि । ज्ञलां ज्‌ क्श ८।४।५३। सखष्टम्‌ । इति पूर्वधकारस्य ` 
` दकारः संयोगान्तस्य लोपः ८।२।२३। संयोगान्तं यत्पदं तदन्तस्य रोपः. ` 
स्यात्‌ । अरोऽन्तस्य १।१।५२। षष्ठीनििष्टोऽन्त्यस्यदेशः स्यात्‌ । इतिं ` 


इको यणचि--इकः स्थाने यण्‌ स्यात्‌, असमाने अचे परे संहितायाम्‌, 
इति ` फलितार्थः । स्थानेत्तरतमः--एकस्य स्थानिनः अनेकादेशप्रसङ्खं सति ¦ 
सः स्थानाऽये-गुण-प्रमाणतः स्थानिना सदृशतमः स एव आदेशो भवतीत्यथंः । 
स्थानराब्देनान्‌ाऽत्र-ताल्वादिस्थानं गृह्यते, गुणशब्देन-प्रयत्नः (यत्नः), प्रमाण- 
रब्देन-एकट्धिमात्रादिप्रमाणम्‌ । दध्यत्र, “तृज्वक्करोष्टुः", वाग्घरिः, "अदसो- 
सेर्दद्दोमः' इति क्रमेण उदाहरणानि । अरऽन्त्यस्य-- स्थाने विधीयमानः 


इक यणचि--"इक्‌' के स्थाने मे यण्‌" गदे होता है--अच्‌ वणे परे 
संहिता के विषय र्म । 

| तस्मिन्‌--खतम्यन्त पद का उच्चारण करके विधीयमान जो कायं वह 
 वर्णन्तिर से अव्यवहित पूवं के स्थानमें होतार) | 

स्थाने- प्रसंग रहने पर सदशतम अदेश होता है । 


अनचि -अच्‌ से पर यर्‌ को विकल्प से द्वित्व होता है परन्तु उस यर्‌ से 
परं यदि अच्‌ रहे तो द्वित्व नहीं होता । . 


इालखां- क्षल्‌ के स्थानसे जक््‌ आदेश होतादहै, कश्‌ के परे) 


संयो-जिस पद के अन्तमं संयुक्त अक्षर हो; उसके अन्त्य अक्षर का 
खोप होता है । 


अचो--षष्ठन्त पद का निदेस कर के जहाँ भदेश क्षा विधानं किया 
भया हो, वहाँ -अन्त्य बण को आदेश होता है ॥ 


१, लघुसिद्धान्तकौमुदी 
धलोपे प्राप्ते ( यणः. प्रतिषेधो वाच्यः) सुध्युपास्यः! मद्ध्वरिः। 
घात्वंशः । लाकृतिः । एचोऽयवायावः ` ६।१।७८} एचः क्रमादय्‌ अव्‌ आय्‌ 
आव्‌ एते स्युरचि । यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ १।३।१०। समसम्बन्धी 
 विधिर्चथासंखष्यं स्यात्‌ } हरये । विष्णवे । नायकः । पावकः । वान्तो यि 
प्रत्यये ६।१।७९। यकारादौ प्रत्यये परे ओदौतोरव्‌ आव्‌ एतौ स्तः। 
गव्यम्‌ । नाव्यम्‌ । ( अध्वपरिमाणे च ) गन्यूतिः। अदेङ्‌ गुणः १।१।२। 
आदेशः षष्ठीनिरिष्टस्य यः अन्त्यः अल तस्य स्यादित्यथंः। 
यणः प्रतिषेधः--यणः संयोगान्तलोपः प्रतिषेधो वक्तव्यः इत्यर्थः । 
सुद्धय्‌ पास्यः--सुधी उपास्यः' इति स्थिते “इको यणचि" इति ^स्थाने- 
` न्तरतमः' इति स्थानतः आन्तरतम्यात्‌ ईकारस्य यणि (अनचि च' इति धस्य 
 द्वित्वेश्युषध्‌ ष्‌ य्‌ उपास्यः" इति स्थिते क्का जस्त. ज्ञसि' इति  प्रथमघकारस्य 
दकारे संयोगान्तस्य लोपः इति यलोपे यणः प्रतिषेधो वाच्यः इति 
निषेधे सदचुपास्यः इति । द्ित्वाऽभावे 'सुष्युपास्यः' इति । 

यथासंख्यम्‌ संस्याशब्देनाऽत्र-प्रथमत्व-द्वितीयत्वादिरूपाः संख्याघटित- 
धर्माः विवक्षिताः, तान्‌ अनतिक्रम्य यथासंख्यम्‌ । ततेश्च-- "एचोऽयवायावः ” 
इत्यादिषु प्रथमस्य स्थानिनः प्रथमः, द्वितीयस्य द्वितीयः अदेशः-- इत्येवं 
क्रमेण स्थान्यादेरः-तन्निमित्तानां क्रमेण अन्वयः प्रतिपत्तव्यः इत्यथः । 
गव्यम्‌--गोविकारो गव्यम्‌ 1 गोशब्दाव्‌ "गोपयसोर्यत्‌; इति यतिप्रत्यये 
भो यमू" इति स्थिते वान्तो यि प्रत्यये" इति ओकरस्य अवादेशे 'गव्यम्‌* इति । 


 अध्वपदिमाणे च-मार्गपरिमणेऽये गोतः स्थाने वान्तादेशो भवति, 
यूतिशब्दे परे इत्यर्थः । 


 यणः--संयोगान्त पद के अन्तिम वणं यण्‌ कालोप नहीं होताहै। 
एचो-एच के परे एच्‌ के स्थान में यथाक्रम से--अय्‌, अव्‌, आय्‌ 

आव्‌ जादे होता. है । यथा-सम-सम्बन्धी विधि. यथासंस्येन होता है । 
` वान्तौ-यकारादि प्रत्यय केः परे ओत्‌-ौत्‌ को अव्‌, आव्‌ आदेश होता है । 
अध्व मागे के परिणाम कच्य होतो गोशब्द को“यूतति-शब्दके प्रे 
` अव्‌ आदेश्च होता है । अदेङ्--टहस्वःअ ओर ए-ओं की गुणसा होती है । 


अचसन्धिप्रकरणम्‌ ९. 


अतु एड च गुणसंज्ञः, स्यात्‌। तपरस्तत्कालस्य १।१।७५। त परो 
यस्मात्स च तात्परश्चोच्चायंमाणो वणैः समकालस्यैव संज्ञा स्यात्‌ । अद्वकुन 
६।१।६७। अवर्णादचि परे पूर्वपरयोरेको गुणादेशः स्यात्‌ । उपेन्द्रः । गद्धोदक्रम्‌ । 


उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ १।३।२ उपदेशेऽनुनासिकोऽजित्सं्ञः स्यात्‌ । प्रतिज्ञा- 
नूनासिकषयाः पाणिनीयाः । छण्‌पसूत्रस्यावणन सहोचायेमाणो रेफो रल्योः संज्ञा । 


निः 


गव्यूतिः गो यूतिः" इति, प्यते 'अध्वपरिमाणे च' इति गोशब्दस्य 
कारस्य अवादेशे "गव्यूतिः" इति । "गव्यूतिः स्त्री क्रोशयुगम्‌ इत्यमरः । 

तपरः- अनरे (तपरः' इत्यावर्तते । तत्र प्रथमः--तः परः यस्मात्‌ (तपरः । 
द्वितीयः-- तात्‌ परः तपरः । उदाहरणम्‌--अद्‌ एड. गुणः" इति । अत्र जका- 
रात्‌ परो दकारः तैन अद्‌" इत्यनेन हस्वाकारमात्रस्य, दकारातु परः "एड्‌' इति । 
तेन "एङ इत्यनेन, ए-'ओ मात्रस्य ग्रहणं भवति ¦ 

प्रतिज्ञा--प्रतिज्नायते = अभ्युपगभ्यते इति प्रतिज्ञा, अनुनासिकस्य भाव 
ञानुनासिकचम्‌, प्रतिज्ञा जानुनासिक्यं येषां ते प्रतिज्ञानूनासिक्याः--पाणिनि- 
सिष्याः । ` शिष्यपरम्परया शास्व्रकृतं तथाविधम्‌ उच्चारणम्‌ इदानीन्तनानां 
सुगमभिति यावत्‌ } तदेवं, "लण्‌" सूत्रे अकारस्य ( मुखसहितोच्चारितत्वाऽभवे- ` 
ऽपिं ) अनुनासिकत्वात्‌ इत्संज्ञा सिद्धेति । लणृसूत्रस्था--'लण्‌' सूत्रे तिष्ठतीति 
रुणसूचरस्थः, स चाऽसौ अत्रणंश्च लण्‌पसूतरस्थाव्ैः, तत्र सहोच्चा्यमाणः "र 
इत्येवं रूपः रेफः रेफलकारयोः संजेत्य्थं: (एतेन ^र' प्रत्याहारस्य सिद्धिभेवति) } 


नाथाय मं 


तपरः--तकार रहे पर मे जिसके अथवा तकार से परमेजौो रहै वह्‌ 
अपने समकाल की संज्ञा-बोधक हौता है । । 

आद्‌--अवर्णं से प्रअच्‌ रहे तो पूरव-पर के स्थान में गुण अदेश होता है, 

उपदेशे--उपदेश अवस्था मे अनुनासिक विशिष्ट अच्‌ इत्संज्ञक होता है । 

प्रतिज्ञा--पाणिनि मनि के कहें हुए वर्णो का अनुनासिक होना उनकी 
प्रतिज्ञा सूत्रनिर्देश से जानना चाहिये । 

लण--^लम्‌' सूत्रस्थ जो अवर्णं तत्सहित उज्चायमाणजौ रेफ वह्‌ रल | 
( ^र' प्रत्याहार } कौ संज्ञाबोधक होता हं । | 


१०  कषुसिद्धान्तकोमुदी 


उरण रपरः १।१।५१। ऋ इति त्रिश्चतः संञत्युक्तम्‌ † तत्स्थाने योऽण्‌ स रपर 

नेव प्रवर्तते । कृष्णद्धिः । तवत्कारः ।' रोपः शाकल्यस्य ८।३।१९) अवणं- 
पूवेयोः पदान्तयोयंवयोर्लोपो वाऽपि परे । पूरवेत्ासिद्धम्‌ ८1 २।१ सपादसता- 
ध्यायीं प्रति चिपाद्यसिद्धा, त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं शास्वरमसिद्ध स्यात्‌ । हर 
इह, हरयिह ।, विष्ण इह, विष्णविह । वृद्धिरादैच्‌ १।१।१। आदैच्च वृदधिसंञः 
स्यात्‌ । वृद्धिरेचि ६।१।८८] आदेचि परे ृद्धिरेकादेज्ञः स्यात्‌ । गुणापवादः । 


कृष्णद्धिः--“कृष्ण ऋद्धिः इति स्थिते "ऋकारस्य गुण-वृद्धी अरारावेवेति 
भाष्योक्त्या "आद्गुणः" इति अकार-ऋकारयोः स्थने गुणे अकारे छते 'उरण्‌ ।. 
रपरः" इति सूत्रेण रपरः ({ रेफशिरस्कः ) सन्‌ भवति, तैन %@ृष्णद्धिः' इति । 


 . पूर्वत्रासिद्धम्‌--अधिकारसूव्रमेतत्‌ । स्वदेशे वाक्यार्भबोधशरुन्यत्वे सति, 
` परदेशे वाक्या्थंबोधजनकत्वम्‌' अधिकारत्वम्‌ । फलमाह्‌-त्रिपाद्यामपीति । 


हर इह "हरे इह' इति स्थिते "एचोऽयवायावः" इति एकारस्य अयादेशे 

"लोपः शाकल्यस्य" इति विभाषया यलोपे "हर इह" इति जाते आद्‌ गुणः" इति 
गणे प्राप्ते 'पूर्वत्रःऽसिद्धम्‌" इत्यनेन त्रिपादिस्थस्य यरोपशास्त्रस्याऽसिद्धत्वाद्‌ 
 गुणाऽभवे “हर इह' इति । यलोपाभावपन्षे "दरयिह' इति । 


उरम--ऋ-द वणं के स्थान.मे जायमान जो अण्‌" वह्‌ यथाक्रम से 
रपर जौर ल्पर होकर ही प्रवृत्त होता दहै) | 


लोपः-अवर्णंपु्वक पदान्त यकार ओर वंकारकारोप होता है । “अस्‌ 
के परे विकल्प से। 


: - दूरवत्रा--सपादसप्ताघ्यायीस्थ सूत्र के प्रति त्रिपादीस्थ सूत्र असिद्ध होता 
है, तथा त्रिपादी में पुव सूत्र के पर सूत्र असिद्ध होता है) 
 : वद्धिरा--आत्‌-रच्‌ कौ ब्रृदिसंज्ञाहोतीहै।. ` 


वद्धिरेचि--अवणं से पर "एच्‌! हो तो पूवं-पर.के स्थानृमें -बृद्धिसरूप 
-एक अदेश हो जाताहै। 


अचूसन्धिप्रकरणम्‌ ११ 


कृष्णैकत्वम्‌ । गङ्गौघः ! देवैश्वर्यम्‌ । कृष्णौत्कण्ठचम्‌ । एत्येधत्यूटूषु ६।१।८९॥ 
अवणदिजा्ोरेत्येधत्योरूडि च परे इृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । उपैति । उपेते । 
्षठोहः । एजाच्योः किम्‌, उपेतः-- माः भवान्परेदिधत्‌ । ({ अक्षादुहिन्यामुप- 
संख्यानम्‌ ) अक्षौहिणी सेना । ( प्रादुहोढोढचे षेष्येषु ) प्रौहः १ प्रौढः ¦ 
प्रौढिः । प्रैषः । प्रैष्यः । ( ऋचे च तृतीयासमासे ) सुखेन ऋतः लावः । 
तृतीयेति किम्‌, परमतः  ( प्रवत्सतरकम्बलव्षनार्णदल्ानासरुण ) प्राणम्‌ । 
वत्सतरार्णमित्यादि । उषसः क्रियायोगे १।४।५९। भ्रादय क्रियायोगे 
<पसगंसं्ाः स्युः । प्र परा अपसम्‌ अनु अव्‌ निस्‌ निर्‌ दुस्‌ दुर्‌ वि जाङ्नि 

एल्येधत्यूट्‌्यु-सूत्रमिदः पररूपगुणयोबाधकम्‌ । अन्ला--अक्षशन्दातु 
ऊदहिनीशब्दे परे पूवे - परयो; एचोः बद्धिः स्यादित्यथ: । प्रादूहोढः--प्रे्युप 
सर्गात्‌ "उह, ऊढ, ऊडि, एष, एेष्य'-एतेषु परेषु पूरवैपरयोः अचौ वृद्धिरेकादेश 
स्यादित्यर्थः ! ऋते च--वृतीयासमास्े अकारात्‌ ऋतशब्दे परे पूर्वपरयोः मचौ 
बृद्धि: स्यादित्यर्थः । प्रवत्सतर-पश्म्यर्थे षषी । प्र, वत्सतर, कम्ब 
वसन--ऋण--दश--एतेषराम्‌ ऋणङब्दे परे पूवपरयोः इृद्धिरेकादेशः स्यादित्यथ: । 

प्राणैम्‌-- प्र ऋणाम्‌' इति स्थिते "आद्गुणः" इति गुणे प्रप्ते तं प्रबा्य 
` प्रषत्सतर-' इति इद्धौ “उरण्‌ रपरः! इति सूत्रेण तस्य रपरत्वे श्रर्णेम्‌” इति 


 एत्ये--अवणसे पर एजादि इण्‌ धातु, एध्‌ धातु तथा ञउ्र्‌ होतो 

पूवं-परके स्थान मे वृद्धिरूप एक आदेश होता है। ॑ 
अक्षा-अक्षशन्दावयव अवर्णसे पर ऊहिनीश्षब्दावयव “अच्‌! होतो 
पूवं परकेस्थान में दृद्धिरूप एक आदेश होता है) 

= प्रादू----प्रश्षव्दावयव अवणे से पर ऊह, ऊढ ऊढि, एष, एष्य शेन्दावयत 
अच्‌ परमेदहोतोपूवं-परके स्थानमें इद्धिरूपः एक आदेश हो जाताहे। 

ऋते---भवणं से प्रर ऋतशब्दावयव अच्‌" होतो पूवे-परके स्थानम 

बद्धिरूप एक आदेश्च होता है, तृतीया समासमें। 

 म्रवत्‌--प्र, वत्सतर, कम्बु, वसन, ऋण तथा दन श्रब्दावयव अवणेसे 
पर ऋण हाब्दावयव (अच्‌' परमेहोतोपूर्व-पर के स्थनमे दृदिष्पएक 
आदेश्च हो जाता है । उप-क्रियां के योग में प्रादि की उपसर्गसंज्ञा होती है। ` 
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अधि अपि जति सु उत्‌. अभि प्रति परि उप-एते प्रादयः । . भूवादयो धातवः 
१।३।१ क्रियावाचिनो भ्वादयो धातुसंज्ञा; स्युः । उप॒सर्गदति धातौ ६।१।९१। 
अवणान्तादुपसरगद्कारादौ धातौ परे दृद्धिरेकादेश्चः स्यात्‌ । प्राच्छ॑ति! एङि 
परल्पम्‌ ६।१।९४। अआदुपसगदिडादौ धातौ , परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । 
प्रेजते । उपोषति । अचोऽन्स्यादिटि १।१।६४ . अचां मध्ये योऽन्त्यः स 
आदिर्यस्य तद्विस्॑ं स्यात्‌ । ( शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ ) तच्च टेः । 


किभममदवनयमनयतययधदयजाययसयय) 


॥ प 


भूवादयः--भूग्च वाञ्च भूवौ, आदिश्च जादिश्च आदौ । प्रथम आदिशब्द 
प्रभृतिवचनः, द्वितीयस्तु प्रकारवचनः {- प्रकारो भेदसाद्दयम्‌ ) भूवौ आदौः येषां 
ते भ्रुवादायः । भूब्रभृतयों वासादृद्य्च ये ते धातुसंज्ञका इत्यर्थः । वाधातुसाद्द्यं 
च क्रियावाचकत्वेनेति । तदाह्---क्रियावाधिनः इति । 
प्राच्छंति--श्र ऋच्छति इति स्थिते "ऋच्छति" इत्यस्य क्रियावाच कत्वात्‌ 
भूवादयो घातवः' इति धातुसंज्ञायां" “प्रः इत्यस्य क्रियायोर्गात्‌ “उपसर्गा 
` क्रियायोगे" इत्युसगसंज्ञायाम्‌ “उपसर्गद््ति धातौ" इति शरूवेपरयोः स्थाने आहूप 
बृद्धो रपरे च कृते श्राच्छंति' इति! ` 
 शकन्ध्वादिषु--शकन्ध्वादिषु - विषये तत्सिद्धचर्थं पूवपरयोः पररूपं 
वक्तव्यमित्यर्थः । 


भूवा-- क्रियावाची भ्रु आदि की धातुसंज्ञा होती है। 
उप्‌---भवणान्त उपसगे से प्र ऋकारादि धात्ववयव अच्‌" हो तो पवै- 
पर के स्थानमेंदृद्धिरूप एक अदेश होताहै। 


एडि---अवर्गान्त उपसर्ग से पर एडादि धात्ववयव अच्‌" हो तो पव-पर 
के स्थान में पररूप एकादेश होता है । | ५ 


॥ 


अचो--अचों के मध्यमे जो अन्त्य अच्‌, वह है. आदिमे जिसके उस 
समुदायकी टिसंज्ञाहोतीहै। | 


शक--शकन्ध्वादि गणपित शब्दों की सिद्धि के लियि पूवं परे के स्थान 
मे पररूप एक. आदेश्च हो ओौर वह॒ पररूप टि" कोहो। 
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। शकन्धुः ।  . ककेन्धुः । मनीषा ! आकृतिगणोऽयम्‌ । मातेण्डः । ओमाङोश्च 
 ६।१।९५ ओमि आड चापरे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । शिवा्यो नमः । दि? 
एहि । अन्तादिवच्च ६।१।८५। योऽयमेकादेशः स पूर्वस्यान्तवत्‌ परंस्यादिवतु 
स्थात्‌ । रिवेहि ।-अकः सवणे दीघं: ६।१।१०१। अकः सवर्णेऽचि परे पूर्वं 
परयोर्दीधे एकादेशः स्यात्‌ । दैत्यारिः । श्रीकः । विष्णूदयः । होतृकारः । 
एङः पदान्तादति ६।१।१०९। पदान्तादेडोऽचि -परे पूवैरूपमेकादेशः स्यात्‌, 
रेऽव । विष्णोऽव । सर्वत्र विभाषा गोः ६।१।१२२। रोके वेदे चैडन्तस्थ 
गोरति वा प्रकृतिभावः स्यात्‌ पदान्ते । गो अग्रम्‌, गोऽग्रम्‌ । एडन्तस्य किम्‌, 


† दाकन्धुः--'शक' अन्धुः, इति स्थिते अकः सवणं दीर्घः" इति सूत्रं प्रवाध्य 
“शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌" इति पररूपे श्लकन्धुः' इति । अत्र तच्च पररूपं 
:* = टिसंज्ञकस्य, भवति, टिसंज्ञा च “अचोऽन्त्यादिटि' इत्यकायोत्तरवति 
अक्रारस्य चेति जेयम्‌ । | ॑ 
शिव एेहि--'शिव आ इहि" इति स्थिते “धातूपसर्गयोः का्यंमन्त रङ्धम्‌ 
इति परिभाषया पूर्व॑म्‌ “आ इहि" इत्यत्र "आद्गुणः" इति गुणे एहीति जति तत्र 
अन्तादिवच्च इति अन्तवद्धावमादाय “ओमाडोश्च' इति पररूपे "शिवहि" इति । 
सचत्र-- रोके वेदे चेति भावः 
प्रकृतिभावः-- प्रकृत्या = स्वभावेन = निधिकारस्वरूपेण अवतिष्ठत इति 
भावः। | 


। नि 


ओमाङ्--अवणं से पर ओंडः अथवा आङ होतो पूवै-पर के स्थानम 
पररूप एक आदेश होता दहै । 


अन्ता--जो यह- एकादेश होता है, वहु पुवं-पद के अन्त ओर परपद के 
आदि जसाहोतादहै। 


अकः--'अक्‌' से पर सवणं “अच्‌ -के परे पएवे-प्र के स्थान मे सवणं दीष 
एकादश होताहै +, 

एडः--पदान्त "एड" से पर "अत्‌" रहे तो पूवप एकादश होता है । ` 

सुवेत्र---रोक-वेद सरवंत्र अतु के परे गो शब्द को ` प्रकृतिभाव. होता है- 
बिषकष्य से । ' ` 
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चित्रग्वग्रम्‌ । पदान्ते. किम्‌ गोः । अनेकाल शित्सवेस्य १।१।५५। इति प्राप्ते । 
इिम्च्चं १।१।५३। डिन्दतेकालमप्यन्त्यस्यव स्यात्‌ । अवङ्‌ स्फोटायनस्य 
६।१। ५२३ पदान्ते एङन्तस्य गोरवडङ्‌ बा स्यादचि । गवाग्रम्‌--गोऽग्रम्‌ । पदान्ते 
किम्‌, गवि । इन्द्रे च ६।१।१२४। गोरवङ्‌ स्यादिनद्रे । गवेन्द्रः । दुरादुधूते -च 
८1२1८] दू रात्‌ सम्बोधने वाक्यस्य टेः प्लृतो वा स्यात्‌ । प्टुतप्रगृह्या अचि 
नित्यस ६।१।१२५। एतेऽचि प्रकृत्या स्युः \। आगच्छ कृष्ण ३ अत्र गौश्चरति। 


~ गवाग्रम----"मो अग्रम्‌" इति दशायाम्‌ "एचोऽयवायावः इति अवादेशे 
राप्ते तं परबाध्य सस्वत्र विभाषा गोः इति प्रकृतिभावे प्राप्ते तमपि परत्वात्‌ 
 प्रबाध्य 'अवङस्फोटायनस्यः इति अवृडः अनेकाल्वात्‌ “अनेकालटशितसवैस्य 
इति मो इत्यस्य स्थाने अवडादेशे प्राप्ते तमपि प्रनाध्य “डिच्च इत्यनेन गोशब्दे 
` गकारोत्तरवतिनः मोकारस्य विभाषया अवडनदेशे अनुबन्धल्छोपे "गव अग्रम्‌ 
इति जाति "अकः सवर्णैः दीः" इति दीर्घे 'गवाम्रमु" इति । विकल्पपक्षे सवत्र 
विभाषा गोः' इति प्रकृतिभावे “मो;अग्रमु' इति । प्रहृतिभावाभावपक्षे “एड 
पदान्तादिति इति पूर्गरूपे गोऽग्रम्‌' इति । | 
, दूराद्धते च--यत प्रदेशे स्थितस्य प्रथमोच्चारितं शब्दं बोध्यमानोन 
णोति किन्त्वधिकं प्रयत्नमपेक्षते तद्‌ दरम्‌ । हृतम्‌ = आह्वानम्‌, तच्च 
सम्बोधनमत्र॒ विवक्षितम्‌ । वाक्यस्य टेः ष्टृत, उदात्तः ( ८।२।८२ ) इति 
सिद्धान्तकौमदीस्थसू वमताऽधिङ्ृतम्‌ 1 

अगच्छ कृष्ण ३ अत्र गौश्चरति--इति वाक्ये “ष्ण अत्र" [इति स्थिते 
` अननै अनेकाल ओर सिव्‌ आदेश अने--अनेकार ओर शित्‌ अदेश संपूर्णं स्थान के स्थान होता है । 
 डच्च--डित्‌ आदेश यदि.अनेकाल्‌ भीहोतो .अन्त्यके स्थानमेही 
होता है। अव्रड--प्रदान्त एजन्त गो शब्द को अच्‌ के परे विक्रत्प से भवडग- 
दे होता है । इन्द्र--गो शब्द को इन्द्र शब्द के परे अवढादेश होता है । 
दूरात्‌--दुर से सम्बोधन विषयक जो वाक्य, तदवाक्यावयवे जौ “टि' वह 

विकल्प से ष्लतसंज्ञक होता है । 

 प्टत--प्ठतसंल्क ओर प्रगृह्यसंक्ञक को अच्‌" वर्णं के परे प्रकृतिभाव 


होतादहै। 
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` ईदूदेदद्विवचनं प्रगृह्यम्‌ १।१।११ ईदुदन्तं द्विवचनं प्रगृह्यसंज्ञं स्यात्‌ । हरी ` 
एतौ । विष्ण्‌ इमौ । गङ्ख अमू । अदसो ` मात्‌ १।१,१२। अस्मात्परावीदूतौ 
रगरह्यौ स्तः । अमी ईशाः । रामङृष्णावमू आसाते । मात्किम्‌, अमुकेऽत्र ! असति 
मादुग्रहण एक रोऽप्यनूर्तेत । चादयोऽसत्त्वे १।४।५७। अद्रव्याथदिचादयो 
 -निपाताः स्युः । प्रादयः 1 १।४।९८। एतेऽपि तथा स्युः \ निषात एकाजनाङ्‌ 
` १।१।१४ एकोऽच्‌ निपात अङ्वजंः प्रगृह्य स्यात्‌ । इ इन्द्रः । उ उमेशः । 


सवणंदी्ं प्रबध्य दुराद्धूते च इति टिसंज्ञकस्य अकारोत्तरवर्त्यकारस्य 
 प्टुतसज्ञायां 'ष्टृतः प्रगरह्या अचि नित्यम्‌" इति प्रकृतिभवे रूपं सिद्धम्‌ । 
ईदुदेद्द्विवचनम्‌--द्विवचनम्‌' इति प्रत्ययत्वेऽपि.-न ॒तस्मात्तदन्तविधि 


` . संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति" इति तन्निषेधात्‌ ! 


अमी ईशाः--*अमी ईशाः" इति स्थिते सवणंदीर्धं प्रबध्य “अदसो मा्‌ 
इति अदःशब्दसम्बन्धिमकारात्‌ परस्य ईकारस्य प्रगृह्यसंज्ञायां “प्लुतः प्रगृह्ये" ति 
प्रकृतिभावे रूपं सिद्धम्‌ । 

अमुकेऽत्र--भदसो मात्‌” इति सूत्रस्य प्रत्युदाहरणमेतत्‌ । तद्धि सूत्रे ¦ 
मात्‌ प्र्हणाऽभावे बाघकाऽभावात्‌ अदसः* इति सूत्रे । एतोऽप्यनुढत्ति स्यात्‌ । 
ततर्च अदस्‌--शन्दातु 'जब्ययस्षवनाम्नामकंच्‌ प्राकटेः* इत्यकचि अनुबन्धलोपे 
“अदकस्‌' इति, तस्मात्‌ अदकस्‌--शब्दात्‌ जसि त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे जस 
श्योदेशे गुणे 'अदसोऽतः' इति उत्वे मत्वे अमुके" इति । ततः अमुके अत्र 
इत्यत्र पररूपं प्रबाध्य एकारस्य प्रग्रह्यत्वं स्यात्‌ । ` | 
चादयोऽसत्त्वे सत्त्वशब्देन द्रव्यमुच्यते श्रव्यासुग्यवसायेषु' सत्तमः 


इत्यमरः । लिङ्क-संस्या--कारकान्वितं द्रव्यम्‌, तद्भिन्नम्‌ अद्रव्यम्‌ !-तदाहु- 
अद्रव्येति ।  , 


ईदू -ईदन्त, ऊदन्त मौर एदन्त द्विवचन की प्रगृह्यसंज्ञा होती है । . 

अद--अदस्‌ शब्दसम्बन्धी मकार से पर ईत्‌ उत्‌ की प्रगृह्यसंज्ञा होती है । 

 चादयो---अद्रव्य ( अव्यय ) वाची चादि की निपातसंज्ञा होती है। 

प्रादयः---अव्ययाथेक प्रादि की भी निपातसंज्ञा होती है । | 
` निपात--आङ्‌' वजित एकाच्‌ निपात की. प्गृह्यसंजञा होती है । 


१६ रुधुसिद्धान्तकौमुदी 


वक्यस्मरणयोौरडिनत्‌ आ एवं नु मन्यसे । आ एवं किक तत्‌ । अन्यत्र डित्‌ । 
ईषदुष्णम्‌ ओष्णम्‌ । ओत्‌ १।४।१५। ओदन्तो निपातः ्रृह्यः स्यात्‌ । अहो 
ईाः । सम्बुद्धो शाकल्यस्येतावनार्षे १।१।१६। सम्बुद्धिनिमित्तक ओकारो वा 
प्रगह्योऽवैदिक इतौ परे । विष्णो इति, विष्ण | इति, विष्णवित्ति । मय उनो वो 
ना ८।३।३३ मयः परस्य उनो वो वा स्यात्‌ भवि किमुक्तम्‌ किमु उक्तम्‌ । 
इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य स्वश्च ६।१।१२७। पदान्ता ~ शाक्यस्य हवन ९।१।१२५ वाता "हः स्वौ वा -स्युरस- 
उ उमेशञ-- ख उमेशः" इति स्थिते "वादयोऽसत््ै इति पूरवीकारस्य 

निपातसंज्ञायां "निपात एकाजनाङ्‌ इति प्रग्रह्यत्वे “्लृतः प्रगृह्ये" ति प्रकृतिभावे 
उक्तः रूपं सिद्धम्‌ । । | 

अन्यत्र डित्‌--ईषद्थे कियायोगे मयोरदाऽभिविधौ। च यः ! 

एकमातं डित विद्याद्‌ वाक्यस्मरणयोरडितु ॥ 

विष्णो इति----विष्णो इति! इति स्थिते / एचोऽयवायावः" इत्यव दिशं 
प्रबाध्य सम्बुधौ शाकल्यस्येतावनार्षेः इति विकल्पेन । प्रयुह्यसंज्ञायां '्टुतप्रगृह्या 
अचि नित्यम्‌" इति प्रकृतिभावे विष्णो इति" प्रगृह्यसंज्ञाऽभावपक्षे "एचोऽ- 
यवायायः इति ओकारस्य अवादेशे. “रोपः शाकल्य' इति विभाषया वंलोपे 
"विष्ण इति" इति । अत्र वरोपे सति भादुगुणः” इति गुणस्तु न 'वैत्राऽसिद्धम्‌' 
इति वलोपस्याऽसिदधत्वात्‌ । वलोप्राभावे तिष्णविति" इतिः। 

किम्वुक्तम्‌--“किमु उक्तम्‌" इति स्थिते (मेय उनो वो वा" इति उकारस्य 
विभाषया वत्वे "किम्वुक्तम्‌' इति । मजः परस्य उकारस्य वत्वाऽभावे “निपात 
एकाजनाङ्‌ इति प्रगृह्यत्वे टतः ्रगह्ये"ति -- क इ पदयते “तप्र प्रतिभाने “किमु उक्तम्‌ "किमु उक्तम्‌" इति, 


ओतु--ओदन्त निपात की भी प्रग संला होती ई। | | 
 सम्बुद्धी--सम्बुद्धिनिमित्तक ओकार की अवेदिक इति शब्द के णर 
विकल्प से प्रगृह्यसंज्ञा होती है । । 

मय--मयसेपर उन. के उकार को "व" आदेश होता है अच्‌ के परे, 
` विकल्प से । हि ि 
`. इको--अच्‌ के परे पदान्तः इक्‌ को एक साय ही हस्व भौर श्रकृतिभाक 
. हते है, विकल्प से । ॥ | 


अचूसन्धिप्रकरणम्‌ ` १७. 


वर्णेऽचि ्स्वविधिसामर्यान्न स्वरसन्धिः । चक्रि सत्र, चेक्रयत्र । पदान्ता इति 
किम्‌ ? अचो रहाभ्यां द्वे ८।४।४६। अवः प्रायां रेफहकाराभ्यां परस्य 
यरोद्धेवा स्तः। गौय्यौः (न समासे ) वाप्यश्वः । ऋत्यकः ६।१।१२८ 
तटति परे पदान्ता अकः प्राग्वा । ब्रह्म . ऋषिः, ब्रह्यषिः । पदान्ता किमु, 
माच्छंतु । इत्यच्सन्धिप्रकरणसम्‌ । ` | 


॥॥ ॥) 
मम ४, वीं 


` -----[-----~~~~_~_~_~_____ _ 


चकि अन्न--'चक्री अत्र" इति दशायाम्‌ इको यणचि" इति ` सुत्रं प्रबाघ्य 
इकोऽसवर्णे-' इति विभाषया हस्वे "चक्रि अन्‌ इति । हस्वविधिसामर््यातु 
 भृनःन यण्‌ ! हस्वाभावे तु यणि-ग्चक्रचत्र इति । , 
गोय्यौ--गौरीशब्दात्‌ अौविभक्तौ गौर्यो" इति । गौरी भौ इति स्थिते 
यणि “अचो रहाभ्यां ` द्वे" इति यस्य द्वित्वे गौय्यौ ' इति । गौरी ओौ' इति 
स्थिते “इकोऽसवणे-” इति प्रकृतिभावस्तु न. सत्रे पदान्तेत्यस्याऽनुदततेः। ` 
` ब्रह्म्षिः--श्रह्या ऋषिः इति स्थिते -अद्द्गुणः” इति गुणं भ्रवाध्य 
ऋत्यकः! इति विभाषया आकारस्य हस्वे कृते ब्रह्मा ऋषिः" इति । गत्र हस्वे 
छते 'हस्वविधिसामरथ्यात्‌ न गुणः । हस्वाऽभवि . गुणे रपश्त्रे श्रह्मिः' इति । 
_ मच्छेत्‌-ऋत्यकःः इति सूत्रे "पदान्ता" इत्यस्याऽ्रहणे तु "भा ऋच्छत्‌" 
इति दशायां हस्वत्वमापदेत, तन्मा भूदिति “पदान्ताः' इति । तेनात्र "आटश्च" 
इति द्धौ सत्याम्‌ 'आच्छंत्‌" इति । "ऋत्यकः इसि सूत्रस्य ्रत्युदाहरणमेतत्‌ 
न समाञ्ञे-समासे “इकोऽसवर्णे, इरि विहितो छस्वसमुचितप्रकृतिभावो 
नेति तदथः । तेन वाप्यामू अश्वः = वाप्यश्वः" इत्यत्र यण्‌ । | 
| इति अचूसन्धिप्रकरणम्‌ । 


॥, | 
(त “त | 


ि अचो अच्‌ से से पर जो रेफ-हकार, उससे पर ज पर उपना रेफ-हकार, उससे पर जो यर्‌ उसको द्वित्व | 
होताहै, विकल्पे! . ` | . . 
` न समा--समास में पदान्त इक्‌ को हस्व या प्रकृतिभाव कुछू.भी नहीं 
होता है । ऋत्य~ऋत्‌ पर मँ रहने पर पदान्त इक्‌ को स्व भौर प्रकृतिभाव 
विकल्प से होता है । अचूसन्धिश्रकरण समाप्त , | 
। | | _. ७ < ` ॥ 


[4 लम सिभ 


अथ हृत्सन्धिप्रकरणम्‌ 


` स्तोः इचूना इचु <८1४।४०। सकारतवर्भंयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे 
शकारचवगौ स्तः । रामदेते । रामश्चिनोति । सच्चित्‌ । शङ्गिज्जय \ शात्‌ 
८४४ शात्परस्य तवर्गस्य श्चुत्वं न स्यात्‌ । विनः । प्रस्नः । ष्टुना "इ. 
८।५।४१) स्तोः ष्टुना योगे ष्टुः स्यात्‌ । रामष्षष्टः । रामष्टीकते । पेष्टा । 
तद्धीका । चक्रिष्डौकसे । न पदान्ताट्रौ रनाम्‌ ८।२।४९। पदान्ताटुवर्णत्परस्या- ` 
ऽनाम: स्तोः ष्टुं स्याद्‌ ! षट्‌षन्तः । षट्‌ ते । पदान्तक्किमू, इटे। टोः किम्‌; 
| सषिष्टमम्‌ । (अनाम्‌-नवति-नगरीणामिति नाच्यम्‌ ^ -------- । (अनाम्‌-नवति-नगरीणामिति वाच्यम्‌ ) षष्णाम्‌ । षण्णवतिः । 


` स्तोः श्चना ्वुः-अच् सूत्र स्थान्यादेशयरव यथासंख्यम्‌, न तु योगस्य । ` 
ततश्च सकारस्य तवर्गस्य च राकारेण चवर्गेण वा यथासम्भवे योगे सकारस्य 
लकारः, तकारस्य चकारः, दकारस्य जकारः नकारस्य णकारः . इत्याद्येव ` 
सचुत्वमिहं भवतीति ज्ञेयम्‌ । 
ष्टुना ष्ट्‌ः--अत्र सूत्रेऽपि स्थान्यादेशयोरेव यथासंख्यं न तु योगस्य, तेन 
सस्य षः, तस्य टः, थस्य थः, दस्य डः»नस्यण :--इत्यादेव ष्टुत्वं भवतीति । 
 सविष्टमम्‌--'सरपिष्‌ तमम्‌" इति स्थिते ष्टुना ष्टुः इति तकारस्य 
ष्टुत्वेन टकारे "सर्षिष्टमम्‌' इति । "न पदान्ताट्रोरनाम्‌' इति सूत्रस्य प्रत्युदाहर- 
णमेतत्‌ । तत्र हि टोगरेहणाऽभावे षकारस्याप्यनुबतं नात्‌ षटुत्वनिषेधापत्तेः । न च 
टोगहणसत्वेऽपि "सपिष्‌ तमम्‌” इति स्थिते स्वादिष्वित्तिपदत्वात्‌ क्लां जशोऽन्ते 
इति ज्रत्वेन डकारे कृते तकारस्य टवर्ग॑परत्वातु ष्टूत्वनिषेधः कुतो नेति वाच्यम्‌, 


"हस्वात्तादौ तद्धिते" इति विहितषृत्वस्य जहत्वदिष्टयाऽसिदत्वेन जशत्वाप्राप्तेः । 
अनाम्नवति--्टूत्वनिषेधे नाम एव पयुदासो न भवति, किन्तु-- 


स्तोश्च --सकार, तग ------ उ उम स्थान मे शकार या चम स्थान मे शकार या चवं के योग रने पर 
सकार के स्थान में शकार जौर तवमे के स्थान मे चवभंहोजातादहै। 
ष्टुना--सकार-तवं के स्थान. मे षकार-टवगं के योग रहने पर सकार 
के स्थान में षकार तथा तवरगं के स्थान मे टव्गं हो जाता है, । | 
न पदा-षदान्त टवर्ग से पर नामभिल्न ` सकार अपर ते के स्थनमें 
ष्टुत्ब नहीं होता है । _आना--पदान्त्‌ -टवगे से. पर~नाम, नवति तथा नगरी 
` सें भिन्न सकार-तवगं को ष्टुत्व नही होतादहै। ` . | 


हस्सन्धिभ्रकरणम्‌ . १९ | 


ण्णगयैः तोः षि ८।४।४३ तवर्गस्य षकारे परे न ष्टुत्वम्‌ ! सन्षष्ठः । 

कां जशोऽन्ते ८।२।३९॥। पदान्ते ्षलां जशः स्युः । वागी: । यरोऽ 
नुनासिकेऽनुनासिको वा ८।४।४५। यरः पदान्तस्यानुनासिके परेऽ्नुनासिको 

वा॒स्यात्‌ । एतन्मुरारिः । एतद्‌ मुरारिः ! ( प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌ ) ` 
तन्मात्रम्‌ । चिन्मयम्‌ । तौलि ८।४।६०। तवस्य रुकारे परे परसवर्णः स्यात्‌ 1 
तल्लयः । विद्वाल्लिखति । नस्यानुनासिको लः 1. उदः स्थास्तम्भो पूवस्य 
७।४।६१। उदः परयोः स्थास्तम्भोः पूवेसवंणेः स्यात्‌ । यस्मादित्यत्तरस्य 


नवति, नगरी-रन्दव्यन-नकारस्वपि पनर न्््च्ा नग री-शब्दावयव-नकारस्याऽपि परंदापौ वक्तव्यः इत्यर्थः ॥ ` 
यरोऽनुनासिके-- चवं विहाय वर्गाणां पचम वर्णे परे पदान्ते वतंमानस्य, 


वर्गाणां प्रथमस्य तृतीयस्य च वर्णस्य स्थाने तद्रणंस्य प्वमः तृतीयो वा वर्णो 
भवतीति नि्गंलितोऽर्थैः । | 


एतन्मुरारि--“एतद्‌ मुरारिः" इति स्थिते “यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको 
वाः इति सूत्रेण स्थानेन्तरतमः इति संहकारात्‌ दन्तस्थानजन्यदकारस्य 
विभाषया नकारे "एतन्मुरारिः" इति । अनुनासिकाऽभावे एतदुमुराररिः' इति ।. 
प्रत्यये भाषायाम्‌--भाषा्यां . खौकिकप्रयोये, प्रत्यये विद्यमाने अनु- 
नासिके परतः प्रागुक्तोऽनुनासिको नित्यं स्यादित्यथ: । खरि च-खरि परे 
ग्‌ज्‌डंद्‌व्‌' एतेषांस्थनेक्च्‌ट्‌त्‌र्‌' आदेशाः भवन्तीति निर्गलितोर्थः । 
इदं सुत्रं पदान्ते ` अपदान्ते च प्र वतेते । ( अतः “लां नदोऽन्ते' इति विहितं 
जत्वं खरि परे न प्रवतेते, तत्रानेन चत्वंमेवाऽवगन्तव्यम्‌ })। ` 


तोः षिः--षकार के परे तवर्गे को ष्टुत्व ` तौःषिः--षकारङेपरे तवं को ष्ठत न्ह 1 नहीं होता है । 
कां--पदान्त ट्‌ के स्थानमें जश्‌ आदेश होता है । | 
यरो-पदान्त यर्‌ को विकल्प से अनुनासिक आदेश होत है । ` 


प्रत्यय--अनुनासिकादि प्रत्यय के परे छौकिक प्रयोग में पदान्त यर्‌ के 
स्थान मे नित्य ही अनुनासिक आदेश होता है । ॑ 


तोलि--रूकार के परे रहते ठवगं को परसवण हो जाता है । | | 
उदः-उद्‌ से पर स्था जौर स्तम्ध के स्थान मे पूणैसवणं अदेश होता है । 
तस्मा--प्वम्यन्त पद कां उच्चारण करके जिस कायं का विधान किया 
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१।१।६७। पश्चमीनिदेशेन क्रियमाणं कार्य वर्णान्तरेणाव्यहितस्य परस्य सेयम्‌ । 
आदेः परस्य १।१।५४ परस्य यद्विहितं तत्तस्यादेर्बोध्यम्‌ । इति सस्य षः । 
लरो स्रि सवर्णे ८।४।६५। हलः परस्य क्रो वा लोपः स्यात्‌ सवर्णे लर । 
खरि च ८।४।५५। खरि परे क्षलां चरः स्युः । इत्युदो दस्य तः । उत्थानम्‌ । 
उत्तम्भनम्‌ । यो होऽन्यतरस्याम्‌ ८।४।६२। ज्यः परस्य हस्य वा पूवंसव्भः 
स्यात्‌ । नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य तादृशो वगंचतुथंः । वाग्धरिः, 
वाग्हरि । ाश्छेऽटि ५।४।६३। पदान्तात्‌ क्यः परस्य शस्य छो वा स्यादटि । 


 उत्थानम्‌--“उद स्थानम्‌" इति स्थिते “उदः स्थास्तम्भोः पूर्व॑स्थः । इति 
तस्मादित्यत्तरस्येति परिभाषया वर्णान्त राऽव्यव हितस्य स्थाः इत्यस्य स्थाने 
पूवंसवणे प्राप्ते अदेः परस्य" इति बलात्‌ स्था" इत्यस्याऽदिभरतस्य सस्य स्थाने 
 पूर्वसवणे थकारे कृते “उद्‌ थ्‌ धानम्‌" इति जाते श्वरो इरि सवर्णे इति 
दकारोत्तरवतिनः थकारस्य विकल्पेन रोपे "खरि च" इति दस्य चत्वं "उत्थानम्‌" 


इति। थलोपाऽभावपक्षे “उत्थ्थानम्‌" इति । अत्र प्रथमस्य थस्य चरत्व॑नतु न, चरतव 
प्रति थकारस्य भसिद्धत्वात्‌ । 


` ` वाग्धरिः-- वाक्‌ हरिः" इति दकचायां "लां जशोऽन्ते इति जक्त्वे गकारे 
कृते क्षयो होन्यतरस्थामू" . इति श्य्‌" प्रत्याहा रान्तःपातिनो गकरात्‌ परस्य 
हकारस्य पूरवंसवणेः--गकारसवर्णाः = क ख ग घ.ङ प्रासाः तत्र हकारेण 
 संवार-ताद-घोष-महाप्राणवता . तुल्यः-षंवार-नाद-घोष-महे प्राणवान्‌ घकारो 
विभाषया इृक्ारस्थाने जातः. तेन. 'वाग्धारिः' इति रूपं सिद्धं भवति । पक्ष 
'वाग्हूरिः इति । | 


गया हो, वह्‌ कायं उस पश्वम्यन्त से बोधित वर्णान्तर से अव्यवहित पर वणं 
के स्थानमेहोताहै। अदेः-परके स्थानम कहा गया कायं पर के आदि 
वणं केस्थानमेंहोताहै। 
 क्षरो-ःसवणं.्र्‌ के.परे हल्‌ सेःप्र क्षर्‌ का विकल्प से लोप होता है । 
 खरि--खर्‌ परमे होने प॑र क्षर्‌ केस्यानमे षर्‌ होषाताहै। ` 
क्षयो--क्षर्‌ से पर हकार-को पूर्वसवर्ण विकल्प से होता है ¦ 
` दादछो--बट्‌ त्र्णं के परे पदान्त क्षय्‌ से पर शकार. को छकार आदेशः 


` विकल्पः होता. 1 
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तद्‌ शिवः इत्यत्र दस्य श्चुत्वेन जकारे कृते खरि चेति जकारस्य चकारः । 
तच्छिवः । तचूरिवः । ( छत्वममीति वाच्यम्‌) तच्छलेकेन ¦ मोऽनुस्वारः 
 <।३।२३। मान्तस्य पदस्यानुस्वारः स्याद्धलि । हरि वन्दे । नश्चापदान्तस्य सकि 
<।३।९३। नस्य मस्य चापदान्तस्य ्ल्यनुस्वारः स्यात्‌ । यशांसि आ क्रन्स्यते । 
क्षि किम्‌, मन्यते । अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः ८।४।५८। स्पष्टम्‌ । 
शान्तः । वा पदान्तस्य <\५५५९ पदान्तस्यानुस्वारस्य ययि परे-परसवर्णो वा 


तच्छिवः--तद्‌ शिवः" इति स्थिते “स्तोः श्चुना उचुः" इति दस्य श्चुत्वे 
जकारे कृते तस्य॒ खरि च' इति चर्त्वेन चकारे "तच्‌ शिवः' इति जाति 
शदछोऽटि" इति ज्लयन्तःपातिनश्चकरात्‌ परस्य शस्य अटप्रत्याहारान्तःपातिनि 
` शिवशकारोत्तरवतिनि इकारे परे छत्वे "तच्छिवः इति । छत्वाऽभावे 
 तच्दिवः' इति । ` 

छत्वममीति--शर्छोटीति सूत्रे अटिति विहाय अमीति वक्तव्यमित्यर्थः । 

तच्छरोकेन--'तद्‌ श्लोकेन इति स्थिते “स्तोः इचुनः इचुः' इति दस्य 
इचुत्वेन जकारे कृते खरि च इति जकारस्य चरत्वैन चकारे "छत्वममीति 
वाच्यम्‌" इति शस्य छत्वे "तच्छ्लोकेन इति । ` | 

नडइच--श ष स ह्‌" इत्येतेष्वम्यतमेषु कवर्गादिषु वा -वर्णेषु परेषु प्द- 
मध्यस्थस्य नस्य मस्य च स्थाने अनुस्वारो भवतीति फलितार्थः । 

अनुस्वारस्य--कदर्गादिषु परेषु विहितस्य , अनुस्वारस्य स्थाने षर ` 
वतिवर्गेस्य पञ्चमो वर्णो नित्यं भवतीति फलितां । | 


 छत्व--मम्‌ के परे पदान्त क्ष्‌ से परशकार कोछ्कार विकल्पे 
होता है । मोभ्नु--हद्‌ वणे के परे मान्त पद के . मकार के स्थान में . अनुस्वार 
हौ जाता है ६ नश्वा--क्नट्‌ वर्णं के परे पदान्त नकार या मकरके स्थान मेँ 
अनुस्वार होता है ।  . 

 “ . -अनु--यय्‌ प्रस्याहार कै परे भपंदान्त अनुस्वार के स्थान में परसवे 

मदे हो जाता है। 


> का षृदां---षय्‌ वर्णं के परे पदान्ह  अनुस्यः स्थानम विकल्पक. : 
परसवर्ण होक. है! 
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स्यात्‌ । त्वङ्करोषि, त्वं करोषि, । मो राजि समः क्वौ ८। ३२५) किववन्ते 
राजतौ परे समो मस्य म एव स्यात्‌ । सम्राट्‌ । है मपरे वा ८।३।२६। मपरे 
हकारे परे मघ्यभोवा स्यात्‌ | किम्हयल्यति, कि ह्यल्यति | ( यवक्परे 
यवा वा ) किय्‌ ह्यः, किह्यः । किव्‌' हन्यति, छि ह्यति । किला 
दयति । कि ह्लादयति । नंप्रे नः ८।३।२७। नपरे हकारे परे मस्यनौवा 
स्यात्‌ । किनूह्ते, किन ते । ड: सि धुट्‌ ८।३।२ -। डात्परस्य सस्य धुड वा 
स्यात्‌ । आद्यन्तौ टकितौ १। ३।५४६। दिक्तितौ यस्योक्तौ तस्य कमादाचन्ता- 
` भ्रयवौ स्तः । षटृत्सन्तः, षद्सन्तः । ङ णोः कुक्‌ टुक्‌ शरि ८।३।३८ उकार 
णकारयोः कुक्टुकावागमौ वा स्तः शरि ( चयो द्वितीयाः क्षरि पौष्करसादे- ` 
` यवच्परे चबर्पस र दन्य नच यवर्परे--य-व-ल-परक हकारे प्रे मस्य "मः एव वा स्यादित्यथ: । ¦ दित्यर्थः { ` ` 
 षटत्सन्तः--'षड्‌ सन्तः इति स्थिते डः सि धुट्‌' इति ाचन्तौ टकिकतीः ` 
इति सहकारात्‌ टित्वात्‌ सस्यादौ छुटि अनुबन्धरोपे “षड्‌ धु सन्तः' इतिः जाते , 


“इरि च इति.धस्य तकारे उस्य टकारे च करते 'षटत्सन्तः' इति । शुडभावे 
हरि चे'ति चत्व 'षट्सन्तः' इति । | ` : ` 


` _ मौ राजि क्नबन्त राज्‌ परु ३ जरेव मो राजि--क्विवन्त राज्‌ धातुकेप्रे के परे तम ङक मकारक नन्रङ्ञ के मकारको मकारही 
दरा होता है-अनुस्वार नहीं होता है । ` . | 


है मप--मकारपरक हकार के परे रहते मकार के स्थाने विकल्पसे 
मक्रारादेश होता है.। . | | | 


यवल--य, व, ल परक हकार के प्रे रहते मकार के स्थान मे अथाक्रम ` 
ष सानुनासिक-य्‌, व्‌" ल्‌' आदेश विकल्प स होजाताहै। | 
हो | प्रे--नकारपरक हकार के परे रहते मकार कौ नकाराददच विकल्प से 


डसि--उकार से पर सकार के स्थान-मे विकल्प से धुट्‌ हौता है । | 

आ्--जिसके स्थान में टित्‌ आगम कहा गयां ` हो बह टित्‌ उसके 
जाश्चावयव मे भौरक्रित्‌ अन्त्यावयक में होता है। ` `` "< 

ङ्णोः--श्कार-णकारं को कुक्‌? . टुक्‌ का आगम होता है, क्षर्‌ के षरे, 


विकल्प से । चयो -- वरग के प्रथम अकषर के स्थान मे हितीयः अक्षर हो.जाता 
` है, विक्ल्पसे। ` | ^. < 
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रिति वाच्यम्‌ } प्राह्षठः, प्राङक्ष्ठः, प्राडषष्ठः। सुगणद्षष्ठः+, सुगणद्षषः 
` सुगण्षष्ठः । नश्च ८।३।३ ०।६नान्तात्परस्य सस्य धुड्‌ वा स्यात्‌ । सन्त्सः, सन्सः । 
दि तुक्‌ ८।३।३१। पदान्तस्य नस्य शे परे तुग्वा स्यात्‌ । सञ्छम्भुः, सजञ्च्छम्भुः, 
सज चशम्भूः, सञ्छम्भुः । ङमो स्वहादचि उमुण्‌ नित्यम्‌ ८।३।३२। हस्वा- 
त्परो यौ जम्‌ तदन्तं यत्पदं तस्मात्परस्याचो नित्यं इमुडागमः स्यात्‌ । प्रत्य- 
डडात्मा । सुगण्णीशः 1 सन्नच्युतः । समः सुटि ८।३।५। समो रः स्यात्‌ सुटि । 
अत्रानुनासिकः पूरवस्यतु व्‌ ८।३।२ अत्र रप्रकरणे रोः पूरवैस्यानुनासिको 
वा स्यात्‌ अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः ८1२३।४५ अनुनासिकं विहाय रोः 


पवंस्मात्प रोऽनुस्वारागमः स्यात्‌ । खरवसानयोदिसज॑नौयः ८।१।१५। लरि 
जवसाने च पदान्तस्य रस्य विसगैः स्यात्‌ ( सम्पुकानां सो वक्तव्यः ) 


 सञ्च्छम्भुः--*सन्‌ शम्भुः" इति स्थिते शि तुक्‌" इति “आद्यन्तौ टकितौ 
इति सूत्रात्‌ पदान्तस्य नस्य विभाषया तुकि अनुब॑न्धलोपे “सन्‌ वु शम्भुः" इति 
दशायां शङछोटि" इति शस्य छत्वे स्तोः इचुना उचुः" इति तस्य रचुत्वेन चकारे ` 
ससन च्‌ छम्भुःः इति जति पूनः स्तोः इचुना शचुः' इति चकारयोगात्‌ नस्य 
इचृत्वेन गकारे क्षरो ज्रि सवर्णे" इति विभाषया चलोपे „सज्छम्भुः' इति । 
चलोपाभावपन्षे “सञ्च्छम्भुः' इति । छत्वाभावपक्षे 'सञ्च्शाम्भुः" .इति । तुग- 
भावपक्षे सन शम्भुः" इति । | 


ििििपििेिजोमजकिििनिभोभन नायते 


नश्च-- नन्त पदसे पर सकार को धुडागम विकत्पसे हौतादहै। 
ङ्मो- हस्व जो डम्‌, तदन्त जो पद, उससे पर अच्‌ कोनित्यही 
डमभुट्‌ का आगम होता है! | 
समः- युट्‌ के परे समू के मकारके स्थानम र आदेश होता दहै।\ | 
अत्रा- इस रप्रकरणे रुसे पूवको विकल्प से अनुनासिक बदेश 
होता है! अनु-अनुनासिक को छोडकर ष्से पूर्वं वर्णं के परे अनुस्वारे श्च . 
अगम होता ह ।  . ~ ` 
 खर--अवसान में रेफ हौ .अथवा पदान्त रेफ के बादलखर्‌ प्रत्याहारका. 
कोई भी वणेहोतोरेफके स्थान मेँ वित्गंहौजाताहै।  . 
सपु -खम्‌, पुम्‌ तथा कानु सम्बन्धी. विसर्गं के स्थान में षकार हौ ऋता । 


रे  ल्षुसिद्धान्तकौमुदी 

सस्सकर्तासंस्कर्ता । पुमः खय्यम्परे ८।३।२ अम्परे खयि पुमो रः स्यात्‌! 
.पुस्कोकिलः-पुस्कोकिलः । नदछव्यप्रशान्‌ ०।३।७। अभ्परे छवि नान्तस्य पदस्य 
रः स्यात्‌ । विसजंनीयस्य सः ८।३। २४५ सरि विसजंनीयस्य सः स्यात्‌ । चगि 
स्यस्व, बक्ति स्वायस्व ! अशान्‌ किमू: प्र्ान्तनोति । पदान्तस्येतिः किमू, 
हन्ति । नृन्‌ पे ८।३।१०। नृनित्यस्य र्वा स्यात्‌ पकारे परे ।कुप्वौ--क-पौ 


सस्त म ् पिक्का 
 _ पस्स्कत।- सम्‌ कर्ता" इत्यत्र सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे" इति सुटि 
अनुबन्धलोपे समू स्‌ कर्ताः इति जाते समः सुटि" - इति "अलोऽन्त्यस्य" इति 


सहकार सुदूसम्बन्धिनि सकारे परे भस्य स्तवे 'सर्‌सूकर्ता' इति भूते :अ्राऽ- ` 
` चुनापिकः ` रव्य वा" इति रोः पव॑मनुनासिङ>े श्सरसूकर्ताः इतिः जाते 
।  लरवसानयोविसजंनीयः' इति रेफस्य विसगे "विसजैनीयस्य सः" इति विसर्गस्य 
सत्वे प्राप्ते तं भवाध्य श्वा.शरि' इति विसर्गस्य विसे प्राप्ते तमपि प्रवाध्य 
सम्पुकानां सो वक्तव्यः" इति विसर्गस्य सत्वे "ससस्कता' इति । अनुनासिका 
भावपक्षे अनुनासिकातु परोऽनुस्वारः' इति मस्यानस्वारे संसक्ता" इति । 
 पुस्कोकिरः--पुमोंश्चासौ कोकिररचेति पूंस्कोक्रिखः । प्यम्‌ कोकिलः" 
इति स्थिते "पुमः लय्यम्परे' इति पुमो मस्य रत्व रेफोत्तरति--उकारलरोपे 
“र्‌ कोकिलः" इति जाते “अवरानुनासिकः व॑स्य तु वा" इत्यनुनासिके ` श्र 
कोकिलः" इति जाते खरवक्षानयोविस्जंनीयः“ इति रेफस्य विसर्गे करत्तोः क. 
षौ च' इति जिह्वामृीये प्राप्ते तं प्रबध्य 'सम्पुकाना सो ` वक्तव्यः" इति . 
विसर्गस्य सत्वे 'ुस्कोकरिखः' इति । अनुनासिकाऽभावे अनुनासिकात्‌ परः-- 
` इत्यनुसारे 'ुस्कोकिलः इति । ~ | 
 चकिस्त्रायस्वे--“चक्निन्‌ वरयस्व" इति स्थिते र कस्रायस्वं श्नि प्ायस्व' इति स्थिते “नरव्यपरानु" इति नस्य 


``मम" परक खय्‌ के परे पुम्‌ के स्थान में "र" गादेश होता है । ` ` 
नश्छं-अम्‌ परक छव्‌ के परे प्रशान्‌ से.भिन्न नान्त पदकेस्थानमे “रः 
बदेशहोताहि। . ` ` ` 
 विसजं--खर्‌ पर भें रहने पर विसमे के स्थान मे ^स्‌* आदेश होता है । 
 नुन्‌-न॒न्‌के नकारके स्थानम पकारके परे विकल्प च र" हो 
जावादहै। | ` | 


 शुप्वोः--क्वने या पयं के षरे सहते षिन क स्वान में 


हरसन्धिप्रकरणय्‌ २५ 
<८।२।३७। कवग पवर्गे च॒ विसर्गस्य कपौ स्तः। चाद्विसर्गेः । 


~ पाहि । नूः पाहि, नृ: पाहि, नन्पाहि । तस्य परमामरेडितर्‌ ,८।१।२। 
दिर्क्तस्य परं रूपमाग्रेडितं स्याद्‌ ¦ कानाम्रेडिते ८।३।१२। कान्नकारस्य स 


स्यादाज्ेडिते परे ! करस्कान्‌, कांस्कान्‌ । छं च ६।१।७३। स्वस्य छेषपरे 


# 


रुत्वे अर्नुबन्धरोपे 'अत्राऽनुनासिकः'-इति विभाषयाऽनुनासिके 'खरवसानयोः- 
इति 1 रेफस्य विसे “विसजंनीयस्य सः' इति विसगंस्य सत्वे श्वङ्गिस्वायस्व 
इति अनुनासिकाऽभावे "अनुनासिकात्‌ परः इत्यनुनासिके "चक्किस्त्रायस्व' इति , 
नृत्‌ पे--नन इति द्वितीयान्तं शब्दस्वरूपम्‌ । तच्च षष्ठ्यन्तम्‌ । षष्ठयाः 
सौत्रौ -टक्‌ । नरोपाभावोऽप्यत्र सौत्र एव । 
नूं :--पाहि--न्‌ पाहि" इति स्थिते “नू पे" इति विभाषया नस्य रत्वे 
अनृन्धरोपे “अतरानुनारसिंकः पूर्वस्य-' इति विभाषया अनुनासिके खरव- 
सानयोः-' इति रेफस्य विसगे "कम्बः --क--पौ चः इति विभाषया उपध- 
मानीये पाहि" इति । अनुनास्िकाऽभावे “अनुनासिकात्‌ परः- इत्यनू- 
स्वारे न :--पाहि' इति । उपध्मानीयाऽभावे रत्वाञ्चुनासिकविसर्गेषु तेषु 
नृ : पिः इति । अनुनासिकाभावे अमुस्वारे न: पाहि" इति । रत्वाभावे | 
नृन्‌ पाहि" इति पन्च रूपाणि त्िध्यन्ति । 


क {स्काच्‌--कानित्यस्य वीप्सायां द्िर्व॑चने" कान्‌ कानु इति स्थिते शतस्य 
परमाभ्नेडितम्‌' इति परस्य कानित्यस्य आ्रेडितसंज्ञायां +कानाञ्रेडिते' इति | 
आ ्नेडितसं्के परे पूवेनकारस्य रुत्वे अनुबन्धलोपे "कार्‌ कान्‌" इति जाते 
अचानुनासिकः पुर्वस्य इत्यनुनाससिके ऽखरवसानयोः-' इति विसर्गे कृते 
 क्रप्वोः-, कपौ च' इति जिद्धामुलीये प्राप्ते तं भवाध्य सम्पुकानाम्‌-' इति 


यथाक्रम से जिह्भासलीय ( -क-- }, उपध्मानीय ( ~ } अथवा 
चकरात्‌ विसगे के स्थान मे विसय ही रह जाकाहै। ` 

तस्य-जो दो वार कहा सया हो उसके द्वितीय भागोक्त कलै आग्रेहित 
संञा होती है । 

काना--साभरेडितसंश्क के परे कान्‌ के नकार के स्थानम रुत्व होता है) 
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तुगागमः स्यात्‌ ¦ शिवच्छाया । पदान्ताद्वा ६।१।७६। दीर्घात्पदान्ताच्छे परे 
तुश्‌ वा स्यात्‌ । लक्ष्मीच्छाया, लक्ष्मीछाया । 
इति हत्सन्धिप्रकरणम्‌ 


--: ° -- 


सत्वे कृते "कांस्कान्‌" इति । अनुनानिकाऽमावे अनुनासिकात्‌ परः -इत्यनुस्वारे 
'कस्कान्‌ इति । | 

शिवच्छाया-'शिव छाया' इति स्थिते “छे च' इति वका रोत्तरवत्यंकारस्य 
तुकि उकि गते शशिवत्‌ छाया' इति जति जलां जशोन्ते' इति तस्य जस्त्वे स्तोः 
दचुना इनचुः' इति दस्य इचुत्वेन जत्वे “खरि च' इति जस्य चर्त्वे शिवच्छाया इति ।. 

लक्ष्मीच्छाया-- "लक्ष्मी छाया" इति स्थिते ादान्ताद्रा' इति तुकि उकि 
गते तस्य जस्त्वे इचुत्वे चत्व “लक््मीच्छाया" इति ! तुगभावे “लक्ष्मीछाया इति । 
न च (उभयनिर्देशे प्चमीनिदेशो बलीयान्‌" इति परिभाषया छकारस्य अन्त्या- 
वयवस्तुक्‌ स्यादिति वाच्यम्‌, सेनानुराच्छाया' इति सूत्रनिरदेशात्तस्याऽनित्यत्वात्‌ । 


इति हलसन्धिप्रकरणम्‌ । 


-----* © “~~ 


पदान्ता--छकार के परे पदान्त दीर्घं वणं को विकल्य से तुक्‌ होता है । ` 
| हल्सन्धिप्रक रण समास [ 


9 क [४ # मकनन 


अथ विस्षगंसन्धिप्रकरणम्‌ 


विसजंनीयस्थ सः ८।३।३४ खरि विष्णुस्त्राता । वा शरि ८।३।३६ 
रारि विसर्गस्य विसर्गो वा स्यात्‌! हरिः शेते, हरिदशेते। ससजुषो रुः 
-८।२।६६। पदान्तस्य सस्य सजुष्‌ शब्दस्य च रः स्यात्‌ । अतो रोरप्डतादष्टृते 
६।१।९१३। अष्लृतादतः परस्य रो रः स्यादष्ठतेऽति । शिवोऽच्यैः । हलि च 
३।१।११४। अष्लृतादतः परस्य रो रः स्यादशि । दिवो वन्यः । भोभगो-अधो- 
अपूर्वस्य योऽशि ८।३।१७। एतदपरवैस्य रोयदिकशः स्यादि । देवा इह, 


 . ससजुषो रुः--स्रकारान्तं सरजुषूशब्दान्तं च॒ यद्‌ पदं तस्य रूः स्यादिति 
` सरशा्थंः । 


शिवोऽच्यः-- शिवस्‌ अच्यं-' इति स्थिते “ससजुषो स" इति सस्य रत्वे 
अतो रोरणष्टुतादष्टुते” इति रोः उत्वे “आद्गुणः इति गुणे “शिवो अच्य॑ः' इति 
` स्थिते "एङः पदान्तादति" इति पूरवरूपे शिवोऽच्येः' इति । 
देवा इह- देवास्‌ इह' इति स्थिते ससजुषो रु' इति सस्य रत्वे भो- 
 भगो-अघो-' इति रोयदिश्े “देवाय इह" इति जाते छोपः शाकल्यस्य" इति 


यलोपे देवा इह्‌" इति । यलोपे कृते गुणस्तु न, यरोपस्याऽसिद्धत्वात्‌ । यलोपा- 
 भ्रावे 'देवायिह' इति । 


विसर्ज॑नी--“खर' के परे रहते विसर्गं के त्थान मे सकार आदेश होता है। ` 

वा दारि--शर्‌ के परे रहते विक्षगे के स्थान मेः विकल्प से विसे जादेश ` 
होता है। संस--पदान्त सकार तथा सजुष्‌ शब्दसम्बन्धी षकार के स्थानम 
स्त्व होताः । 
 . अतो--अप्टृत अत्‌ से पर्‌ र-सम्बन्धी रेक के स्थान मे उत्व होता है- 
 अष्डृत अत्‌ के परे । | 

हश्ि- हश्‌ वणं के परे रहने परं अष्डृतं अत्‌ से पर॒ रु-सम्बन्धी रेफ के 
स्थानम उत्वहोतादहै। 

भोभ--अश्‌ वर्णं के परे रहने पर--भो, भगो; अक्षो ओर अबणं पूवक 
सम्बन्धी रेफ के स्थान मे यत्बदहो जकादै। | 
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 देवायिह । भोस्‌ भगोस्‌ अघोस्‌ इति सान्ता निपाताः । तेषां रोयेत्वे कृते । 
इछि सर्वेषाम्‌ ७।३।२२। भो भगो अधौ अपूवेस्य लोपः स्याद्धलि । भो देवाः । 
भगो नमस्ते । अघो याहि । रोऽसुपिः ८।२६९। अल्लो रेफादेशो न तु सुपि । 
अहरहः । अहगेणः । से रि ८।३।१४1रेफस्य रेफे परे लोपः स्यात्‌ । दृोपे पूवस्य 
दीर्घोऽणः ६।३।१११५ ढरेफयो्लोमनिमित्तयोः पूर्वस्याणो दीः स्यात्‌ । पना 
रमते । हरी रम्यः । शम्भ राजते । अणः किम्‌, तुढः । वृढः । मनस्‌ रथ इत्यत्र 


भो देवाः--"भोस्‌ देवाः" इति स्थिते सप्रजुषो रः” -इति सस्य रुत्वे भो- ` 
भगो-अघो-' इति रोयंत्वे “हलि सर्वेषाम्‌" इति यलोपे “भो देवाः" इति । 

दलोपे- द च रेफश्च इति ढौ तौ लोपयतीति दृखोपः । ण्यन्तात्‌ कमेण्यु- 
` परपदे अण्‌, उभ्यपदस्षमासः । ठलोपनिमित्तं रेफलोपनिमिंत्तं च॒ विवक्षितम्‌ । 

च ठकार-रेफात्मकमेव । ढो ढे लोपः,. रो रि, इति तयौरेव ढलोपनिमित्त- 

त्वात्‌ । तथा च-टलोपनिभित्तै ढकारे, रेफलोपनिमित्ते रेफे च परत पुवंस्याऽणो 
दीः, इति फलति । तदाहु-ढरेफयोरिति । ` 
शम्भरं राजते--'शम्भुस्‌ राजते" इति स्थिते “ससजुषो रुः" इति सस्य सत्वे 
भस रि" इति रेफश्य रोपे दरोपे-' इति दीर्घे शम्भू राजते" इति । 

तुढः-दृलोपः इति सूत्रस्य प्रत्युदाहर णमेतत्‌ .। तथाहि-तत्र अण्‌ ` 
ग्रहणाऽभावे-ढरेफयोरलोपनित्तयोः पूवस्य दीर्षः' इत्यर्थे तृहू हिसायाम्‌ इति धातो 
निष्ठायां क्तप्रत्यये ष्टो ढः" इति हस्य ठत्वे (न्रषस्तथोः-' इति तस्य धत्वे ष्टुना 
ष्टुः" इति धस्य ष्टुत्वेन ढकारे (तृद्‌ ड" इति जाते “ढो ढे लोपः" इति पूवस्य 
रोपे 'दृरोपे पूव॑स्ये दीः" इति ढलोपनिमित्ते इकारे परे पूरवंस्य तृ-ऋकारस्य 


हलि --हद्‌ वर्णं के परे. रहते--भो, भगो, अधो गौर अवणेपूरवंक यकार 
कासभीकेमतसे ( नित्यही) रोपहो जाता है। 

रोऽसु-ससमी बहुवचन विभक्ति से भिन्न विधक्ति के परे अहन्‌. शब्दके ` 
नकारके स्थानम रेफ आदेशहोतवाहै।. 

रोरि-रेफकेपररेरेफएकाकोप दही जाता है। | 

दृखो--ढकारे अर रेफ छोपर्निषित्तक जो.ठकार मौर रेफ उनके परे 
` धूरवं गण्‌ कोदीर्बहोजवाहै। 


विसर्गसन्धिप्रकरणम्‌ २६ 


रुत्वे कृते हदि चेत्युत्वे रो रीति लोपे च प्राप्ते ! विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ १।४।२। 
तुल्यबलविरोधे . सति परं कार्थं स्यात्‌ । इति लोपे प्राप्ते । पूद्ासिद्धमिति 
रो रीत्यस्यासिद्धत्वादुत्वमेव । मनोरथः । एषत्तदोः सुखोपोऽको रनञ्‌समासे 
हि ६।१।१३२। अककारयोरेतत्तदोयैः सुस्तस्य खोषः स्यात्‌ हि, न तु न्‌ 
समासे । 


एष विष्णुः ! स॒ शम्भुः ¦ अकोः किमू, एषको रुद्रः । अनमृसमासे 


दीघपित्तेः, तस्मात्‌ सूत्रे अण्‌" अ्रहुणमावर्यकम्‌ 1 कृते त्वणग्रहणे तत्सामर्थ्या- 
` दत्रं पुकंणकारेणेव “अण्‌' प्रत्याहारग्रहणात्‌ दीर्घाऽप्रवत्या कृदन्तत्वात्‌ सौ सस्य 
सत्वे विसे ^तृढः* इति । 


विप्रतिषेधे--विप्रतिपूर्वातु सेधतेघ॑नि उपसर्गवशात्‌ परस्परविरोघे 
विप्रतिषेधशब्दः । विरोधश्च तुर्यब्योरेव लोकसिद्धत्वादाह-तुल्यबङेति । 


दयोः शास्त्रयोः क्वचिल्लन्धावकाशयोरेकतर रक्ष्ये युगपत्‌ सम्भव तुल्य- 
बलवि रोधः । कायंस्य परत्वं परद्ास्त्रविहितत्त्वम्‌ । 


 मनोरथः-- "मनस्‌ रथः" इति स्थिते ससजुषो सः” इति सस्य रुत्वे कृते । 
हशि च' इति रोः उत्वे प्राप्ते "रो रि" इति रसम्बन्धिरेफस्य च रोवे प्राप्ते 
"विप्रतिषेधे परं काय॑ म्‌" इति तुल्यबलविरोधे सति परत्वात्‌ “रो रि" इति लोपे 
च प्राप्तं शूरवत्राऽसिद्धम्‌” इत्यधिकारसूत्रेण सपादसपताध्यायीस्थ शकि च 
इति सूवरदृष्टचचा त्रैपादिकस्य “रो रि" इति सूत्रस्याऽसिद्धत्वात्‌ शशि च" इति 
रोरुत्वे “आदृगुणः' इति गुणे "मनोरथः" इति 1 | 
स राम्धुः--तत्‌ सु शम्मूः' इति स्थिते त्यदाद्चत्वै पररूपत्वे "तदोः स 

सावनन्त्ययोः' इति सत्वे स सु शम्भुः इति जाते “एतत्तदोः-' इति सोखेपि 

स शम्भः" इति । 


विग्र-तुल्य-बखविदोध्र होने पर, पर कायंही होता है) | 
एत्त्‌--ह वर्णं के परे रहते ककार से रहित एतदु भौर तत्‌ शब्द 
सम्बन्धी सुकालोप हो जाता है, नन्‌ समास को छोड़ कृर। 


३० रघुसिद्धान्तकौमुदी 


किम्‌, असः शिवः। हि किम्‌, एषोऽत्र । सोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌ 
६।१।१३४ सं इत्यस्य सोर्लोपः स्यादचि पादश्चेल्लोपे सत्येव पूयत । सेमाम- 


विड्ढि प्रभृतिम्‌ । -संष दाशरथी रामः। 
इति विसगंसन्धिप्रंकरणम्‌ । 


---: 595 -- 


कमषयिियोयीतय्ातोपमिदानेयकियोवययमेयदवधन्मिननेिि 


सैष दाश्रथी रामः- ससं एष . दाश्रथा रामः" इत्यत्र “सोऽचि 
रोषे चेद्‌ पादपूरणम्‌" इति पादपूरणार्थं सलोपे द्ृद्धिरेचि' इति वृद्धौ तद्‌ 
सिद्धम्‌ । सम्पूणेश्लोकस्त्वित्यम्‌-- 


"तेष दाशरथी रमः संष राजा युधिष्ठिरः). 
संष कर्णो मष्ात्यागी सैष भीमो महाबलः "' ।। 


इति विसगेन्धिप्रकरणम्‌ 


॥ । © ५ 


सोऽचि--युखोप होने पर ही यदि पादकी पक्ति होतीहो तो अच्‌ 
बण के परे ततु शब्द-खम्बन्धीसु काखोपहौ जाता है। 
इति कारीस्थभवानीश द्ुःरसंस्छृतमहाविद्यांख्याध्यापक पं भिरीशकृमार- 
ठक्कु रविरचित- "चन्द्रकला" टीकासंहितं रषुसिद्धान्तकौमुदा 
संज्ञाप्रकरणादि-पञ्चसन्ध्यन्तप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


॥ | । 
नं [| ॐ १०७०००० 


अथ अजन्तपुल्लिद्धघकरणम्‌ 
अथंवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ १।२।४५। धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं 
न वजंधित्वा अथंवच्छब्दस्वरूपं प्रापिपदिकसनं स्यात्‌! कृत्तद्धितसमासारच 
१।१।४६। छत्तदधितान्तौ समासाश्च प्रातिपदिकसंज्ञाः स्युः । स्वौजसमोट्छष्टा- 
भ्यां भिसृङेभ्यां भ्यसूडसिभ्यां भ्यस्‌डसोसाम्‌ डन्धोस्सुप्‌ ५१।२। सु भौ 
जस्‌ इति प्रथमा । अम्‌ आट्‌ शस्‌ इति द्वितीया । टा भ्याम्‌ भिस्‌ इति तृतीया 
ड़ भ्याम्‌ भ्यस्‌ इति चतुर्थी । डसि भ्याम्‌ भ्यस्‌ इति पमी ¦ ङस्‌ ओस्‌ आम्‌। 


अर्थवत्‌--अर्थोस्यास्तीति अ्थैवत्‌ । दधाति~धारयति, अनेकार्थान्‌ इति 
धातुः, न धातुरघातुः । प्रतीयते=विधीयते, इति प्रत्ययः, न प्रत्ययः अप्रत्ययः । 
पदं पदं प्रतिपदं, तत्-भवं प्रातिपदिकम्‌ । प्रत्ययः इत्यावतंते ¦ तत्रंकः प्रत्यय- 
परः अपरश्च भ्रत्ययान्तरपरः । प्रत्ययग्रहणेति परिभाषया तदन्तविधिः ¦ संज्ञा- 
विधाविति परिभाषया तदन्तविधिप्रतिषेधस्तु न, यत्र प्रत्ययस्य संज्ञा तद्विषये 
एब तस्य प्रदत्तः । | | 


कृत्तद्धितेति--ङृच्च तद्धितद्च समासङ्चेति विग्रहः । प्वसूत्रात्‌ 
भ्रातिपदिकमित्यनुवतते । बहुवचनान्ततया विपरिणम्यते । प्रत्ययग्रहुणेति 
परिभाषया छृत्तदितेति तदन्तविधिः । तदाह-कृत्तद्धितान्तेति । कृत्तद्धितान्तयो 
्रत्ययान्तत्वातु पूर्वसूत्रेण अप्राप्ते कत्तद्धितग्रहणम्‌ । | 

स्वौजसमौडिति-- मत्र सूते मूलोक्त  “उ्यापूप्रातिपदिकात्‌ श्रत्ययः 
परर्च' इति सूत्रत्रयमधिक्ृतं, तच्च यथायथं विपरिणम्यते । तत्व स्वौजेति 
स तरा्माह-इनयन्तादावन्तादिति । डी च आप्‌ च प्रातिपदिकद्चैषां समाहार 
हन्दः--डन्याप्प्रातिपदिकं तस्मात्‌ । डी आप्‌ च प्रत्ययौ, ताभ्यां प्रत्ययग्रहण- ` 
परिभाषया तदन्तविधौ---ङचन्तादावन्ताच्चेत्यर्थलाभः | 


अथं--धातु, प्रत्यय मौर प्रत्ययान्त भिन्न अर्थवत्‌ ` अथं धातु, प्रत्यय मौर भत्ययान्त भिन्न अर्ब्द शन्त द 
भ्रातिपदिक संज्ञा होती है। | | 
कृत्त-ङृदन्त, तद्धितान्त ओर समास की भी प्रातिपादिक संज्ञा होती है। | 
 स्वौज--ड्चन्त, आाबन्तं प्रतिपादिक से स्वादि प्रत्यय होतारहै। 
ङधाप्‌-ये तीनों अधिकार सूत्र है, श्वौज' सूत्र के साथ इनका अर्थं हआ ह । 


३२ | ` कधुसिद्धान्तकौमुदी 


इति षष्ठी । डि ओतस्‌ सुप्‌ इति सप्तमी । ड्यापूप्रातिपदिकात्‌ ५।१।१। 
त्ययः ३।१।१ परङध ३।१।२ इत्यधिकृत्य । उन्यन्तादाबन्तातप्रातिपदिकास्च 
परे स्वादयः भर्यया: स्युः । सुपः १।४।१०३। सुपस्त्ीणि क्रीणि .वचनान्यैकर 
एकवचनद्विवचनबहुव चनसंज्ञानि स्युः । दये कयोद्धिवचनेकवचने १।४।२२। 
रत्वैकत्वयोरेते स्तः विरामोऽवसानम्‌ १।३।११०। वर्णानामभावोऽवसानसंज्ञः 


स्यात्‌ । रत्वविसगौ । रामः। सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ  १।९।६५५ 
एकविभक्तौ यानि सरूपाण्येव दृष्टानि तेषामेक्‌ एव शिष्यते । प्रथमयोः पूरव॑- 


सवर्णः ६।१।१०२। अकः परयमाद्वितीययोरचि पू्वंसवणेदीधे एकादेशः स्याद्‌ । 
-द भ । नादि ९१।१०७५ मादिचि न गंसवणदीः। इिरेचि प्राते । नादिचि ६।१।१०४। आदिचि न पूर्णसव्ेदीधः । वृद्धिरेचि । 


सुपः इति--"तिङ्स्ीणि त्रीणि इत्यतः त्रीणि चीणीति पदद्रथभनुवतंते, 


वान्येकनचन-द्विवचन-बहुवचनान्येकशः' इति सूवरस्य-तानीति ` पदरहितस्य 
चाऽनुढत्तिस्तदाह--सुपस्त्रीणीति । ` | 


सरूपाणास्‌--'एकनिभक्तो" इति सरूपाणाम्‌” इत्यत्र अन्वेति । समानं 
सूपं येषां तानि "सरूपाणि" शधो यूना" इतयक्तसत्राद्‌ “एव” इत्ययङ्कष्यते. 
` शिष्यते इति शेषः, एकश्चासौ शेषर्वेति एकशेषः । एकस्यां विभक्तौ परत: 
सरूपाणामेव दृष्टानां मध्ये एकः दिष्यते इति फलति । तदाह-एकविभक्तावति । 
प्रथमयोः प्रथमा च प्रथमा चेति प्रथमे; तयोः प्रथमयोः! अत्र एकः 


भयमा शब्द प्रयमानिभक्तिदोधकः, गपरश्च दवितीयाविभक्तिवोधकः । तदाहू- ` 
प्रथमा-द्वितीययोरिति । . ` ` , 


सूषः- सुप्‌ ॐ तीन-तीन वचन ( सुओ जस्‌" आदि) क्रमशः. एकवचन, 
द्विवचन संज्ञकहोतेर्है।!  - ~ , 
दथेक-- द्वित्व को विवक्षा में द्विवचन अपैर एकत्व की विवक्षा मे एक~ 
बचन हाता है! विस वर्णोः का बाभाव गवसान कहा जाता है । 
- सरू--एक विभक्ति में जहाँ समानरूपः देखे शये हों वहा उनमें से एक 


। ५ 


, ही बचा रहता है गौर अन्य का कोप हो जाता है ! { यथा-~रामश्च रामस ` 


रामश्च शि रामाः. ) । प्रथ --अक्‌ से पर प्रथमा वा द्वितीया सम्बन्धी अच्‌ 
वणं हो तो पूणेस्व्णं दीं अदिश हो जाताहै। ` ^. 


 नादि- अवर्णं से पर अच्‌ रहे तो पूरव॑सवणं दीधं नहीं होता है । 


जजन्तपुल्लिद्धग्रकरणम्‌ ३३. 


` राम । बहुषु बहुवचनम्‌ १।१।२१। बहुत्वविवक्षायां बहुवचनं स्यात्‌ । चट्‌ 
१।३।७ प्रत्ययाद्यौ चुटू. इतौ स्तः । विभक्तिरंच १।४।१०४। सुसिडौ विभक्ति- 
संशौ स्तः! न विभक्तौ तुस्माः १।३।४ विभक्तिस्थास्तवगंसकारमकार 
इतो न स्युः । इति सस्य नेत्वम्‌ । रामाः । एकवचनं सम्बुद्धिः २।३।४९। 
सम्बोधने प्रथमाया एकवचनं सम्बुद्धिसंज्ञं स्यात्‌ ! यस्मासप्रत्ययविधिस्तदादि 
प्रत्ययेऽद्धम्‌ १।४।१३। यः प्रत्ययो यस्मात्‌ क्रियते तदादिशब्दस्वरूपं तप्मिन्प्रथये ` 
पर्स स्यात्‌ । एङ छस्वात्सम्बुद्धः ६।१।६९1 एडन्तात्‌ हस्वान्ताच्चाद्खा 
लुप्यते सम्बुद्धेश्चेत्‌ ! हे राम । हे रामौ । हे रामाः । अमिपूर्वः ६।१।१८ 


। "षरि ` पादक 
॥ 


चृट--'उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" इत्यतः “इत्‌" इति, आदिभिदडवः' इत्यत 
"आदि" इति, "षः प्रत्ययस्य" इत्यतः ध्रत्ययस्य' इति च अनुवतंते । तदा 
प्रत्ययाद्याविति । 

न विभक्तौ तुस्माः-तुस्‌ म एतेषां दन्दः, श्हलन्त्यम्‌' इत्यनेन त्वम- 
सकारयोरिक्त्वे प्राप्ते सूत्रारम्भः । 

यस्मादिति--अत्र तत्‌ प्रकृतिरूपम्‌ आदियस्य तत्‌ तदादि । सूत्रे तदादि- 
ग्रहणं विंकरणविशिष्टस्य अद्धसंशार्थ, तेन भवामि भविष्यामि इत्यादि सिद्धिः । 
प्रत्ययग्रहणं च प्रत्ययविरिष्टस्य ततोऽप्यधिकस्य च अद्खसंज्ञाभावार्थम्‌ ! 


बहु--बहुत्व कौ विवक्षा में बहुवचन (ही) होता है। 

चट्‌-- प्रत्यय के आदि चवर्ग मौर टवं की इत्संज्ञा होती है । 

विभ--पुप्‌-तिङ की विभक्ति संज्ञा होती है । 

न वि--विभक्ति के तवर्ग, सकार ओर मकार की इत्संज्ञा नहीं होती है । 

एक--संबोधन मे प्रथमा के एकवचन सु की सम्बुद्धिसंला होती है । 
 यस्मात्‌--जो प्रत्यय `. जिसते विधान किया जाय उसप्रत्ययके प्रे 


तदादि शब्दस्वरूप अंगषंज्ञक होता है । 

एङ्‌--एडन्त तथा हस्वान्त अंग से पर सम्बुद्धि के अवयव हल्‌ वर्णं का 
लोपहो जतादहै। 
` ` अभि--अक्‌ बे पर`अम्‌-सम्बन्धी अच्‌ बर्ण रहे तो पू्वं-परके स्थान में 
पूर्व॑स्य होः जीता 

३ छ° सि9 


३ ` लघुसिद्धान्तकौमुदी 


मकोऽप्यचि पूवरूपमेकादेशः स्यात्‌ । रामम्‌! रामौ। कश्चक्वतद्धिते १।३।८) 
 तद्धितवजेप्रत्मयाद्या छशकवर्गा इतः स्थुः । तस्माच्छसो नः पु सि ६।१।१०३। 
षलवणंदीधात्परो यः षसः सस्तस्य नः स्यात्पुंसि । अट्कुप्वाङ्नुमव्यवा- 
. येऽपि ८।४।२ अट्‌ कवर्ग पवर भाङ्‌ नुम्‌ एतंत्यंस्तैयंथासम्भवं मिलितैश्च 
व्यवधानेऽपि रषाभ्यां परस्य नस्य णः स्यातु समानपदे । इति प्राप्ते । पदान्तस्य 
<।४।२७1 पदान्तस्य नस्य णत्वं न स्यात्‌ । रामान्‌ । टाङ्सिडसाभिनात्स्याः 


५।६।१२। मदन्ता्ादीनामिनादयः स्युः । णतम्‌ । रामेण । सुपि च ७।३।१०२। 
यजादौ सुपि अतोऽङ्गस्य दीर्धः स्यात्‌ । रामाभ्याम्‌ । अतो भिस एस्‌ ७।१।९। 
अनेकाल्रित्सर्वस्य । रामैः । ङेय: ७।१।१३ अतोऽङ्गात्ररस्य ङेयदिशः स्यात्‌ । 
स्थानिवदादेशोऽनल्‌ विधौ १।१।५६। आदेशः स्थानिवत्स्यान्न तु स्थान्यलाश्रय- 
विधौ । इति स्थानिवतत्वात्सुपि चेति दीः । रामाय । रामाभ्याम्‌ । बहुवचने 


रामाच्‌--रामशब्दात्‌ शसि “लशक्वतद्धिते" इति शबस्येत्स्ञायां रपे च 
कृते ्रथमयोः पूवंसवणेः' इति दी (तस्माच्छसो नः पुंसि” इति सस्य नत्वे 
"रामान्‌ इति । अत्र अटुकरुष्वाङ्‌' इति णत्वन्तु न "पदान्तस्य --------- शर्‌ इति गत्वन्तु न दान्तस्य" इति निवेधा इति निषेधात्‌ । 
रुश--तद्धित प्रत्यय को छोड कर अन्य प्रत्य आदिल्‌,श्‌,क्कीः 


इनसंज्ञा होती है। तस्मा--ुलिग मे-पवंसवणे दीष से प्रर शस्‌ प्रत्यय- 
सम्बन्धी सकार के स्थान में नकार आदेश हो जाता है। 


अट्‌ -अद्‌, कवर्गे, पवगं, आङ, नुम्‌, इनसे व्यस्य ( पृथक्‌-पृथक्‌ ) 
व्पवधान रहुने पर अथवा यथाप्तभव निरि किति व्यवधान रहने प्र भौ रेफ, 
धकारसे प्र नकार को णत्व हो जाता है--एक पद मे । 


पद्य--पदान्त नकार को णत्व नहीं होता है । 


 टाड-अदन्त.अंगर से पर--टा, उसि, उस्‌ के स्थानम यथाक्रम से-- 
इन, आतु, स्य अदेशं हो जाता है । | 


सुपि-यन्‌ आदि सुप्‌ के परे अदन्त अंग को दीं हो जाता है। 
अतो-अदन्त.अंग से पर भिस्‌ के स्थान में एेस्‌ आदेश हो जाता है । 

डेयैः--अदन्त अंग से पर ॐ के स्थान मे य आदेश होता है । 
 स्थानि--अलाश्रय विधि कतव्य में स्थानिवद्भाव नहीं होता है । 
 बहु-सलादि बहुवचन सुप्‌ के परे अदन्त वंग को एत्व हो जाता है । 


अजन्तपु त्लिद्धप्रकरणम्‌ ३५ 


अल्येत्‌ ७।३।१०३। ञ्चलादौ बहुवचने सुप्यतोऽङ्कस्वैकारः स्यात्‌ । रामेभ्यः, 
सुपि किमू पचध्वम्‌ । वाऽवसाने ८।४।५६। अवसाने ज्ञलां चरो वा स्युः 
रामातु-रामाद्‌ । रामाभ्याम्‌ । रमेभ्यः! रामस्य । ओसि च ७।३।१०५ 
ओसि^परे अतोऽङ्गस्यैकारः । स्यात्‌ रामयोः । द्स्वनद्यापो नुट्‌ ७।१।५४१। 
हस्वान्तान्नचन्तादावन्ताच्चाङ्खत्पस्यामो नुडागमः स्पात्‌ । नामि ६।४३। 
नामि परे अजन्ताङ्खस्य दीधे: स्यात्‌ । रामाणाम्‌ । रामे । रामयोः । एत्वे कृते । 
अदेरभ्रत्यययोः ५।३।५९ इण्‌कुभ्यां परस्यापदान्तस्यदेशषस्य प्रत्ययावयवस्य 
च यः सस्तस्य मूधन्यादेशः स्यात्‌ । ईषद्विढृतस्य सस्य तादृ एव षः ! रमेषु । 
एवं कृष्णादयोऽप्यदन्ताः । सर्वादीनि सर्वनामानि १।१।२७। सर्वादीनि शब्द- 
स्वरूपाणि सवंनामसज्ञानि स्थुः । सवं विश्च उभर उभय डरत उतम अन्य अन्यतरे . 
त्वतु त्व नेमे सम सिम । पुवैपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंजञयाम्‌, 
 स्वमन्ञातिधनाख्यायाम्‌, अन्तरं बहिर्योगोपसंग्यानयोः , त्यद्‌ तद्‌ यद्‌ एतद्‌ इदम्‌ 


रामाणाम्‌--रामशब्दात्‌ आमि विभक्तौ हस्वनद्यापो नुद्‌" इति नुटि 
अनुबन्धरोषे नामि" इति दीधे अट्‌कुप्वाङ्‌' इति नस्य णत्वे ^रामाणाम्‌' इति । 


जिमि 


वाऽव--अवसान में स्थित ज्ञल्‌ के स्थानम विकल्प से चत्वं हो जाता है। 

ओसि--ओस्‌ के परे अदन्त अङ्कको एत्व होता है। 

हस्व-स्वान्त, नदयन्त तथा अवन्त अङ्खुसे परजो आम्‌ उसकोनृट्‌का 
अगम होता है । नामि- नाम्‌ के परे रहते अजन्त अङ्क को दीधं हो जाताहै। 


अददेः--इष्‌ ओर कवग से पर अपदान्त आदेशस्वरूप सकार आर प्रत्यया- 
वयव सकार के स्थानमें षकार आदेश होता है । 


सर्वा--सर्वादि गणपठित शब्दों कौ सर्वनामसंज्ञा होती है । 


 पूर्व--पूरे, पर, `अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर-इन सातोंकी 
व्यवस्था ओर संज्ञा में सवेंनामसंज्ञा होती है । 


स्वम- ज्ञाति तथा धनवाची से भिश्न अात्मा-आत्मीय अथं मे स्व शब्द 
की स्वनाम संज्ञा होती है। 


| अन्तर-ब्राह्य गौर परिधानी अथं मे अन्तग शब्द की सर्वनामसंज्ञा 
होती ह । 


"३६ ` लघ्रुसिद्धान्तकौमुदी 


अदस्‌ एक द्वि युष्मद्‌ अस्मद्‌ भवत्‌ किमू । जसः सी ७।१।१७ अदन्तात्सर्वेनाम्नः ` 
परस्य जसः शी स्यात्‌ । अनेकालृत्वात्सवदिलः.। स्के। सर्वनाम्नः स्मै 
७।१।१४) अतः सवंनाम्नो ॐ इत्यस्य स्म स्यात्‌ । स्व॑स्मै ¦ ङसिङ्यो 
स्मात्स्मिनौ ७।१।१५। अतः सवंनाम्नो.. एतयोरेतौ स्तः। स्वस्मात्‌ । आमि 
स्वेनाम्नः सुट्‌ ७।१।५२। अवर्णान्तात्परस्य सवंनीम्नो विहितस्यामः सुडागम 
स्यात्‌ । एत्वषत्वे । स्व॑षाम्‌ । सवसिमन्‌ । शेषं रामवत्‌ ! एवं विश्वादयोऽप्यदन्ताः 
उभशब्दो द्विवचनान्तः । उभौ २1 उभाभ्याम्‌ ३ । उभयोः २। तस्येह पाठोऽ- ` 
 कजथंः । उतरडतमुौ प्रत्ययौ । “श्रष्यय ग्रहणे तदन्तग्रहणमिति” तदन्ता ग्राह्याः । 
 . नेम इत्यघं । समः सर्वपर्यायः । तुल्यपर्यायस्तु न, यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌” 
इति ज्ञायकात्‌ । पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ 
 १।१र३८ा एतेषां व्यवस्थायामसंज्ञायां स्वेनामसंज्ञा गणसूत्रात्सर्वत्र या प्राषष ` 
सा जसि वा स्यात्‌ । पूर्वे 1 पूर्वाः । असंज्ञायां किम्‌, उत्तराः, कुरवः । स्वाधिधेया- 
पेक्षावधिनियमो व्यत्रस्थों । व्यवस्थायां किम्‌, दक्षिणा गायकाः} कुशला इत्यथ; \ 


स्वेषाम्‌-सवंशब्दातु आमि "आमि सर्वनाम्नः सुट्‌" इति. सुटि अनुबन्ध 
रोपे “वहुवचने .ल्येत्‌“ ` इति एत्वे आदेशप्रत्यययोः" इति षत्वे 'सवेषामु" 
, इति सिद्धम्‌ । ह 


जसः-- मदन्त सवनाम से पर जस्‌ के स्थान में शी आदेश होता है । 
स्~-अदन्तं सवनाम से प्रर ह के स्थान में स्म आदेश होता है । 
 . ङसि--मदन्तं सवनासे.से पर ङ्धि ओौरलङ्के स्थानम यथाक्रमसे 
-स्यात्‌, स्मिन्‌ मदेशहोतेर्है।! 
 .` आभि--अवर्मान्त अङ्गं से पर संव॑नामसे "विहितथामू कोसुट्‌ काः 
. बमम होता है। 
:. ` उभ--उभं शब्द नित्य द्िवनान्त है 1 


. ` _ तस्य--उस उभ दब्द का सर्वादिगण मे पाठ केवर अकच्‌ प्रत्यय सिद्धि 
 केषल्यिहीदहै। 


` . ` र्व-रवादि सारतो की व्यवस्या"भौर असंज्ञा अ भं जस्‌ के परे शद- 
नामसंज्ञा विकल्प ठे होती है । 


अजन्तपुंल्लिद्धभकरणम्‌ ३७ 


स्वमन्ञातिधधनाख्यायाम्‌ १।१।३५। स्ातिधनान्यवाचिनः स्वशब्दस्य प्राप 
संज्ञा जसि वा स्यात्‌ । स्वे, स्वाः, आत्मीया मात्मान इति वा । ज्ञातिधनवाचि- 
नस्तु स्वाः, ज्ञातयोऽ्या वा । अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः १।१।३६। बाह्ये 
परिधानीये चार्थेऽन्तरशब्दस्य प्राप्ता संज्ञा जसि वा स्यात्‌ । अन्तरे,. अन्तरा वा 
गृहाः बाह्या इत्यर्थं: ! अन्तरे, अन्तरा वा शाटकाः, परिधानीया इत्यथैः । ` 
` पूर्वादिभ्यो नवभ्यो कवा ७।५।६। एभ्यो नवभ्यो उसिड्योः स्मात्‌-स्मिनौ वा 

स्तः । पुरवंस्मात्‌ । पूर्वात्‌ ¦ पूर्वस्मिन्‌ ! पर्वे! एवं परादीनाम्‌ । शेषं सवंवत्‌ । 
प्रथमच रमतयाल्पाऽधेकतिपयनेमाइच १।१।३३। एते जसि उक्तसंज्ञा वा 
स्युः ! प्रयमे, प्रथमाः । तयः प्रत्ययः । द्वितये, द्वितीयाः शेषं रामवत्‌ । नेमे, 
नेमाः शेषं सवंवतु । ( तीयस्य इनस्तु वा ) द्वितीयस्मै, द्वितीययेत्यादि । एवं 
तृतीयः । निजेरः । जराया जरसन्यतरस्याम्‌ ७।२।१०१ जराशब्दस्य जरस्‌ 
 . वा स्यादजादौ विभक्तौ ।' ( पदाङ्काधिकारे तस्य च तदन्तस्य च ) 


| पुवस्मात्‌-पर्वेशब्दात्‌ उसि पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वाः इति वैकंत्पिकेन 
 इन्सेः स्थाने स्मादित्यादेशे पूर्वस्मादिति । स्मादादेश्ाऽभावपक्षे 'टाडसिङ्सा- 
` भिनात्स्याः' इति उम्सेः स्थाने आदादेशे सवर्णदीर्घे जस्त्वे चत्व "रवात्‌" इति । 
निजरसौ-निजैररब्दात्‌ गौ "जराया जरसन्यतरस्याम्‌" इति जरसदेशे 


स्वम ज्ञाति ओर धनवाची से भिन्न जो स्व शब्द, उसकी गण सूत्र से 
विहित जो सर्वनामसंज्ञा, वह जस्‌ के परे विकल्प से होती है । | 
अत्तर- बाह्य ओर परिधानीय अथं मे अन्तर शब्दकी सवनाम संज्ञा 
जस्‌ के परे विकल्प से होती-है। 


| पर्वा--पूर्वादि शब्दो से पर ङसि आओौरङिके स्थान मे यथाक्रम से स्मातु 
ओर स्मिन्‌ आदेर विकल्प से होता है । | 


प्रथभअ--प्रथमादि सातं वचनो की जस्‌ के परे विकलत्पसे स्वनाम संज्ञा 
होती है। 


तीय-- तीय प्रत्ययान्त को डित्‌ विभक्ति के परे विकल्प से सवेनान संज्ञा 
होती है । जरया--अजादि विभक्तिके परे जरा शब्दके स्थान में विकल्पसे 
जरस्‌ अदेश्ष होता है! पदा--पदाधिकारी ओर अंगाधिकारी जो कायं वह्‌ 
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( निरिश्यमानस्यादेरा भवन्ति ) ( एकदेशविृतमनन्यवत्‌ } इति 


जराशब्दस्य जरस्‌ । निर्जरस निज॑रसः | इत्यादि । पक्षे हलादौ च रामवत्‌ ! 
विश्वपाः । दीर्घाज्जसि च ६।१।१०५। दी्वाज्जसि इति च परेन पूव॑सवणं- | 
दीषः । वद्धिः । विश्वपौ । विश्वपाः । हे विश्वपाः। विश्वपाम्‌ । विश्वपौ । `` 
सुडनपुंसकस्य ३।१।४३। स्वादिपञ्चवचनानि सवेनामस्थानसंज्ञानि स्युर- 
क्लीबस्य । स्वादिष्वसर्वनामस्थाने १।५।१७। कपुप्रत्ययावधिषु स्वादिष्व- 
` सवैनामस्थानेषु परतः पर्वं पदसं स्यात्‌ । यचि भस्‌ १।४।१८। यादिष्वजादिषु 
च कपप्रत्ययावधिषु स्वादिष्वसवनामस्थानेषु पूवं भसं स्यात्‌ । आकडारादेका ` 
संज्ञा १।४५१। इत र्वं “कडाराः कर्मधारये” . इत्यतः प्रागेकस्यैकंव संज्ञा 


ज्ञेया । या पराऽनवकाका च, आतो धातोः ६।४।१४० आकारान्तो यो 


ब्ध, सत्रे जराश्दत्य जस्त ब, सुते जराशब्दस्य जरतादेशः प्रोक्तो न तु निर्नरशन्दस्य, इति उण च्य 
सादेशः इति शङ्कायां "पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य" इति अङ्काधिकारात्‌ 
तदन्तस्यापि स्यादिति प्राप्ते (निद्विश्यमानस्यादे्ा भवन्तिः इति परिभाषया 
जराशब्दस्येव जरसादेशः स्यादिति कथमत्र जरशब्दभ्य जरस्‌ इति शङ्कायाम्‌ 
'एकदेश विङ्ृतमनन्यत्‌' इति जरसादेशच "निजं रसौ" इति । जरसादेशाऽभावपक्षे 
` शृद्धिरेऽची'ति बद्धौ “निजरौ' इति , | ------ ष्ट नरो इति। 
उसको तथा तदन्त को भी होता ह । कतिः 
 दीर्धा--दीषे से पर जस्‌ अथवा इच्‌ रहे तो पूरवेसवणं दीं नहीं होता है । 
~ पड सु, ओ, जस्‌, अमु, ओद्‌, इन पच्च वचनो की ` सवेनामस्थान संज्ञा 
होती है- -नपुंसक च्म को छोड़ कर । 
स्वादि" से लेकर "कप्‌" प्रत्यय पयंन्त सर्वनामस्थान से भिन्न प्रत्यय 
परमे रहेतो पूवं की पदसंज्ञा होती है । | | | 
 यचि--सु' से ठेकर कष्‌ प्रत्यय प्ंन्त जो यादि ओर अजादि अस्वं 
नामस्थान प्रत्यय, उनके परे पूवं की भसंज्ञा होती है। . 
 आक--रथम अध्याय के चतुथं पाद से केकर कडाराः क मेधारये" सूत्रः 
पूवं तकएककीएकही संज्ञा होती है--जो अष्टाध्यायी के क्रमसे परसो 


या मनवकाचच हो । आतो--आकारान्त जो धातु, तदन्त जो भसंशक जंगह्‌; 
उखका लोप होता है । | 
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`  धातुस्तदन्तस्य रोपः स्यात । अलोऽन्यस्य । विश्वपः । विश्पा । विश्वपाभ्या- 
 भित्यादि । एवं शङ्कृध्मादयः । धातो किम्‌ ? हाहान्‌) हरिः जिच 
 ७1३।१०९। - हृस्वान्तस्याङ्कस्य गुणः स्याज्जसि परे 1 हरयः । हस्कंस्य गुण 
७।३।१०८। स्वस्य गणः स्यात्‌ सम्बुद्धौ । हे हरे ! हरिम्‌ 1 हरी ।. हरीन्‌ । 
शेषो ध्यसखि ¶१1४1७। चेष इति स्पष्टार्थम्‌ । अनदीसं्ञौ हस्वौ याविदुतौ 
तदन्तं सखिवर्जं धिसज्नं स्यात्‌ ! जआडो नाऽस्त्रियाम्‌ ७।३।१२०। षैः परस्यां 
ना स्यदस्त्रियाम्‌ । गाङिति टासंज्ञा प्राचाम्‌ । हरिणा । हरिभ्याम्‌ । हरिभि ॥ 
घेडिःति ८।३।१११। धिसंजञस्य डिति सुपि गुणः स्यात्‌ । हरये । ङसिडमसोडच 
६।११११०। एडम ङसि ङसोरति परे पूर्वैरूपमेकादेशः स्यात्‌ हरेः । हर्योः । 
हरीण।म्‌ ! अच्च घेः ७।३।११९ इदुद्धयामुत्तरस्य ङेरौत्‌ स्यात्‌, धेरन्ता- 


विश्वपः विश्वपाशब्दात्‌ दासि "लंशक्वतद्धितस्य' इति शस्येत्संजञायां लोपे 
च कृते स्वादिष्वसर्वैनामस्थने' इति शसादिषु परेषु पूवस्य विश्वपाशब्दस्य 
पदसंज्ञायां “यचि भम्‌" इति भसंज्ञायां च प्राप्तायाम्‌ “आकडारादेका संज्ञा 
इति एकैकसंज्ञा भवतीति नियमात्‌ परत्वादनवकाश्ञत्वाच्च भसंज्ञायां सत्यां “आतो ` 

हरेः--हरिशब्दात्‌ पश्वम्येकवचने षष्ुचेकवचने वा अनुबन्धरोपे सति 
हरि अस्‌" . इति स्थिते शेषो ध्यमखि' इति धिसंज्ञायां "चेडितिः इति गुणे 
"उसि डतोश्च' इति पूर्वरूपे सस्य सत्वे विसर्गे हरेः" इति । 

जसि--जस्‌ के परे स्वान्त अंग को गुण होता है। 

हस्व--सम्बुद्धि मुके परे हस्वान्त अंगको गुण होता दहै) 

रोषो-नदीसंज्ञक से भिन्न जो हस्व इकार-उकार, तदन्त जो सखिर्भित्न 
राब्द, वहु धिसंज्ञक होता है । 

आडो--विसंज्ञक से पर आङ्को ना अदेश होता है-स्त्रीखिम को 
छोडकर । घे --डिन्‌, सुप्‌ धिथक्ति के परे धिसंज्ञक को गुण होता है । 

उ ति-एङ से पर ङसि अर उस्‌ सम्बन्धी अकार को पूवंरूप (एक देश) 


होता है । अच्च--हस्व इ-उ से पर ड" को ओौत्‌ आदेश होता है ओर 
धिसंज्ञकं को अकारान्त अदे हो जाता है, ए 


[सि रषुसिद्धान्तकौमुदी 


 देशश्चाङारः । हरौ । . हरिषु । एवं कव्यादयः । अनङ्‌ सौ ७।१।९३। सख्यु- 
. रङ्गस्यानडदेगोऽसम्बुदधौ सौ । अलोऽन्त्यात्पुवं उपधा १।१६५। अन्त्यादचः 
` पूर्वो वणं उपधासंज्ञः स्यात्‌ । सवेनामस्थाने चासम्बुद्धौ ६।४।८। नान्तस्यो- 

` पधाया दीधः स्यादसम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने । अशक्तं एकाल्प्रत्ययः १।२।४१। 
^ ˆ एकालूप्रत्ययो यः सोऽपक्तसंलः स्यात्‌ । हख्‌ङ्यान्भ्यो ` दीघत्सुतिस्यपृक्तं 
हल्‌ ६।१।६८ हलन्तात्परं दीर्घो यो ङापो तदन्ताच्च परं सुतिसीत्येतदयुक्तं 
हल्टप्यते । नकोपः प्रातिपदिकान्तस्य «८।२।७ | प्रातिपदिकसं्ञकं यत्पदं 
रतस्य नस्य रोपः स्यात्‌ । सला । सख्युरसम्बुद्धौ ७।१।९ ------ ष्ठा । स्युरसम्बुदधौ ५।१।९२ । स्ुरङ्गालरं 
` कित सला--सखिशन्दात्‌ सौ अनुबन्धरलेषे ससि स्‌ इति दशायां यस्मात्‌ 
शरत्यय-' इति अङ्खसंज्ञायाम्‌ अन्‌ सौ" इति “डने ति भूत्रबलातु सरिशब्द- 
भटकलकारोत्त रवतिनः इकारस्य अनडि अनुबन्धलोपे खन्‌ सू" इति दज्चायाम्‌ 
(अलोन्त्यात्‌ पूवं उपधाः इति उपधासंजञाया सवेनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ" इति 
दीष (सलान्‌ .स्‌" इति दयायाम्‌ अपृक्त एकाल्‌ प्रत्ययः" इत्यपृक्तसंजञायां ह्‌ 
` ङ्याभ्यः-' इति सलोपे न ऊोपः-' इति नलोपे सला ------ जपः "इति ने ला, इति । ____ । 
| ला | चन समदुडिभिन सुके परे रहते सखिरूपी अंगको अनङ्‌ अदेश 
होता है। 

, -अलो-तरन्त्य अद्‌ से पुवं वणं की उपधासंजञा होती है । 
५ ५ -स्वे--सम्बुद्धि मे भिन्न सृवनामस्यान विभक्ति के परे नान्त उपधा को 
दीं होताः | 
 जयु--एकाट्‌ प्रत्यय कौ अ ्तसंशाक होती है । 
 - इलट्‌-हरन्त र षर जो--सु, ति, सि सम्बन्धी अपुक्तसंशक हृद्‌ गौर . 
. सी मी माल, सचन्त सै षर जो ङु सम्बन्धी जववतसश क हस्‌ उख्कारोष 


नल हे कट का सुमन 
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सम्बुद्धिवजं सवेनामस्थानं जिद्रत्स्यात्‌ । भचो ज्णिति ७।२।११५। अजन्ताङ्गस्य 
ठृद्धिजिति णिति च परे । सखायौ 1, सखायः । हे सखे! सखायम्‌ । सखायौ 
सखीन्‌ । सख्या । सस्थे 1. ख्यत्यौत्परस्य ६।१।११२ दितिशब्दाभ्यां लीती- 
शब्दाभ्यां कृतय णादेदा।स्यां परस्य ङपिडसोरत उः । सख्युः! ओत्‌ ७।३।११८ 
इदुद्थां परस्य ङरौत्‌ स्यात्‌ । सख्यौ । शेषं हरिवत्‌ । पति समास एव 
१।४।८। पतिशब्दः समास एव धिसंज्ञः । पत्ये । प्रत्युः २। पत्यौ । शेषं 


हरिवत्‌ । समासे तु भूपतये । कतिशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । बहूुमणवतुडति- 
संख्या १।१।२३। एते सङ्कयासंज्ञाः स्युः । उति चं १।१।२५। डत्यन्ता संङ्ख्या 


` षट्संज्ञा स्यातु । षड्भ्यो लक्‌ १।११२२। षड्भ्यः प्रयोजैश् सो्खुक्‌ स्यात्‌ । 

प्रत्ययस्य ङकरटृख्पः १।१।९६१। लृक्र्ट टृपृशब्दः कतं प्रत्ययादर्शनं क्रमात्त- 

तत्सं स्यात्‌ । प्रत्ययखोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ १।१।६२। प्रत्यये प्ते तदाश्रितं 
सख्युः- सखिशब्दात्‌ डसि अनुबन्धलोपे सखि अस्‌' इति स्थिते “इको 


यणचि" इति यणि 'ख्यत्यात्परस्य' ¦ इति असोऽकारस्य उत्वे सस्य रत्वे विं 
“सख्युः इति । 


पत्यौ --पतिश्ब्दात्‌ ॐ विभ्रक्तौ "पतिः समास एव इति नियमात्‌ 
शेषो घ्यसखि" इति धित्वाऽभावेन "अच्च धेः ईत्यस्याऽपरातधा “ओौत्‌' इति 
डेरोत्वे इको यणचि इति यणि “पत्यौ इति । 1 


[ताणातततवताापवा त  ाि00 0००००1० ाििी 


अचो--जितु-णित्‌ प्रत्यय के परे अजन्त य को इद्धि होत्ती है। 


ख्यत्या--़ृतयणादेशक जो ह्रस्व खि, ति ओर दीधं खी, ती शब्द, 
उससे पर जो ङसि-उस्‌ सम्बन्धी; अकार उसके स्थान में उकार अदेश होता है । 


ओौत्‌-हस्व इ, उ से पर डि को ओत्‌ आदेश होवा है । 
पतिः-~~समस्त पति शब्द की ही धिसंज्ञा होती है) 


 बहु--ग्ह, गण तथा वतु्रत्ययान्त जौर उतिभ्त्ययान्त शब्द को संस्यारसंला 
होती है । डति--उत्यन्त संख्यावाचक शब्द की धिसंज्ञा होती है । 


ध भ्यो--षटसंशक से पर जस्‌-शस्‌ कां खक्‌ होता है । 


प्रत्य--ख्क, दल, एक्‌ शष्टसे किंपा हज प्रत्यय का जो अदर्लन व्ु- 
सक्‌, दल, लष्‌ संक हवा & 4 


भ्ररपय--श्रल्यय का शोप होने पर भी प्रत्ययाच कायं दौदा ६ 


५ 
॥ 


४२ ` . छषुसिद्धान्तकौमुदौ ` 


कायं स्थात्‌ । इति जसि चेति गुणे प्रप्ते! न लुमताऽङ्गस्य १।१।६३। लुमता 
शब्देन ल्प्ते त्षिमित्तमद्खका््ं॑न स्यात्‌ । कतिशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । 
कति २ । कतिभिः\ कतिभ्यः २। कतीनाम्‌ । कतिषु । युष्मदस्मतषट्संज्ञका- 
स्त्रिषु सरूपाः । त्रिशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । जयः । त्रीन्‌ । त्रिभिः । त्रिभ्यः २ । 
त्रेस्त्रयः ७।१।५३1 जिशब्दस्य त्रयादेशः स्यादामि । नयाणाम्‌ । त्रिषु । गोणत्वेऽपि 
प्रियत्रयाणाम्‌ । त्यदादीनामः ७।२।१०२। एषामकारोऽन्तादैशः स्याद्‌ विभक्तौ । 
( द्विपर्यन्तानामेवेष्टिः ) द्रौ । द्वै | द्वाभ्याम्‌ ३ 1 द्रयोः.२। पाति छोकभिति 
पपी सूर्य॑ः । दीर्घाज्जसि"च.६।१।१०) दीर्घाज्जसि इति च परे पूवेसवणैदीर्घो 


कति--किम्‌ शष्दात्‌  कति--किम्‌ ग्वा नः क्वा पतल क्रचन संख्या परिमाणे" इति डति प्रत्यये कृते कति 
यब्दो निष्पन्नः । तस्मात्‌ कतिशब्दात्‌ जसि शसि च विभक्तौ “बहुगणेःति सुरे 
उत्यन्तत्वात्‌ कत्तिशब्दस्य संख्यासंज्ञायां "उति च" इति षट्संज्ञायां "षडभ्यो लक्‌ 
इति जर्श सोलुंकि जपि श्रत्ययलोपे-' इति प्रत्ययलक्षणेन "जसि च इति गुणे 
प्राप्ते शन लुमताङ्गस्य" इति निषेधे कति" इति । , 

गोणत्वेऽपि -'इतरपदाथंनिठ विशेष्यतानिर्पितःप्रकारताश्रयत्वम्‌" गौण- 
त्वम्‌ । वि | „ 

्रियत्रयाणाम्‌-ग्रियत्रिशब्दात्‌ आमि शरेस्वयः' इति ¦ जयादेशे “हुस्व- . 
नद्यापो तुद्‌" इति नुटि अनुबन्धकोपे नामि" इति दी्चे अट्‌ कुप्वाङः ,इति णत्वे 

. । । । चिरं { 

श्रियत्रयाणाम्‌' इति । नच गौणमुख्य न्यायात्‌ प्रियत्रिघटकत्रिश्ब्दस्य अन्य- 
पदाथ विशेषणत्वेन गौणत्वात्‌ श्ेस््रयः' इति त्रयदेशः कथमिति वाच्यम्‌, गौण- 
 सुस्यन्यायस्य पदकायं विषयत्वात्‌ । | ~ ` 
------------~ _ 


॥ 


न ङडृ--्क्‌, टुप्‌ शब्दस प्रत्यय कालोप होने प्रर, प्रत्ययलक्षण से 

तदाश्रित अंग-कायं नहीं होता है! ` | 
भह | प्म युष्मद्‌ अस्मद्‌ अौर षटुसंलक शब्दों के तीनों लिङ्गो मे समान रूप 
र । | | 


त्रि--त्रिशब्द बहुत्व संख्यावाचक है अतः नित्य बहुवचनान्त है। 
॥ि त्रेयस्वयः--आमू विभक्ति के परे त्रिशब्द को चय आदेश्च होता है । 
 त्यदा--विभक्तिके परे त्यदादिको अत्व होता है 1 
दीर्घा-दीषं से पर जस्‌ ओर इच्‌ रहै तो पूर्व्वं दीषं नहीं होता है । 


अजन्तयु टिलिङ्धप्रकरणम्‌ ४३ 


न स्यात्‌ 1 पप्यौ । पप्यः ! हे प्पीः । पपीम्‌ । पपीन्‌ । पप्योः। पपीभ्याम्‌ । 
पपीथिः । पप्ये । पपीर्भ्यः २ । पप्य २ । पप्योः । दीधेत्वान्न नुट्‌ 1 प्याम्‌ । 
डमैतु सव्णेदीघंः। पपी ।, पप्योः प्पीषु । एवं वत्िप्रम्यादयः । बह्वच 
भरेयस्यो यस्य स बहुश्रेयसी यू स्व्याष्यौ नदी ९४।३। ईरदन्तौ नित्य- 
स्त्रीलिङ्ग नदीसंज्ञौ स्तः। (प्रथमलिद्धंग्रहणं च ) पूर्वं स्त्याख्यस्योपसजन- 
त्वपि नदीत्वं वक्तव्यमित्यथंः । अमबाथेनचो हं स्वः ७।२।१०७। अम्बार्थानां 
नद्यम्तानां। च. हस्वः स्यात्‌ सम्बुद्धौ । हे बहुश्रेयसि । आण्‌ नद्याः ७।३।११२। 
` नदयन्तात्परेषां डितामागमः स्यात्‌ । आटश्च ६।१।९० आटोऽचि परे बृढि- 
 रेकादेशः स्यात्‌ । बहृश्वेयस्याः । बहुशरेषस्ीनाम्‌ । ङराम्नद्याम्नीभ्यः ७।३।११६। 
 , न्यन्तादाबन्तात्नीशब्दात्परस्य ङेराम्‌ स्यात्‌ । बहुश्रेयस्याम्‌ । शेषं पपीवत्‌ । 
अङ्यन्तत्वान्न सुलोपः } अतिलक्ष्मीः .+ शेषं वहुश्रेयसीवत्‌ । प्रधीः । अचि 


बहूश्रेयस्याः--बहूश्रेयसीशब्दात्‌ ङक्षि- अनुबन्धलोषे प्रथमलिद्धग्रहणं च 
इति नदीसंजञायाम्‌ आण्नद्याः" इत्याटि अनुवन्धलोये "आटश्च" इति वृढौ "इको 
यणचि" इति यणि सस्य रुत्वे विसे बहुश्रेयस्या इति । 

 , , बहुश्रेयस्याम्‌--बहृश्रेयसीशन्दात्‌ डौ श्रयमलिङ्धप्रहणं च इति नदी- 
संज्ञायां 'डेराम्नद्याम्नीभ्यः' इति ङेरामि स्थानिवत्त्रेन डिनत्वमादाय 'अण्नद्या 

इत्याटि अनुबन्धलोपे आटश्च" इति वृद्धौ यणि शवहुश्ेयस्याम्‌* इति । 


...__--------------------------------------------~--------------------- ~ 


यू ,स्त्रा-रईदन्त, ऊदन्त नित्यस्ीः ॥ शब्द की नदीसंज्ञा होती है। 

 , प्रथम--जो शब्द नित्यस्त्रील्गि हो भौर समासादि होने पर नित्यस्रीलिगि 

 नहींभीर्हैतो भी उसकी नदीसंज्ञा होतीषहै। 
अम्बा--सम्बुद्धि के परे अम्बाथंक ओौर नयन्त शब्द कौ स्वता होती है । 
आण--नचन्त से पर डन्त्रत्यय को अष्ट्‌ का आगम होता ह । 
आट-आदटसे परच्‌ होतो पूवं-परके स्थानम इद्धि हौ जातीहे। 
ड रा-नयन्त, आवन्त ओौर नदी शन्दसे पर डी को आगम्‌ अदेश होता है । 
अचि अजादि प्रत्यय के परे इनु प्रत्ययान्त तथा इवर्णान्त-उवणन्ति जो 

धातु तथाच्च रूप अंग की इयङ्‌, उवड. आदेश होता है । 


४४ कधुसिद्धान्तकौमूदी ` 


रनुधातुश्ुवां य्वोरिडः,वडौ ६।४।७७। इनु त्ययान्तस्येवर्णोवरणान्तस्य धातो 
भू इत्यस्य चाङ्गस्येयङ्‌ वङौ स्तोऽजादौ प्रत्यये परे । इति प्राप्ते । एरेकाचौऽ- 
संयोगपुरवंस्य ६।४।८२। ` धात्ववयवसंयोगपूरवो न भवति य ` इवणेस्तदन्तो यो 
धातुस्तदन्तस्यानेकाचोङ्खस्य.यण्‌ स्यादजादौ प्रत्यये । प्रध्यौ । प्रयम्‌ । प्रध्यः! 1. 
प्रध्यि । शेषं पपीवत्‌ । एवं ग्रामीणीः । डौ तु प्रामण्याम्‌ । गनेकाचः किम्‌ ? नीः); 
नियौ । नियः । अमि शक्षिच परत्वादियङ्‌ । नियम्‌ ! नियः ॥ ङेराम्‌ । नियाम्‌! 
असंयोगपूर्वस्य क्रम्‌ ? सुश्चियौ । यवक्रियौ । गतिश्च १।४।६ ०। मादय क्रियायोगे | 
ततिसंजा स्युः (-गतिक्ारेतरपू्वपदस्य यण्‌ नेष्यते ) "शुदधधियो । नं 
भूसुधियो ६।४५८५। एतयोरचि सुपि यण्‌ न। सुधियौ । सुधियः इत्यादि । 
सूखमिच्छतीति 1. सुखीः । सुती: । सुखुयौ । सत्यौ । सुख्युः । सुत्युः ! शेषं 
भधीवत्‌ ! शम्भुहैरिवत्‌ । एवं भान्वादयः । तुज्वक्क्रोष्टुः ५।१।६५। अम्बुधौ 
सर्वनामस्थाने परे क्रोष्टुशब्दस्य स्थाने क्रोष्टु शब्दः --------- दश स्वानि करोषटशब्दः योक्तव्य इत्यथैः ऋतो इत्यथः ॥ ऋतो 


 प्रध्यसू--प्रघीखन्दाव्‌ दितीयकवचने अमि अभि पूवैः" इति पूर्वरूपे प्राप्ते 
तं प्रबाघ्य अचि रनुधातु-' इति इयङ़ प्राप्ते तमपि प्रबोध्य एरनेकाचः-' 
इति यथि श्रध्यभू" इति। | | 
भ्रासण्यासर--ग्रामं नयति = नियच्छतीति ग्रामणीः ( “अग्रग्रामाभ्यां नयते- 
त्वं वाच्यम्‌" इति णत्वम्‌) । ग्रामणीशब्दाद्‌ डौ अनुबन्धलोपे इराम्नद्याम्नीभ्ये 
इति नीशब्दात्‌ पर्य: डेरामि "एरनेकाचः इति यणि श्रामण्याम्‌! -- प प अनि 'एलनेकजः-' इति यथि ग्म इति ॥ ` । 


. एरने--अजादि प्रत्यय के परे--धात्ववयव संयोग पूवं मेनहौ ठेसाजो 
रवण, तदन्त जो धातु, तदन्त जो अनेकाच्‌ अंग उसको यण्‌ होताहै।. 


गतिक्व--क्रिया के योग रहने पर प्रादि की गतिसंज्ञा होती है। 
 गति--गति-कारक से भिन्त पू्दपद को यण्‌ नहीं होता । 


॥ 


 नच्रू--अजादि सुप्‌ के परे रहते ओर युषी शब्दो को यण्‌ नहीं होता | 


टं । तरज्वत्‌ --असंबुद्धि सर्वनामस्थान के परे क्रोष्टु दृष्दके स्थान में क्रोष्ट्‌ 
आदेशं होता ह । | | 4, 
होता कतो मौर सवंनामस्वान विभक्तिके परे ऋदन्त अंग को ; गुण 


॥ 


अजन्तपु त्लिद्ध॒प्रकरणम्‌ ४५ 


डिसवंनामस्थानयोः .७।३।११०। ऋदन्ताऽद्धस्य गणः स्यात्‌ डौ सर्वनामस्थाने 
च । इति प्राप्ते । ऋदुशनस्पुरुदं सोऽनेहसां च ` ७।१।९४। वऋदन्तानामुशन- 
सादीन्प्रं चानडः स्यादसम्बुद्धौ सौ । अप्तृन्त॒चस्वसृनप्तृनेष्टत्वष्टक्षत्तहौवर 
 . पोतृप्रशास्तृणाम्‌ ६।४।११। अवादीनामूपधाया दीर्घः स्यादसम्बुद्धौ सवेनाम- 
स्थाने । क्रोष्टा । क्रोष्टारौ । क्रोष्टारः । क्रोष्टन्‌ । विभाषा तरतीयादिष्वचि 
७।१।९७॥ अजादिषु तृतीया दिषु क्रोष्टा तुज्वत्‌ । क्रोष्ट्रा । क्रोष्टुना । ऋत्‌ उत्‌ 
६।१।१११। ऋतो उरिङ्सोरति उकार एकादेकः स्याद्‌ । रपरः । रात्सस्य 
७।२।२४। रेफात्संयोगान्तस्य .सस्यैव रोपो नान्यस्य । रस्य विसर्गः । क्रोष्टुः । 


| करोष्टा--क्रोष्टुशब्दात्‌ सौ (तृज्वत्‌ क्रोष्टुः इति त्ज्वद्भावे विहिते 
ऋतो डी"ति गुणे प्राप्ते “विप्रतिषेधे परं कायम्‌" इति सूत्रबलेन पुरवंविभ्रतिषेधात्‌ 
ऋषदुश नस्‌-' इत्यनेन अनङि प्राप्ते "ङिच्च" इत्यन्तादेशे अनुवन्धलोपे एकदेशः- 


विजृतन्ययेन “अप्‌-तृन्‌ तृच्‌-' इति उपधादीर्घे "हटृड्याभ्यः-' इति सलोपे 
"नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' इति नलोपे क्रोष्टा" इति । 


क्रोष्टः-क्रोष्टुशब्दात्‌ उसि "विभाषा तृतीयादिष्वचि" इति तुञ्वद्भावे 
“ऋत उत्‌” इत्युत्वे रपरत्वे “यात्‌ सस्य इति सलोपे "खरवसानयोः .इति 
रेफश्य विसर्गे “करोष्टुः' इति । तृज्वद्धावाभावपक्षे "शेषो ध्यसखि' इति धिसंजञायां 
“ेडन्ति" इति गुणे “ङ सिङसोश्च' इति पूर्वरूपे सस्य रत्वे विसे क्रोष्टोः" इति । 


ऋदु--सम्बुद्धि से भिन्न सु के परे रहुते-ऋदन्त तथा- उशनस्‌, 'पुख्दंसस्‌ 
ओर अनेहस्‌ शब्दों को अनङ्‌ आदेश होता है । 


अपृतृन्‌--भसंबुद्धि सवंनामस्थान के परे अप्‌ तथा तृन्‌, तृच्‌, प्रत्ययान्त 


शब्द ओर स्वसु, नप्तु, नेष्ट, त्वष्टृ, क्षतु, होतु, पोतृ, प्रशास्तु, शब्दों को 
दीघं होता रहै! 


विभा--अजादि तृतौयादि विभक्ति के परे क्रोष्टु शब्दको विकल्पसे 
क्रोष्ट अदेश होताहै। 


ऋत्‌--जस्‌ ओर. डस्‌ सम्बन्धी ` अकार के प्ररे ऋकार एवं अकार को 
उत्‌ आदेश्च होता दहै । 


रात्‌--रेफ से पर यदि पंयोगन्त कार्ोपडहोतोखकारकादीद्यो) 


॥ 


५९ कघुसिद्धान्तकौमूदी 


क्रोष्टोः (नुमचिरतृज्वद्भावेभ्यो नुट्‌ पूवेविगप्रतिषेधेन) क्रोष्टूनाम्‌ । क्रोष्टरि 
पक्षे हरादौ च शम्भुवत्‌ । हृहुः । हद्व । हह: । हम्‌ । इत्यादि । अतिचमूः । 
अतिचमुशब्दे तु नदीकार्यं विशेषः. हे अतिचमु । अतिचम्वं। अतिचम्बाः। 
अत्तिचमूनाम्‌ । खलपूः । ओः सुपि ६।४।८३। धात्ववयवसंयोगपूर्वो न भवति य 
उवणंस्तदन्तौ यो धातुस्तदन्तस्यानेकाचोऽद्धस्य यण्‌ स्यादचि सुपि। खकर्प्वौ । 
खलप्वः । एवं सुल्वादयः । स्वभूः । स्वभुवौ । स्वभुवः । वर्षाभुः । वर्षाभ्वश्च 
६।४।८४1 अस्योवर्णंस्य यण्‌ स्यादचि सुपि । वर्षाभ्वावित्यादि । दुनभूः } (द्‌ल्क- 


रपुनःपूर्वस्य भुवो यण्‌ वक्तव्यः ( दुनम्वौ । एवं करभः । धाता । है धातः । 
धातारौ । धातारः ( ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌ } धात णाम्‌ । एवं नप्‌- 


जरादयः । नप्‌त्रादिग्रहणं व्युत्पत्तिपक्षे नियमार्थम्‌ । तेनेह न । पिता । पितरौ । 


क्रोष्टनाम्‌-कोष्टुशब्दात्‌ आमि `'विभाषे'ति प्राप्ततृज्वद्भावं प्रवाध्य 

` प्नुमचिरेति वलात्‌ पूवविप्रतिषेघेन "हृस्वनद्यापो नुट्‌" `इति नुटि अनुबन्धलोपे 

“नामि इति दीं क्रोष्टूनाम्‌' इति । 
नप्वादिग्रहणमिति--अयम्भावः-'अपूतृन्‌तृच्‌' इति सूत्रे उणादयोऽब्युत्- 


 . चनानि प्रातिपदिकानि, इति पक्षे नप्तरांदीनां खानां तृन्नन्तत्वातु तृजन्तत्वाच्च 


तुन्‌तजग्रहणेनैव दीधे सिद्धे नप्वादिग्रहणं-सिद्धे सत्यारभ्यमाणौ विधिरियमाय 
भवतीति सिद्धान्तात्‌ तृनू-तृजन्तानां दीर्व॑श्चेत्‌ तहि नप््रादीनामेवेति नियमाथेम्‌ । 


नियमेन च स्वेतर-स्वजातीयन्यादृत्तिः क्रियते इति नप्रादीतरोणादिनिष्पन्ल- 
तुख्चत-तृजन्तशब्दानां न दीर्घं: । इति । 


नुम्‌-नुम्‌ तथा अच्‌ के परे रभाव एवं तृज्वद्धाव इन तीनों को पूवि- ` 
अतिषेध से नुट्‌ बाघधसक्ेतादै। | 

ओः--धात्ववयव संयोग पूवं में नहीं है, एेसा जो उवर्णै, तदन्त जो धातु 
तदन्त जो अनेकाच्‌ अंग, उसको यण्‌ होता है, अजादि विभक्तिके परे। 

वर्षा-अजादि सुप्‌ विभक्ति के परे वर्षाभू शब्दको यण्‌ होताहै। ` 
 दुनू--अजादि सुप्‌. विभक्िंके परे दुन्‌, कर तथा पुन॑र्‌ पु्वंक श्भरू'को 
यण्‌ होता है। | 

क्रव--ऋवणं से पर नकार को णत्वहोवाहै। ` 


अजन्तपुंत्लिद्धप्रकरणम्‌ ४७ 


पितरः । पितरम्‌ । शेषं धातृवत्‌ । एवं जामत्रादयः। ना नरौ। चु च 
६।४।६। अस्य नामि वा दीषंः स्याद्‌ । व्रणाम्‌-नणाम्‌ । गोतो णित्‌ ७।१।९०। 
ओकाराद्िहितं सवेनामस्थानं गिद्रत्‌ स्यात्‌ । गौः । गावौ । गावः । ओतोऽम्‌- 
शसोः ६।२।९३। ओतोऽमुश्षसोरवि आकार एकादेशः स्यात्‌ । गाम । गावौ । 
गाः । गवा । गवे \ गः २1 इत्यादि । -रायो हलि ७।२।८५ रैशब्दस्याकारा- 
देरो हलि विभक्तौ । राः । रायौ । रायः । राभ्यामित्यादि । ग्लौः। ग्लावौ । 
ग्छावः । गावम्‌ । ग्लावौ । ग्छावः । ग्लौस्यामित्यादि। 

| इत्यजन्तपुंत्लिद्धप्रकरणस्‌ । 


। ---: 5०5 :-- 


ण "गां 


 नणाम्‌-दशब्दात्‌ आमि शहस्वनद्यापो नुट्‌” इति नुटि अनुबन्धलोपे “नामि 
इति दीर्घं बाधित्वा “र च' इति विभाषया दीघं 'ऋवण्नस्य-' इति णत्वे न्‌ 
णाम्‌" इति । दीर्घाभिवे शरणाम्‌ इति । 
इत्यजन्तपुंल्लि ्खप्रकरणम्‌ । 

न च-नाम्‌ शब्द के प्रे श्व" के ऋकार को विकल्प से दीघं होता हे । 

गोतो- गो शब्द से पर सवेनामस्थान 'विभक्ति णिद्रत्‌ होता है.। 
 ओतो--ओकार से पर अम्‌ शस्‌ सम्बन्धी अच्‌ के परे पुवे-पर के स्थान 
मे आकारदेश होतादहे। | 
रायो-हलादि विभक्ति के परे ^रे' चाब्दं को अकारान्त आदेच होता है। 

` अजन्तपुत्लिग प्रकरण समाप्त । | 


क ॥। 
|, गौ क ६, न॑ ॥ , "ष्णं 


भथ अजन्तस्त्रीलिङ्खप्रकरणम्‌ 

रमा । ओड आपः ७।१।१८। आबन्तादङ्गावु परस्यौडः शी स्यात्‌ 
अगैडिम्त्यकौकारविभक्तेः संज्ञा रमे । रमाः | सम्बुद्धो च ७।३।१०६। आप 
एकारः स्यात्सम्बुद्धौ । एङ्हस्वादिति सम्बुद्धिलोपः । है रमे । रमाः । रमाम्‌ ¦ 
रमे । रमाः । आङः चापः ७।३।१०५। आङि ओसि चाप एकारः स्यात्‌ । 
रमया । रमाभ्याम्‌ । रमाभिः । याडापः ७।३।११३। आपः परस्य डिद्रचनस्य 
वृद्धिः । रमां । रमाभ्याम्‌ । रमाभ्यः । ` रमायाः । रमयोः । रमाणाम्‌ । 
रमायाम्‌ । रमायु । एवं दुर्गाम्बिकादयः । सवेनीह्ूलः स्याइदस्वश्च ७।३।१।१४ 
आबन्तात्सवेनाम्नो इम्तिः स्याट्‌ स्यादापश्च हस्वः स्वस्यं । स्वस्याः 
सर्वासाम्‌ । स्वेस्यामू । रोषं रमावत्‌ । एवं विश्वादय आबन्ताः। ` विभाषा 
दिकूसमासे बहुव्रीहौ १।१।२८। अत्र सव॑नामता वा स्थातु । उत्तरपूर्वस्यै 
उत्तरपूर्वा, ( तीयस्येति वा संज्ञा ) द्वितीयस्यै । एवं तृतीया । अम्बार्थेति 


सववेस्य--सर्वाज्ञब्दात्‌ ङ विभक्तौ "याडापः" इति याटं प्रवाध्य 'सवैनाम्नः 


स्याडदस्वश्चः इति स्यारि आपो हस्वे अनुवन्धलोपे श्ृद्धिरेचि" इति बद्धौ “स्व 
इति । 


सवेस्माम्‌--सर्वाहब्दात्‌ डिविधक्तौ ॐ राम्नद्याः-' इति ङ रामि स्थानि- 
वद्भावेन ङित्वमादाय “सर्वनाम्नः स्याड--' इति स्याटि. आपो हस्वे च विहिते 
"अकः सवर्णे दीषं;' इति दीधे 'सवंस्याम्‌' इति । 


जौडः --भाबन्त अंगसे पर ओकार विभक्तिके स्थानमें शिः अदेश 
होता है । सम्बुद्धौ--सुम्बुद्धि के परे आचन्त अंग को एकार आदेश होता है । 

आड्--ड. ओौर ओस्‌ के परे आप्‌ को एकारादेश होता है । 

या--अाबन्त अंग से पर द्विवचन को याद्‌ का आगम होतः है । 

स्वै--अवन्त सर्वेनोम से प्रर द्विवचन को स्याट्‌ ओौर आपू को हृस्व 
होता है । विभा-बहूव्रीहि समास मे दिग्वाचक सब्दो को सवंनामसंज्ञा विकल्प 
सेहोताहै\ ` ` 

क्ौय--तीयः प्रत्ययान्त की सर्वनामसंज्ञा विकत्य से होती है । 


अजन्तस्त्री लिद्धघ्रकरणम्‌ ` ४९ 


हस्वः । है भम्ब ! है अक्क! हे अल्ल ! जरा । जरसौ । इत्यादि । पक्षे हलादौ 
च रमःचत्‌ । गोपा विश्वपावत्‌ । मतिः । मत्या । डिति स्वश्च ९।४।६। इय- 
ट्वङ्स्थानोौ स्व्रीशब्दभिन्नौ निव्यस्वरीलिङ्कावीदुती ह्रस्वौ च इक्णौवणौ स्वियां 
वा नदीसंज्ञो स्तो डिति । मत्यै । मतये । मत्याः २। मतेः २। इदुद्भ्याम्‌ 
७।३।११७। इदुनह्भचां नदीसंज्ञकाभ्यां परस्य ङरामू स्यात्‌ । मत्याम्‌ । मतौ । 
शेषं हरिवत्‌ । एवं वुदधयादयः । त्रिचतुरोः स्वयां तिस चतसृ ७।२।९९ 
सत्रीलिङ्धयोरतयोरेतौ स्तो विभक्तौ । अचि र ऋतः ७२।९००। तिसृचतस 
एतयो ऋ कारस्य रेफादेशः स्यादचि । गुणदीर्घोत्वानामपवादः । तिखः । तिस्रः। 


मत्याम्‌-मतिशब्दात्‌ डिविभक्तौ “डिति स्वश्च' इति नदीसंज्ञायाम्‌ 
इतुद्भ्याम्‌' इति हरामि स्थानिवद्भावेन ङित्वमादाय "आण्नद्याः" इत्याटि 
आटश्च इति द्धौ “इको यणचि" इति यणि मत्याम्‌' इति । नदीत्वाऽभावे 
“शेषो ध्यसखि' इति धिसंज्ञायाम्‌ अच्च घेः इति ङेसौत्वे घेरकारादेशे च कते 
वृद्धिरेचि" इति बद्धौ "मतौः इति । ॑ 

तिसः-निश्चव्वात्‌ जसि अनुबन्धकोपे “तृचतु रोः-' इति त्रिशब्दस्थाने 
तिस्रादेशे कृते "ऋतो डी' ति गुणै प्राप्ते तम्प्रनाध्य श्रथमयोः-' इति पुरव॑सवणं 


दीर्घे प्राप्ते तमपि प्रवाध्य अचि र ऋतः इति ऋकारस्य रेफादेशे सस्य रत्वे 
विसर्गे "तिस्रः" इति । 


ङिमति--इयङ्‌-उवड का स्थानी हो तथा स्वशब्द से भिन्न हो ओौर नित्य 
सत्रीखिग हो, ठेसा जौ दीर्धं ईकारान्त, उकारान्त शब्द गौर चकारात्‌ हस्व 
इकारान्त उकारान्त शब्द उनकी डितु के परे विकल्प. से नदीसंनना होती है । 
 इदुदू-नदीसंज्ञक छस्व इकार, उकार से पर डि को आम्‌ देश होता है। 
त्रिच--विभक्ति के परे स्त्रीख्गि में वर्तमान त्रि भौर चतुर्‌ शब्दके स्थान 
म यथाक्रम से तिसु, चतस आदेश्च होता है । 


अचि--मच्‌ विभक्ति के परे तिसु, चतस क्षब्द सम्बन्धी ऋकेस्वागमे 
रेफादेश होता है । 

गुण--“तो डि" श्रथमयोः पुवंसव्णेदीर्थः “ऋत उत्‌" इन तीनो सुरों 
का अकि र ऋतः" सूत्र वाधक है। 

४ ० विण 


५०  कषुसिद्धान्तकोगुदी 


तिसृभिः । तिसृभ्यः । तिसृभ्यः । जामि नुद्‌ † न तिमुचतयु ६।४।४ एतयो- 
नामि दीर्घो न स्यात्‌ । तिसृणाम्‌ । तिसृषु । दे । द्वे । द्वाभ्याम्‌ । द्वाभ्याम्‌ । 
द्रयोः। द्योः गौरी। गौर्यो । गौयंः। हि गौरि! गौयौः । इत्यादि।. 
एवं । नद्यादयः । लक्ष्मीः । शेषं गौरीवत्‌ । एवं तरीतन्त्यादयः । स्त्री । स्तिया 
५।३।७९। अस्येयङ्‌ स्यादजादौ प्रत्यये परे । स्त्रियौ । स्त्रियः । वाय॒क्सोः 
६।४।८०) अमि शसि च स्तिया इयड. वा स्यात्‌ । स्त्रियम्‌ । स्त्रीम्‌ । स्त्रियः । 
स्त्रीः । स्त्रियै । स्त्रियाः । परत्वान्तुट्‌ स्त्रीणाम्‌ । स्त्रीषु । श्रीः । श्रियौ । धियः। 
नेयङ्वडः स्थानावस्त्री १४४ इयङ्वडोः स्थितिरययोस्तावीद्रुतौ नदीसंज्ञौ न ` 
स्तोन तुस्ी। हे भीः।. भिय, धिये । धियोः। क्षियः। वामि १५५५ 


तिसूर्णाम्‌-त्रिश्षब्दातु “आमि त्रिचतुरोः-' इति तिखदेशे शनुमिचिरे'ति 
बलात्‌ अचि र ऋतः" इति प्राप्तं रेफादेशं प्रबाध्य “हुस्वनंद्यापः-' इति नुटि 


सनुबन्धलोपे "नामि इति दीघं प्राप्ते न तिसृचतय' इति निषेधे ऋवणन्तिस्य- 
इति णववे तिसृणाम्‌" इति । 
स्तियम्‌-- स्त्रीशब्दात्‌ अमि "वाऽमृशसौः' इति इयङ़ि अनुबन्धलोपे 
“स्त्रियम्‌' इति । इयडाभावपक्षे अमि पूवेरूपे स्त्रीम्‌ इति । 
 स्वीणाम्‌- स्वीशब्दात्‌ आमि “यूस्त्याख्यौ नदी" इति नदीसंज्ञायां . “हस्व 
नद्यापः-' इति नुटि अनुबन्धलोपे पयेन्यवल्लक्षणग्रदृत्या नामि" इति दीघं 
जट्‌कुप्वाङ्‌-' इति णत्वे स्त्रीणाम्‌" .इति । 


्रियं--श्रीलब्दात्‌ विभक्तौ “युस्त्यास्यौ नदी" इति नदीसज्ञायां प्राप्तायां 


न तिसु--तिसृ, चतस शब्द को नामू के परे दीघं नहीं होतां है । 
स्त्रियाः--अणादि प्रत्यय के परे स्त्री शब्द को इयङ्‌ अदिश होता है । 
 वाऽम्‌--मम्‌, शस्‌ विभक्ति के प्रे स्त्री शब्दको विकल्पे अमादेश्च 
 होताहै। 

नेयड\--इयडः -उवड के स्थानी 'दीधं ईकार-उकांर की नदीसंज्ञा नहीं 
होती है-स्व्री शब्द को छोड कर । 


वाभि-जामू विभक्तिके परे इयड स्थानी नित्य स्व्री्गि जो दीर्घं ` 


अजन्तस्त्रीलिङ्धप्रकरणम्‌ ५१ 


इयड.वड. स्थानी स्व्याख्यौ यू आमि वा नदीसंज्ञौ स्तोनतुस्व्री। श्रीणाम्‌, 
श्रियाम्‌ । भियि, धियाम्‌ ! धेनुमंतिवत्‌ । स्त्रियां च ७।१।९६। स्त्रीवाची 
क्रोष्टुशब्दस्तृजन्तवद्रपं लभते । ऋष्ेभ्यो डीप्‌ ४।१।५ ऋदन्तेभ्यो नान्तेभ्यश्च 
स्त्रियां डीप्‌ स्यात्‌ । क्रोष्ट्री । गौरीवत्‌ । भ्रूः श्रीवत्‌ ¡ स्वयम्भूः पुंवत्‌ । न 
षट्स्वस्रादिभ्यः ४५१।१०। षट्संख्यकेभ्यः स्वलादिभ्यश्च डीप्टापौ न स्तः । 
“स्वसा तिलश्चतलश्च ननान्दा दृहिता तथा । 
याता मातेति सप्तैते स्वस्रादय उदाहृताः" ॥ 


 स्वसा। स्वसारो। माता पितरृवत्‌। शसि मातुः द्यौगेषत्‌ 1 राः 
पुंवत्‌ । नो्लौवत्‌ । 
इति अजन्तस्त्रीलिद्धप्रकरणम्‌ । 


क [| 
॥ 1 1 | 19) 1 2 । 
क ॥ ) 


नियडः वङ््‌-' इति निषेधे “डिति हस्वश्च' इति विभाषया नदीसंज्ञायाम्‌ 


आण्नद्याः इत्याटि “आटश्च ' इति बृद्धो “अचिदनुधातु--' इति इयडिः अनु- 
धलोपे “श्वियै' इति । नदीसंज्ञाऽभावे इय ङि शत्रिये" इति । 


श्री णाम्‌--श्रीङब्दात्‌ आमि वामि" इति नदीसंज्ञायां 'हस्वनद्यापः-' 
इति नुटि अनुबन्धकोपे "नाभि" इति दीघं “अद्‌करुप्वाड -” इति णत्वे श्रीणाम्‌! 
इति । नदीसंज्ञाभावे इयर श्रियाम्‌" इति । 
इति अजन्तस्तरीलिङद्खप्रकरणम्‌ । 


* 9 


ईकारान्त, उकारान्त शब्द उनकी नदीसंज्ञा विकत्प से होती है-स्वीन्चब्द कौ 
छोड कर । 


स्वियां-स्व्ीवाची क्रोष्टु शब्द पुंल्लिग के समान स्त्रीख्गि में भौ ऋका- 
रन्त होता है अर्थात्‌ क्रोष्टु के स्थानम क्रोष्टुः हो जाताहै। 
ऋश्चे--स्त्रीङ्ग मे ऋदन्त तथा नान्त शब्दों से डीप्‌ प्रत्यय होतादै। 


न षट-षटवज्ञके तथा स्वस्रादि गणपरित रब्दोंसेस््रीख्गिमेभी डीप्‌ 
ओर टाप्‌ प्रत्यय नहीं होता है । 


अजन्तस्त्रीकखिगप्रकरण समास 


ककि रन 9, [र 


अथ अजन्तनपु सकलिद्खुप्रकरणम्‌ 


अतोऽम्‌ ७।१।२४। अतोऽङ्गातु क्लीबात्स्वमोरमू स्य त्‌ । ` अमि पूर्वैः 
शानम्‌ । एड हस्वादिति हटूमात्रलोपः । हे ज्ञान । नपुंसकाच्च ७।१।१९। 
 -क्लीबादौडः री. स्यातु । भसंज्ञायाम्‌ । यस्येति च ६।४।१४८ ईकारे तद्धिते 
च परे भस्येवणविणेयोर्लोपः स्यात्‌ । इत्यरोपे प्राप्ते ( ओडः इयां प्रतिषेधः ! 
ज्ञाने । जश्शसोः शिः ७।१।२० क्टीबादनयोः शिः स्याद्‌ । लि सवैनाम- 
स्थानम्‌ १।१।४२। लि. इत्येतदरक्तषंं स्यात्‌ ¦! नपुंसकस्य स्च ग्चः. ७।१।७२। 
क्ललन्तस्याजन्तस्य च क्छीबस्य नुम्‌ स्यात्‌ सवैनामत्यनि। भिदचोऽन्त्यात्पर 
१।१।४७। अचां मध्ये योजन्त्यस्तस्मात्परस्तस्यैवान्तादयवो मित्स्यात्‌ ।  उपधा- | 


` ज्ञाने--श्ञान गौ" इति स्थिते नपुंसकाच्च" इत्यौकारस्य शीते अतु -. 
बन्धलोपे "यचि भम्‌" इति भत्वात्‌ यस्येति च' इत्यकारलोपे प्रप्त “जड; स्यां 
प्रतिषेधो वाच्यः" इति निषेषे "आद्गुणः" इति गृणे शाने" इति ! 


अतो--अदन्त नपुंसक अंगसे परसु गौर अम्‌ को अभू" आदेश होता है । 

नपु - नपुंसक अंगसे पर गौड. के स्थानमेश्ी अदेक्षहोताहै। ` 
 यस्येति--ईकार ओर तद्धित प्रत्यय के परे. भं्क इवर्ण ओर अशरणं का 
लोप होता है। . 

ओडः-- गौडः स्थानिक शी के परे भसं्ञक इवं गौर अवण क! छोष 
नहीं होता है। 

जदश-- नपुंसक अंगे सं पर जस्‌-श्षस्‌ के स्थान में "शि" आदेश होता है! 

शि स्वै--जस्‌-शस्‌ के स्थान मे आदेश शि" की स्द॑नामस्यानषंता 
होती है 1 

नपु--सवेनामस्यान विभक्ति के परे क्षलन्त ओौर अन्त नपुषक को 


नुम का आगम होतादहै। 
- -भिद--अचों के भध्य मे अन्त्य जो अच्‌ उससे पर ओर उसीके अन्त्या- 


वयव होकर नुमादि कायं होवा है । 


अजन्तनपु सकलि ङ्खप्रकरणम्‌ ५३ 


दीघैः । ज्ञानानि । पुनस्तद्वत्‌ । शेषं पुंवत्‌ ! एवं धनवनफलादयः । अदंडइतरा- 
दिभ्यः पन्चभ्यः ७।१।२५। एभ्यः क्टीबेभ्यः स्वमोरद्डादेलः स्यात्‌ । टेः 
६।४।४३। डिति परे भस्य टेर्छोपः स्यात्‌ । कृतरत्‌, कतरद्‌ । कतरे  कतसणि । 
हे कतरत्‌ । शेषं पुंवत्‌ । एवं कतमत्‌ । इतरत्‌ । अन्यत्‌ ! अन्यतरत्‌ । अन्यतमस्य 
सवन्यतममित्येव । { एकतरात्प्रतिवेधो क्तव्यः ) एकतरम्‌ । स्वौ नपुंसके 
प्रातिपदिकस्य १।२।४७। क्लीबे प्रातिपदिकस्याजन्तस्य च हस्वः स्याद्‌ । 
श्रीपम्‌ । ज्ञानवत्‌ स्वमोर्नपुंसकात्‌ ७।१।२३॥ क्रीबादद्कात्परयोः स्वभोर्तुक्‌ 
स्यात्‌ । वारि । इकोऽचि विभक्तौ ७। १।७३। इगन्तस्य स्लोवस्य नुम्‌ स्यादचि 


सानानि-ज्ञानशन्दात्‌ जसि “जद्शसोः शिः इति जसः स्याने रत्वे ` 
शि सर्वनामस्थानम्‌" इति "शि" ` इत्यस्य स्वंनामस्थानसंज्ञायां नपुंसकस्य 
स्रुचः* इति “मिदचोऽन्त्यातु परः” इति सहकारादु अन्त्याजरूपस्य नस्यान्त्या- ` 
वयवीभूते नुमि अनुबन्धलोपे ्ञानन्‌ सि" इति जाते शकारस्येत्सं्ञायां लोपे च ` 
इते 'सवंनामस्थाने--* इति दीं (ज्ञानानि" इति ॑ 


त्रीणि--वरिशब्दातु जसि “जर्शसोः किः" `इति जसः स्थाने द्यदेले लि ` 


नपु सकस्य ज्लखचः' इति नुमागमे मित्वादन्त्यावययादचः परे जाते उभोलपि 
सब्रनामस्थाने~' इति दीर्घे अट्कुप्वाड -' इति णत्वे श्रीणिः इति । 


अद्ड्‌--डतर उतमादि पाचों नपुंसक सेपर सु गौर. अम को अदड्‌ 
आदेश होता है । 


खित्‌ के परे भसंज्ञकःटिका लोप होक्षाहै। | 

एकत- नपुंसक मे वतमान एकतर शब्द से पर सुततथा मम्‌ को अदडं 
जादे नर्ही होवा है। ` 

हस्वो- नपुंसकं में वतंमान अजन्त प्रातिपदिक को स्व होता है । 


स्वमो-- नपुंसक जंगसे पर्न ओर जम्‌. विभक्ति का ठ्क्‌ { लोप) ` 
होता है) 
इको--आजादि विभक्ति के परे इगन्त नपुंसक को नुम्‌ का आगमं होता 
ह। 


५४  उषुसिद्धान्तकौमुदी 


विभक्तौ । वारिणी । वारीणि। न लूमतेत्यस्यानित्यत्वपक्ष सम्बुद्धिनिभितो 
गुणः । है वारे, हे वारि । आडो ना } वारिणा | धेड्तीति गुणे प्राप्ते (वृद्धयौ- 
त्वतृज्वद्भावगुणेभ्यो नुम्‌ पूर्वतिप्रतिषेधेन ) वारिणे । वारिणः ! वारिणोः । 
तुमचिरेति नुद्‌ । वारीणाम्‌ । वारिणि । हलादौ हरिवत्‌ । अस्थिदधि सक्थ्य- 
क्ष्णामनङ दात्तः ७।१।७५। एषामनङ्‌ स्यात्‌ टादावचरि स॒ चोदात्तः । 
अल्लोपोऽनः ६।४।१३४। अङ्गावयवोऽपरवेनामस्थानमजादिस्वादिषरो योऽन्‌ 
तस्याकारस्य लोपः स्यात्‌ । दध्ना । दघ्ने। दध्नोः । दध्नाम्‌! विभाषा 
` -डिदयोः ६।४।१३६। अङ्घावयवोऽसवंनामस्थानयजादिस्वादिपरो योऽन्‌ तस्या- 
कारस्य लोपो वा स्यात्‌ डिश्योः परयोः । दध्नि-दधनि । शेषं वारिवत्‌ । 


„ वारिणे--वारिशब्दात्‌ ड विभक्तौ अनुबन्धलोषे श्ल ष्यरखिः इति 
धित्वात्‌ “वेडिति' इति-गुणे प्राप्ते इद्धयौत्वतृज्वद्भावेभ्यः-' इति पूर्वं विप्रति- 
बस्य प्रवलत्वात्‌ “इकोऽचि विभक्तौ" इति नुमि णत्वे च कृते वारिणे" इति । 
 वारीणाम्‌-वारिशब्दात्‌ आमि "वारि आंम इति स्थिते परत्वान्तुटं 
बाधित्वा 'इकोऽचि विभक्तौ" इति नुमि प्राप्त (नुमचिरे'ति पूवंविप्रतिषेधेन 
नुटि नाभि" इति दीर्ये णत्वे च कृते वारीणाम्‌" इति । 
दध्ना--दधिशब्दात्‌ राविधक्तौ 'अस्थिदधि-' इति दधिशब्दस्य इकारस्य 
अनङि अनुजन्धरोपे "चि भम्‌" इति भत्वात्‌ “अल्लोप नः इत्यनोऽकारस्य 
रोपे दध्ना इति । | 
 दध्नि--दधिशन्दात्‌ डिविभक्तौ 'अस्थिदधि-' इत्यनडि विभाषा डर्योः' 
इति अनूसम्बन्धिनोऽकारस्य लोपे "दध्नि" इति ¦ लोपाऽभावपक्षे ष्टवनिः इति । 


वृद्धचौ--इदधि, गौत्व, तृज्व्भाव तथा गुण को वाध कर पवैविप्रतिषेधेन 
नुमूहीहोताहै। | 

अस्थि-टादि अजादि विभक्ति के परे-अस्थि, दधि, सर्विय तथा अक्षि 
शब्द को उदात्त अनङ्‌ अदेश होता है । | 


` अल्को--ंगावयव अखव॑नामस्यान यादि तथा अजादि स्वादि प्रत्यय - 
' परक जन्‌ के अकार कालोप होता है। | 

 : विभा--अल्लोपोऽनः' सूत्रसे विहित अकार कालोयं डि गौरी के 
परे विकल्प से होता है । 
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एवमस्थिसक्थ्यक्षि } सुधि । सुधिनी । सुधीनि । हे सुधे, हे सुधि । तृतीयादिषु 
भाषितपुःस्कं पुवद्गाखवस्य ७।१।७४। अदृत्तिनिमिततैक्ये भाषितपुस्क- 
मिगन्तं क्लीबं पुंवद्वा स्पात्‌ टादाववि । सुधिया, सुधिनेत्यादि । मधु । मधुनी । 
मधूनि । हे मधो 1 है मधु । सुलु । सुुनी ! सुलूनि । सुल्वा, सुटनेत्यादि । 
धातृ । धातृणी । घात॒णि । हे धातः । हे धातर । धात्रा; धातृणा 1 धातुणाम्‌ । 
एवं ज्ञात्रादयः । एच इग्घ्रस्वादेशे १।१।४८। आदिर्यमानेषु हस्वेषु मध्ये एच ` 
इगेव स्यात्‌ । प्रद । प्रद्युनी । प्रद्यनि । प्रचयुनेत्यादि ! प्ररि, प्ररिणी । प्ररीणि । 


रिणा । एकदेशविकृतमनन्यवत्‌ ! प्रराभ्याम्‌ । सुनु ! सुनुनी । सुचूनि। 
सुनुनेत्यादि । 
| इति अजन्तनपु सकलिङ्कप्रकरणमू 


1 # 
~ ¢ ~ 


तृतीयादिष्विति-- भाषितः पुमान्‌ येन ॒प्रृत्तिनिमित्तेन ततु भाषितपुंस्क 
प्रठृत्तनिमित्तम्‌, तदस्यास्तीति अर्हे आद्यच्‌ । 

सुधिया-सुधिना--सुष्टु ध्यायतीति विग्रहे सुध्यातृत्वस्य शोभनज्ञान- 
वत्वस्य वा प्रदृत्तनिमित्तस्य पुंसि नपुंसके च एकत्वाद्‌ पुंवत्वविकल्पः । तेन 
पुवन्ावपश्चे अजादौ विभक्तौ परे अचि इनुधातु-' इति इयडि “सुधिया 
इति । पु वद्धावाभावपक्षे नुमि सुधिना' इति । . 

पराभ्याम्‌- प्रकृष्टः राः धनं यस्येति विग्रहः । प्रशब्दस्य ह्टस्वो 
नपुंसके" इति हस्वे प्राप्ते "एच इध्रः स्वदेशे इति एकारस्य इकारे प्ररि 
इति । तस्मात्‌ भ्यामि “एकदेशविकृतन्यायेन “रायो हखि' इत्यात्वे श्र राभ्याम्‌ 
इति । इति मजन्तनपुसकलिङ्खप्रकरणम्‌ 


~; ऽ ® ऽ ----- 


` तृती-परडृत्तनिमित्त एक निमित्त रहने पर भाषितपु सक इगन्त क्लीब 
को पुबह््याव होता है, टादि अजादि विभक्ति के परे विकल्प से । 
 एच-एच्‌ के स्थान में इक्‌ को ही हस्वविधान होता है । 
अजन्तनपुंसकल्ग समास । 


कै क, 
॥ ॥॥ । ^ ॥ । 


जथ हलन्तपु स्लिद्धप्रकरणम्‌ 


हो ढः ८।२।३१। हस्य ढः स्यात्‌ अछि पदान्ते च चिद्‌, लिड । चि । 
जिहः। लिड्भ्याम्‌ । लिट्‌ 1 चिटुत्सु । दादेधतो षं; ८।२।३ २। कि पदान्ते 

चोपदेशे दादेर्धातोहंस्य धः स्यात्‌ । एचाजो बशो भष्‌ ज्ञषन्तस्य स्ध्वोः 
<।२।३। धात्ववयवस्यैकाचो क्षषन्तस्य बशो भष्‌ स्यात्‌ से ध्वे पदान्ते च । धुक्‌, 
ग्‌ । दहो । दहः । धुर्याम्‌ । धुर । वा दरहमुहष्णुहष्णिहाम्‌ ८।२।३३। एषां 
हस्य वा घः स्यात्‌ क्लि पदान्ते । धृक्‌, धुम्‌, धुट्‌, धृड्‌, दुहौ, दुहः । धुग्भ्याम्‌ । 
 धुडभ्याम्‌ । धुभु, धरुत्सु । एवं मुह्‌ । धात्वादेः षः ६।१।९४ घातोरादेः 
षस्य सस्यात्‌ । सनद्‌, सनुड स्नुक्‌ सनुग्‌ । एवं स्नह.। इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ 


। _१।९।४५। यणः स्याने प्रयुज्यमानो य इक्‌ स सम्प्रसारणसंज्ञ -- द्‌ 


चिदट्त्घु--चिह. शब्दात्‌ सुपि पकारस्येत्सक्ञाया दोपे च छतं “लिहि सु" 
इति स्थिते हो ढः" इति हस्य ढत्वे स्वादिष्विति पदत्वात्‌ ्वलां जशोऽन्ते" इति 


वस्य इत्वे डसि शुट्‌" इति सस्य धुडागमे अनुबन्धलोपे "लरि च इति धस्य 
चर्त्वेन तकारे पुनः "खरि च" इति डस्य चत्वेन टकारे किटृत्सु" इति । धुडभाव- 


पक्षे ङिटसु' इति । ॑ 


हो ढः-- क्षल्‌ के परे पदान्त हकार के स्थान ङ्ख ढकारादेशे होता है । 
ददे--क्ष्‌ के परे उपदेशावस्या मे दादि धातु सम्बन्धी . पदान्त. हृकार 
के स्थान मे धकारादेश होता है । | _ 
` एका--उकार ओौरध्व शब्दके परे धात्वयव जो ज्ञषन्त एकाच, 
तदवयवं जो पदान्त "वश्‌. उसको भषभाव होता है । . । 
वा ह--शल्‌ के परे दह्‌. मुह्‌. पह, ष्णिह. घातु के पदान्त हृकार को 
विकृल्प से धकागदेश होता है । ~ ` 
घात्वा--उपदेशावस्था में धातु के आदि षकारको सकारादेश होता है । 
इग्‌ यण्‌ के स्थान भें प्रयुज्यमान क्‌" सम्धसारणसंज्ञक "होता दै । 
 वाहू-भसं्ञक वाह को सम्प्रसारण ऊद्‌ होता है । 


हलन्तपु ल्लिङ्खप्रकरणम्‌ ५७ 


६।४।१३२। भस्य वाहः सम्प्रसारणम्‌ स्यात्‌ । सम्प्रसारणाच्च ६।१।१०८। 
सम्प्रसारणादचि पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌ । इद्धिः ! विश्वौहः । इत्यादि । चतुर- 
नङ्ुहो रामुदात्तः ७।१।६८। अनयोराम्‌ स्यात्सवेनामस्थने परे ¦ सोावनडङ्हः 
७।१।८२। अस्य नम्‌ स्थातु सौ परे । अनड्वान्‌ । अस्‌ सम्बुद्धौ ७।१।९९। 
चतुरनङुहो रम्स्यात्संबुद्धौ । हे अनड्वन्‌ ! अनड्वाहौ । अनड्वाहः । अनड्हः । 
अनडुहा । वसुसु सुध्वस्वनङडहां दः ८।२।७२। सान्तस्य वस्वन्तस्य संसदेदच 
दः स्यात्पदान्ते । अनङुद्यामित्यादि । सान्तेति किम्‌ ? विद्वान्‌ ! पदान्ते किम्‌ 


विदवौहः- विश्वाह. शब्दात्‌ शसि शस्येत्संज्ञायं लोपे च कृते "यचि 
भम्‌" इति भसंज्ञायां "वाह्‌ उट्‌" इत्यनेन “इग्यणः सम्प्रसारणम्‌" इति बलात्‌ 
वरूपस्य यणः स्थाने उकाररूपे सम्प्रसारणे कृते थविश्वऊ आह्‌. अस्‌ इति 
जाते सम्प्रसारणाच्च" इति पूवेलूपे एव्येधत्यूदसु" इति दृढौ स्य रत्वे विसर्गे 
'विश्चौह्‌ः' इति । 


अमडवाच्‌-अनडह्‌ शब्दात्‌ सौ “चतुरनड्हौरामुदात्तः' इत्यामि अनुबन्ध- 
रोपे सावनङहः' इति नुमि उमि गते 'हडचाभ्यः-' इति सोक्पि 'संयोगा- 
न्तस्य कोपः इति हरोपे अकारोत्तरवत्तिनः उकारस्य यणि “अनड्वान्‌ इति । 
 हरोपे ते न ओोपः प्रातिपदिकान्तस्य' इति नरोपस्तु न, ूर्वेत्रासिद्धम्‌' इति 
संयोगान्तलोपस्याऽसि द्धत्वात्‌ । 


 सम्प्र--सम्परस्लारण से अच्‌ परमे रहने पर धूवंपरके स्थानम पूवेखूप 
एकादेश हो जता है) | | 


चतु--सवंनमिस्थान के परे चतुर्‌ गौर अनड्ह्‌. शब्द को आम्‌ का जागम 


होता दहै। | 
सवके परे अनडुह. शब्दको नुम'का आगमम होवा है) 


अभ्रू--सम्बुद्धि के परे चतुर्‌ गौर अनड्ह्‌ शब्द को अम्‌ का आगम्‌ 
होताहै। , 
वेसु--सान्त जो वस्वन्त ओर संलादि, ` उसको दकारादेशः होताहै 
पदान्त मे । 


५८ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


सूस्तम्‌, ध्वस्तम्‌ । सहेः साडः सः ८।३।५६। साड्रूपस्य सहेः सस्य मूर्धन्यादेशः 
स्थातु । तुराषाद्‌ । तुराषाड्‌ । तुरासाहौ । तुरासाहः ! तुराषाडभ्यामित्यादि । 
दिव ओत्‌ ७।१।८४। दिवीति प्रातिपदिकस्यौत्स्यात्सौ । सुद्यौः । सुदिवौ । 
दिव उतु ६।१।१२१। दिवोऽन्तादेशे उकारः स्यात्‌ पदान्ते । सुदु भ्याम्‌, इत्यादि । 
चत्वारः । चतुरः । ` चतुभिः । चतुर्भ्यः । षट्‌ चतुर्य॑ङ्च ७।१।५५] षद्‌- 
संज्ञकेभ्यश्चतुरश्च परस्यामो नुडागमः स्यात्‌ । रषाभ्यां नो णः समानपदे 
८।४।१। एकेपदस्याभ्यां रेफषकाराभ्यां परस्य नस्य णः स्यात्‌ समानपदे । 
अचो रहाभ्यां दवे ८1४।४६। अचः परभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरो द्वे वा 
स्तः । चतुरण्णाम्‌, चतुर्णाम्‌ । रोः सुपि: &।३।१६। सप्तमीबहुवचने रोरेव विसर्गः 
सुपि । षत्वम्‌ । षस्य दित्वे प्राप्ते । शरोऽचि ८।४।४९। अचि परेशरो नदे 
स्तः । चतुषु । मो नौ धातोः ८।२।६४। ्ातोमंस्य नः स्यात्‌ पदान्ने । प्रशान्‌ । 


चतुरण्णामु-- चतुर्‌ शब्दात्‌ आमि "वद्‌ चतुभ्येश्व' इति आमो नुडागमे 
टित्वात्‌ आद्यावयवे उरि गते "रषाभ्यां नो णः-' इति णत्वे .अचो रहाभ्यां 
इति विश्राषया णस्य द्वित्वे "चतुरण्णाम्‌' इति । 

चतुषु -चठुर्‌ शब्दात्‌ सुपि "चतुर्‌ सु' इति स्थिते शखरवसानयोः-' 
इति रेफस्य विसर्गे प्राप्ते “रोः सुपि इति निषेधे “आदेशप्रत्यययोः इति सस्य 
षत्वे अचोरहाभ्यां दवे" इति षस्य द्वित्वे प्राप्ते “गरोऽचि" इति निषेधे “चतु्बुदति" 


सहेः--साड्‌ रूप सह्‌ के सकारके स्थान में मूर्धन्य षकार आदेड होता है । ` 
दिव --सु के परे दिवन्तप्रातिपदिक के दिव्‌ को ओौत्‌. आदेश होता है 1 
दिव उत्‌--भ्रातिपदिक दिव्‌ को उकारान्तादेश होता है, पदान्त मेँ । 
षट्‌ षटसंक ओौर चतुर्‌शब्द से पर आम्‌ को नुडागम होता है! 
रषा--समान पद ( एकपद ) मे रेफ ओौर षकार से पर नकार को णत्व | 


होता है । अचो--अच्‌-से पर जोरेफ, हकार गौर उससे परजो ध्यर 
उसको विकल्प से द्वित्व होता है! 


रोः सषमी बहुवचन सुप्‌ के परे सम्बन्धी रेफ के स्थान में ही विसर्गे 
होता है--अन्य रेफ का नहीं | 
मो नी--मान्त धातु के पदान्त मकार को नकरादेश होता है । 
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किमः कृ: ७।२।१०३। किमः कः स्यात्‌ विभक्तौ । कः । कौ । के ! इत्यादि 
शेषं सवेवत्‌ । इदमो मः ७।२।१०८ इदमो मस्य मः स्यात्‌ सौ परे, व्यदा- 
चत्वापवादः । इदोऽय्‌ पुंसि ७।२।१११। इदम इदोऽय्‌ स्यात्‌ सौ पुंसि । 
भयम्‌ । त्यदाद्यत्वे । अतो गुणे ६।१।९७। अपदान्तृदतो गुणे पररूपमेकादेशः 
स्यात्‌ । दश्च ७।२।१०९। इदमो दस्य मः स्याष्विभक्तौ । इमौ । इमे । त्यदादे; 
सम्बोधनं नास्तीत्युत्सगैः । अनाप्यकः ७।२।११२। अककारस्येदम इदोऽत्‌ 
स्यादापि विभक्तौ । आचिति टा इत्यारभ्य सुपः पकारेण प्रत्याहारः ! अनेन । 
हकि छोपः ७।२।११२३। अकारस्येदम इदो लोपः स्यादापि हलादौ । 
( नानथंङेऽलोऽन्त्यविधिरनभ्यासविकारे ) आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ १।१।२१। 
एकस्मिन्‌ क्रियमाणं कायेमादाविवान्त इव स्यात्‌ सुपि चेति दीर्धैः। 


अयमू--इदम्‌ शब्दात्‌ सौ इदम्‌ स्‌" इति स्थिते त्यादीनामः' इति 
अत्वं प्रबाध्य “इदमो मः" इति इदमो मस्य मत्वे “इदोऽय पुंसि" इति इदमः 
इ द्भागस्य अयादेशे !हट्ड्याभ्यः-- इति सलोपे अयस्‌" इति । 

किम--विभक्ति के परे किमू के स्थानें कः आदेश होता है। 


इदमो--ु" विभक्ति के परे इदम्‌ के मकार के स्थानमे मकार ही 
भदेश होता है। | 


इदो-पुल्ल्गि मे सु विभक्ति के परे "दम्‌" सम्बन्धी इद्‌ कं स्थानें 
अय्‌ आदेश होता है । 


अतो--अतु से पर गुण सम्बन्धी ए, ओ के रहते पूव॑-पर के स्थानमें 
पररूप अददेक्ल होतारहै। 


दश्च--"सुः भिन्न विभक्ति करे परे इदम्‌ के दकार को मकारादेश होता है। 


तोता शता -जाप विभक्ति के परे ककार रहित इदम्‌ कं इद्‌ को अनू आदेश 
तादहै। 
हलि--हलादि विभक्ति कै परे ककार रहित इदमू के इद्‌ का रोप होता 
। 


नान--अनभ्यास विकार में अखोन्त्यः परिभाषा की प्रवृति नहीं हेती है! 


हता आद्य-असहाय मे क्रियमाण.जो कायं वहु आदि तथां अन्त्य कौ तरह 
ताहै। 


६९ रघुसिद्धन्तकौमुदी 


+ _ 
भाभ्याम्‌ । नेदमदसोरकोः ७।१।११। अककारयौ रिदमदसोभिस्‌ ठेस्‌ न स्यात्‌। 
एभिः । अस्मै । एभ्यः । अस्मात्‌ । जस्य. । अनयोः । एषाम्‌ । अस्मिनु ! अनयोः । 
एषु । द्ितीयारौस्स्वेनः २।४।६४ द्वितीयायां टौसोश्च परतः इदमेतदोरेनदेशः 
स्यादन्वादेशे । किञ्ित्कायं विधातुमुपात्तस्य कायन्तिरं विधातुं पुनरुपादानम- 
न्वादेशः । यथा “अनेन व्याकरणमधीतमेनं छन्दोऽव्यापयेति” । '“जनयोः पविकरं 
करमेनयोः प्रभूतं स्वमिति । एनम्‌ । एनौ । एनान्‌ । एनेन । एनयोः । 
एतयोः 1 राजा ! न ङिसम्बुद्धयोः ८।२।८। नस्य लोपो न स्यात्‌ डौ सम्बुद्धौ 
त्र । हे राजन्‌ । ( उगवृत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्यः) ब्रह्मणि निष्ठः, ब्रह्मनिष्ठः । 


 अआभ्यामू--इदम्‌ शब्दात्‌ भ्यामि “इदम्‌ भ्याम्‌" इति स्थिते (त्यदादीनामः 
इत्यत्वे अतो गुणे" इति-पररूपे “इद भ्या्रु" इति जाते हलि लोपः" इकति 
इद्धागस्यर रोपे प्राप्ते अलोन्त्यस्य" इति अन्त्यस्य रोपे प्राप्ते नानर्थके" ति 
परिभाषया इद्ागस्यैव रोपे “अभ्बाम्‌" इति जाते सुपि च" इति दीर्घे प्राप्ते 
परमत्र विद्यमानस्य अकारस्य अदन्तत्वं वतते न वेति लङ्कायाम्‌ “आद्यन्तवदेक- ¦ 
स्मिन्‌" इति एकस्मिन्नेव अकारे अन्तवद्धावेन अदन्तत्वं भत्वा दीं कृते 
भ्यम्‌ इति । ` | | | ि 
 एषाम्‌-- इदम्‌ आम्‌" इति स्थिते 'त्यादादीनामः' इत्यते अतो गुणे 
इतिं पररूपे “आमि सवेनाम्नः सुद्‌" इति सुटि उटि, गते "इद साम्‌" इति . जाते 
"हरि लोपः" इति इद्धागस्य लोपे “अ साम्‌ इति स्थिते 'आद्यन्तवदेकस्मिन्‌' 
इति एकस्मिन्‌ अकारे अदन्तत्वमानीय वहुवचने कषल्येत्‌' इति एत्वे 'आदेश- 
प्रत्यययोः" इति षत्वे "एषाम्‌" इति । । 


नेद--ककार  नेद--ककार रहित इदम्‌ तथा जवस्‌ उन्नय चरचर हन नक्त हन हः इदम्‌ तथा अवस्‌ सम्बन्धी भिस्‌ को रस्‌ नहीं होता है \ 
द्विती --अन्वादेश भें द्वितीया तथा टा बौर गोस्‌ विभक्ति के परे इदम्‌ 
र्द को एन्‌ अदेश होता है | | 


किचित्‌-किसी कायं के विधान के लिए जिसका उपादान किया गया 
हो, उ कायन्तिर विधान के किए पुनः उपादान करना “अन्वादेक्ष कहा 
ताहे) ` | । _ 
-न डि-डि भौर सम्बुद्धिके परे नकारका खोप नहीं होता है । 
मवु --उत्तर पदपरक डी के ¶रे नोप का प्रतिषेध होता है। 
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राजानौ! राजानः । राज्ञः । न लोपः सुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिषु कृति ८।२।२' 
सूब्विधौ स्वरविधौ संज्ञाविधौ कृति तुग्विध्धौ च नरोपोऽसिद्धो नान्यत्र । राजाश्व 


इत्यादौ । इत्यसिद्धत्वादात्वमेत्वमैस्त्वं च न । राजभ्याम्‌ । राजभिः । राजभ्यः ६ 
राज्ञि राजनि! राजसु ! यज्वा! यज्वानौ । यज्वानः! न संयोगाद्रमन्तात्‌ 
६।४।१३७। वकारमकारान्तसंयोगात्परस्यानोऽकारस्य लोपो न स्यात्‌ । यज्वनः! 
यज्वना । यज्वभ्याम्‌ । ब्रह्मणः । ब्रह्मणा । इन्हुनूपषायैम्णां शौ ६।४।१२। 
एषां शवेवोपधाया दीर्घो नाऽन्यत्र इति निषेध प्राप्ते ¦ सौ च ६।४।१३। 
इस्नादीनगुपधाया दीधः स्यदसम्बुद्धौ सौ । वृत्रहा ! हे दतरहुन्‌ । एकाजुत्तरपदे 
णः <ागादटृरा एक्राजुत्तरपदं यस्य॒ तस्मिन्समासे पूवेपदस्थान्निमित्तात्परस्य 


राज्ञः--राजन्‌-शब्दात्‌ शसि अनुबन्धलोपे "राजन्‌ अस्‌" इति स्थिते “यचि 
भम्‌ इति भसं्ाघ्राम्‌ अल्लोपोऽनः" इति बसोऽकारस्य खोपे स्तो श्चुना श्च 
इति नस्य शचृत्वे "जगोज्ञः' "राज्ञः" इतिः 

यज्वनः--यज्वनु-शब्दात्‌ शसि अनुबन्धलोपे “यज्वन्‌ अस्‌" इति स्थिते 
“यचि भमु" इति भसंज्ञायाम्‌ “अल्लोपो तः" इत्यनोऽकारस्य लोपे प्राप्ते न्न 
संयोगाद्‌ वमन्तात्‌" इति निषेधे सस्य रत्वे विसर्गे "यज्वनः" इति । 


नलौ--सुप्‌, स्वर, संज्ञा तथा कृत्य प्रत्यय के पैरे तुक्‌ विधि कर्तव्ये हीः 
नलोप असिद्ध हो जाता है । | 


न सं--वकारान्त, मकारान्त संयोग से पर अन्‌ के आकार कारोप नहीं 
होता है। 

इस्‌-- शि" के परे-इन्‌, हन्‌, पूषन्‌ तथा अथंमन्‌ की: उपधा को दीर्घं 
होता है । 

सौ च--असम्बुद्धि सु के परे इनादि कौ उपधा को दीघं होता है!" ` 

एका-एकं अच्‌ है उत्तरपद में जिस समांस के, उस समास मे पूरवंपदस्थ 


निसित्तक रेफ-षकार से पर प्रातिपदिकान्त नकार; नुमस्य -नकार तथा 
विभक्तिस्थ नकार को णकार होवा है। 


६२ = रधुसिद्धान्तकौमुदी 


्रातिपदिकान्तनुमूविभक्तिस्थस्य नस्य णः स्यात्‌ । वृ्रहुणौ । हो हन्तेञ्णिन्नेषु 
७।३।४५] निति णिति प्रत्यये नकारे च परे हनतेहंकारस्य कुत्वं स्यात्‌ । दृत्रध्नः 
इत्यादि । एवं शाङ्किन्‌ । यशस्विन्‌, अर्य॑मन्‌, पूषन्‌ । मघवा वहुष्छम्‌ ६।४१२८ 
मघवन्‌ शब्दस्य वा तृ ,इत्यन्तादेशः स्यात्‌ । ऋ इत्‌ ! उगिदचां सवेनाम- 
 स्थानेऽधातोः७।१।७०।अधातोरगितो. नरोपिनोऽन्छतेश्च नुम्‌ स्यात्सवनामस्याने 
परे । दीधे: । मघवान्‌ । मघवन्तौ । मघवन्तः । हे मधवन्‌ । मघवद्धचाम्‌ । 
त्वाभावे मघवा । सुटि राजवत्‌ । इवयुवमघोमामतद्धिते ९६।४।१३३। ` 
अन्नन्तानां भसंज्ञकानामेषामतद्धिते परे स्प्रसारणं स्यात्‌ ! मघोनः। मघव- 


¬ -------------------------------------------------~--------------------- 


वूव्ध्न---वृजहन्‌-शब्दात्‌ चरसि अनुबन्धलोपे “ठत्रहन्‌ अस्‌" इति स्थिते 
यचि भम्‌" इति भसंज्ञायाम्‌ "अल्लोपोऽनः" इत्यनोऽकारस्य लोप “वृत्रहन्‌ अस्‌' 
इति स्थिते हहौ हन्तः-' इति हस्य घत्वे सस्य रत्वे विसे श्ृतध्नः' इति । 

मघवान्‌--मघवन्‌-शब्दात्‌ सौ "मघवा वहुलम्‌" इति तु" इत्यन्तादेशे 
अनुबन्धलोपे “मघवत सु" इति डते उगिदचाम्‌-' इति नुमि उमि मते ` 
“मघवन्त सु" इति स्थिते सोरुकारस्येत्संज्ञायां छोपे च कृते 'हुल्ड्चाभ्यः-' 
इति सलोपे संयोगान्तस्य लछोपः' इति तलोपे "मघवा बहुभ" इति वुल ग्रहणात्‌ 
संयोगान्तरोपस्याऽसिद्धत्वाऽभावे सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ" इति नान्तस्योप- 
धाया दीधे (मधवान्‌' इति 1 


मघोनः--मघवन्‌-शब्दात्‌ शसि "मघवन्‌ अस्‌" इति स्थिते "यनि भम्‌' 
इति भसंज्ञायां श्वयुवमघोनामतद्धिते' इति सम्प्रसारणे (मघ उम न्‌ अस्‌" इति 


ो--नित्‌, णिवु प्रत्यय के परे तथा नकार के परे हन्‌ के हकारको 
कृत्व होता है । | | ; 
मधघ--मधवन्‌ शब्द को विकल्प से तु" अन्तादे होताहै। | 
उभि-- सर्वनामस्थान विभक्ति के परे धातुर्भिन्न उगित्‌ तथा नलोपी अच्च 
घातुको नुम्‌ का बागम होताहै। _ 
` श्वयु--तद्धित से भिन्न प्रत्यय के परे अनन्त भखज्ञक-स्वन्‌, युवन्‌ तथा 
मघवन्‌ स्प अंग को सम्प्रसारण होता है। | | 


हकन्तपु स्लिद्धप्रकरणम्‌ ६३ 


भ्याम्‌ । एवं श्वन्‌ । न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ ६।३।३७। सम्प्रसारणे 
परतः पूर्व॑स्य यणः सम्प्रसारणं न स्यात्‌ । इति यकारस्य तेत्वमु । अतएव 
ज्ञापकादन्त्यस्य यणः पूर्वं सम्प्रसारणम्‌ । यूनः । यूना । युवभ्याम्‌ इत्यादि । 

अर्वा । हे अवन्‌ । अवेणस्त्रसावनजः ६।४।१२७। नजा रदहितस्याव्ित्यस्याऽ- | 
ङ्गस्य तृ इत्यन्तादेशः स्यात्‌ न तु सौ । अर्वन्तौ । अर्वन्तः ! अवद्यामित्यादि । 
पथिमथ्युभृक्षामात्‌ ७११८५ एषामाकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ सौ परे। इतोऽ- 
त्सर्वनामस्थाने . ७।१।८६। पथ्यादेरिकारस्याकारः स्यात्‌ सवेनामस्थाने परे! 
थो स्थः .७।१।८७। पथिमथोस्थस्य न्थादेचः स्यात्‌ सवेनामस्थाने परे । पल्याः । 


स्थिते -.सम्धरसारणाच्च' इति पूर्वरूपे (आद्गुणः इति गुणे सस्य सत्वे विसर्गे 
“मधोनः' इति तृत्वाभवे रूपं सिद्धम्‌ ! 

यूनः- युवन्‌-शब्दात्‌ शसि युवन्‌ अस्‌* इति स्थिते “यचि भम्‌' इति 
भसंज्ञायां “श्वयुवमधोनामतद्धिते' इति वस्य सम्प्रसारणे स्सम्प्रसारणाच्च' इति 
पूर्वरूपे यु उन्‌ अस्‌" इत्यवस्थायां यकारस्याऽपि श्वयुवे"ति सम्प्रसारणे प्राप्ते 
“न सम्प्रसारणे-' इति निषेधे सवणंदीर्धे सस्य सत्वे विसे "गूनः' इति । 

पल्थाः--पथिन्‌ सु' इति स्थिते "पथिमथ्यु-' इति आकारान्तादेश्े “पयि 
आ सु" इत्ति जाते “इतोत्सवं नामस्थाने' इति थकारान्तःपातिनः इकारस्य 
अकारादेश्ञे "थो न्थः" इति थस्य न्थादेश्े सवणे दीर्घं" सस्य रुत्वे विसम "पन्था 


इति । 


त्‌ सम््र-- सम्प्रसारण के परे पूवं यण्‌ को सम्प्रसारण नहीं हौताहै। 

अर्व-सु से भिन्नविभक्ति के परे नम्‌ से रहित अर्वन्‌ शब्द को ततृ अन्त 
दिशहोतादहै। 

पथि--सु विभक्ति के परे पथ्यादि ( पथिन्‌, मथिन्‌, ऋभुक्षिन्‌ ) शब्दं 
को अकारान्त आदेश. होता है । 

इतो-- स्वेनामस्थान के परे पथ्यादि के इकार को माकारान्तादेश होता है 

थो-- सवैनामस्थान के परे पथिनू-मयिन्‌ शब्द सम्बन्धी -“थ' क न्य 
आदेश होता टै । 
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पन्थानौ । पन्थानः । भस्य टेर्खोपः ७।१।८८ भसंलकस्य पथ्यादेष्टे्छोपः 

स्यादु । पथः । पथा । पथिभ्याम्‌ । एवं मथिन्‌ । ऋभुक्षिन्‌ । ष्णान्ता षट्‌ 
१।१।२४॥ षान्ता नन्ता च संख्या षट्संज्ञा स्यात्‌ । पच्खनृशब्दो नित्यं 
। पच्च । पच । प्भिः । प्भ्यः । पच्भ्यः । नुद्‌ । नोपधाया 

६१४1७ नान्तस्योपधाया. दीषेः स्यात्‌ नामि । पच्वानाम्‌ । पच्वसु । अष्टनओआ 
विभक्तौ ७।२।८४॥ अष्टन आत्वं वा स्थात्‌ हलादौ विभक्तौ । अष्टाभ्य ओौचू 


७।१।१२। कृताकारादष्टदनः परयोजंश्शसौरौश्‌ स्यात्‌ । अष्टभ्य इति वक्तव्ये 
कृताऽऽत्वनिर्दद जश्शसोविषये आत्वं ज्ञापयति । अष्टो । अष्टाभिः । अष्टाभ्यः२। 


अष्टानाम्‌ । अष्टासु । आत्वाभवे अष्ट । पवत्‌ । ऋत्विम्दधुक्‌लग्‌दिगुष्णि- ` 


अष्टौ--अष्टन्‌-शब्दात्‌ जसि रासि च विभक्तौ “अष्टन आविभक्तौ' इत्य- 
नेनाकारान्तादेशे “अष्ट आ अस्‌" इति स्थिते सव्णंदीर्धे "अष्टाभ्यः ओौस्‌' इति 
ओहि अनुबन्धलोपे श्ृद्धिरेचि' इति बद्धौ अष्टौ" इति । | 
नु चशसोः परतः अष्टनू-शब्दस्य आत्वं न स्यात्‌, अष्टन आ विभक्तौ ` 
ईति आत्रविघौ हृीत्यपकषैस्य उक्तत्वात्‌, ततश्च जश्शसो रौश्‌विधौ कृताकारातु 


अष्टनः इत्यनुपपन्नमिति चेश्व, एकमात्राखाधवेन “अजष्टभ्य अश्‌” इति वक्तव्ये 
अष्टाभ्यः" इति दीर्घोच्चारणं क्वचिद्‌ अजादावपि “अष्टन आविभक्तौ' इति 


सूत्रविहितमात्वं भवतीति ज्ञापनेनादोषातु । 

अष्टानाम्‌--अष्टन्‌-शब्दात्‌ आमि “ष्णान्ता षट्‌" इति षट्संज्ञायां “षट्‌- 
चतुभ्यैश्च' इति नुटि उटि गते अष्टन आ विभक्तौ इति वैकल्पिके अत्व 
सवणं दीघं "अष्टानाम्‌" इति । अत्वाभावपक्षेऽपि - षट्संज्ञायां नुटि उरि गते 
"नोपधायाः" इति दीर्घे नलोपे अष्टानाम्‌ इति । | 


भस्य--भषंज्ञक पथ्यादि की टि" का खोप होतादहै। 
. ष्णान्ता--षान्त, नान्त संख्यावाचक शब्द की षट्संख्या होती है. | 
नोव-नाम्‌-के षरे नान्त की उपधा को दीषं होता है 
अष्ट--हलादि विभक्ति के परे अष्टन्‌ शब्द को त्व्‌ होता है। 
 अष्टां-ङृताकरके अष्टन्‌ शाब्दे से पर जस्‌, शस्‌ को भौसू्‌ आदेश होता ह । 


[व ऋतवः ¶-- ऋदु शब्दं क-र्थज्‌, धृष्‌, सृज्‌ दष तथा उतुपुवंक स्निह्‌, 
अञ्च्‌, युज्‌ जीर क्रञ्च धातुओं सरे क्विन्‌ पत्य. होता १ ॥ (न 
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गञ्चुयुजिङ्रु-खां च ३।१।२९। एभ्यः कवन स्यात्‌ अञ्चेस्सुप्युपपदे युचिङुशयोः 
केवल्योः क्रूञ्चेनलोपाभावश्च निपात्यते कनावित्तौ } कृद तिङ्‌ः २३।१।९३। 
अत्र धात्वधिकारे तिङ भिन्नः प्रत्ययः कत्संज्ञः स्यात्‌ । वेरपृक्तस्य ६।१।६७। 
अपृक्तस्य वस्य लोपः स्यात्‌ । विवन्प्रत्ययस्य कुः ८।२।३२। चवन््त्ययो यस्मा. 
तस्य कवर्गोऽन्तादेशः स्यात्‌ पदान्ते | अस्यासिद्धत्वात्‌ “चोः कुः" इति कुत्वम्‌ । 
ऋत्विक्‌, ऋत्विग्‌ । ऋत्विग्भ्याम्‌ । युजेरसमासे ७।१।७ १ युजेः सव॑नाम- 
स्थाने नुम्‌ स्यादसमाघे। सुलोपः संयोगान्तलोपः । कुत्वेन नस्य डः --------- 2 सगान्तलोषः। छते नस्य छः । गुड । यड | 


ऋत्विक्‌- ऋतौ उपपदे यज्‌ धातोः त्विम्‌"-इति सूत्रेण क्विनि लङ. 
केवत दिते" इति क्विनः ककारस्य 'हलन्त्यम्‌' इति नस्य चेत्संजञायां लोपे कः 
कृते इकारस्योच्चारणाथत्वेन तस्मिन्‌ यते वकारस्य "अपृक्त एकाल्प्रत्ययः" इति 
अपृक्तसं्ञायां वेरपृक्तस्य" इति अपृक्तसंजञकस्यं वश्य लोपे क्विनः सवपिहारे 
“वचिस्वपि-" इति सम्प्रसारणे सम्प्रसारणाच्च इति पुव॑ंरूपे इको यणचि" इति 
यणि “ऋत्विज्‌' इति स्थिते कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ अनुबन्धलोपे 
ऋत्विज्‌ स्‌” इति स्थिते “हल्ङ्याभ्यः-' इति सुरोपे “क्विनूप्रत्ययस्य कुः" इति 
जकारस्य आन्तरतम्यात्‌ कृत्वे गकारे कृते "वाऽवसाने" इति विभाषया गकारस्य 
चत्वेन ककारे ऋत्विक्‌" इति । चर्त्वाभावे ऋत्विम्‌' इति । 

यूड.--्ुज्‌' धातोः सुबुत्पत्तेः प्रागेव "ऋत्विग्‌-' इत्यादिना क्विनि क्विनः 
सवपिहारे कृदतिड ' इति क्विनः कृत्सज्ञायां कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायां 
सावागतं सोरुकारे भते युजेरसमासे" इति नुमि उमि गते "हल्ड्याभ्यः- इति 
सुरूपे संयोगान्तस्य लोपः” इति जूलोपे “क्विन्‌ प्रत्ययस्य कुः इति नकारस्य 
कत्वेन उकारे “युङ* इति । 


कृदतिड -धात्वधिकार में विहित तिङ्-भिन्न प्रत्यय कृत्संज्ञक होता है । 

वेर-अपृक्तसंज्ञक वकार का लोप होता है। । 

क्विन्‌--क्विन्‌ प्रत्यय जिससे विधान किया जाय उसे कवर्पान्त आदेक्ष 
होता है, पदान्त मे । | 

युखे--सवनामस्थान विभक्ति के परे युज घातु को युमावय होला है । 
असमास मे । 

१ कर सि 
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युञ्जौ । युञ्जः ।. चोः कुः ८।२।३०। चव्ेस्य कवं: स्याञ्क्षलि पदान्ते च । 
सुयुक्‌ । सुयुजौ । सुयुग्भ्यामु । खन्‌ । खञ्जौ । खन्भ्याम्‌ । व्रश्च भ्रस्जसुजमृज- 
यलराजश्राजच्छक्ां षः ८।२।३२६। व्रश्चादीनां समानां छ्डान्तयोश्च षकारोऽ- ` 
न्तादेशः स्यात्‌ ज्ञकि पदान्ते च । जहत्वचतत्वे । राट्‌, राड । राजौ । राजः । 
इभ्याम्‌ । एवं विश्राट्‌, देवेट्‌, विश्वसृट्‌ । (परौ व्रजेः षः पदान्ते) परावुप- 
पदे व्रजेः किवप्‌ स्यात्‌ दीर्घश्च पदान्ते षत्वमपि । परिव्राट्‌ ¦ परिव्राजौ । विश्वस्य 
वासुराटोः ६।३।१२८] विश्वशब्दस्य दीर्घोऽन्तादेशः स्याद्रसौ राटशब्दे च परे । 
विश्वाराट्‌, विश्वाराड । विश्वराजौ । विश्वाराड्भ्याम्‌ । स्कोः संयोगाद्योरन्ते 
च ८।२।२९ पदान्ते क्लि च प्ररे यः संयौगस्तदाद्योः स्कोरखोपिः स्यात्‌ । भृद्‌ । 
सस्य शवचृत्वेन शः । “खां जख शि इति शस्य जः । श्रृज्जौ । भृड्भ्याम्‌ । 
त्यदात्वम्‌ 1 पररूपत्वम्‌ । तदोः सः सावनन्त्ययोः ६।२।१०६। त्यदादीनां ` 
.तकारदकारयोरनन्त्ययोः षः स्यात्सौ । स्यः । त्यौ ।व्ये। सः ।तौ।ते।यः। 
यौ ये! एषः एतौ ¦ एते । ङ प्रथमयोरम्‌ ७।१।२८। युष्मदस्मद्भ्यां परस्य 


विश्वाराट्‌--विश्वोपपदावु राजूघातोः 'सत्सुद्रिष-' इति सूत्रेण क्विपि 
किवपः सर्वापहारे 'विश्वराज्‌" इति, तस्मात्‌ कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसं्ञायां- सौ 
व्रश्चभ्रस्ज इति जस्य दत्वे क्लां जशोऽन्ते” इति सस्य इत्वे "वाऽवसाने" इति 


डस्य त्वे "विश्वस्य वभुरोटोः" इति दीषं "विश्वाराद्‌* इ ति । पक्षं "विश्वा राड्‌' इति । 


चोः--स्षल्‌ के प्ररे जवं को.कबमदिश होता है; पदान्तमें । ` 
व्रश्च-्षट्‌ के प्रे व्रश्च, .छ्दज, सृज्‌, मञ्‌, यज्‌, राज्‌ तथा भ्राञ्‌ धातुभों 
को तथा छकारान्त ओर अकाराम्त्‌. को. षङ्मारफ्तु अष्देक् होता है, पदान्तं मे । 


परौ -- "परि" उपपद व्रज्‌ धातु से क्विप्‌ प्रत्यफहोता है ओर उपधा को 
दीर्घं तथा पदान्तमे षत्व भीहोताहै। 


 विद्व- वसु जौर राद्‌ शब्द के परे विश्व श्द्र को दीं होतः है । 
स्कोः--पदान्त ्षल्परक्रः संयोगादि सकार अरर ककार का रोप ङ्केता है 
तदोः-'सं' के परे त्यदादि के: मनन्त्यतकार-दकार को सकार छ्ता है । 


ङ --युष्मद्‌-अस्षद्‌ शब्द से परं ॐ' बौर प्रथमा तथाः दिती , विन्न्ति 
को अमू" अदेच्च होता है + 
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ङ इत्येतस्य प्रथमाद्वितीययोश्चाऽमादेः स्वात्‌ । त्वाहौ सौ ७।२।९४। अनयोम- 
पयन्तस्य त्वाहौ अदेशौ स्तः सौ परे ¦ शेषे लोपः ७।२।९०। आत्वयत्वनिमि- 
ततेतरविभक्तौ परतो युष्मदस्मदोन्रत्यस्य लोपः स्यात्‌ । त्वम । अहम्‌ । युवावौ 
द्विवचने ७।२।९२। दयोरुक्तावनयोमेपर्यन्तस्य युवावौ स्तो विभक्तौ । प्रथमा- 
याश्च द्विवचने भाषायाम्‌ ७।२।८८। इह युष्मदस्मदोराकारोऽन्तादेश्चः स्यात्‌ । 
आौड्येतयोरातवं लोके" युवाम्‌ । आवाम्‌ । यूयवयौ जसि ७।२।९३। अनयोरम- 
पर्यन्तस्य गूयवयौ स्तो जसि । युयम्‌ । वयम्‌ । त्वमावेकवचने ७।२।६७। 
एकस्योक्तावनयो्मपयेन्तस्य त्वमौ स्तो विभक्तौ \ द्वितीयायां च ७।२।८७। 
अनयोरात्स्यात्‌ । त्वाम्‌ । माम्‌ । शसो न: ७।१।२९। आभ्यां परस्य क्षमो न: 


त्वम्‌ अहुम्‌--युष्मद्‌ सु, अस्मद्‌ सु" इति स्थिते ङ प्रथमयोरम्‌" इति 
सोरमादेशे "युष्मद्‌ अम्‌' “अस्मद्‌ अमू इति जति त्वाहौ सौ" इत्नि युष्मदोम- 
पयन्तस्य त्वादेशे अस्मदोमप्ंन्तस्य च अहादेशे त्व अद्‌ अम्‌, अह्‌ अद्‌ अम्‌" इति 
जाते “अतो गुणे" इति पररूपे शेषे रोपः" इति दस्य छपे “त्व अम्‌, अह्‌ अम्‌” 
इत्यवशिष्टे “अभि पूरवः" इति पूर्वरूपे त्वम्‌, अहम्‌, इति! ` ` 


त्वाहौ सु" के परे युष्मद्‌ अस्मद्‌ के मपर्यन्त भागको त्वः ओर अह्‌ 
आदेश होता है । | ॑ | 
शेषे--आत्व तथा यत्व निमित्तेतर विभक्ति के परे युष्मदू-अस्मद्‌ शब्दो 
कोटिकालोपहोताहै। ` 
युवा--विभक्ति के परे द्वित्वाथे-प्रतिपादक युष्मद्‌-अस्मद्‌ ऊ पर्यन्त भाग 
को युव गौर आव आदेश्च होता है) | 
प्रथ-प्रथमा-द्विवचन के परे युष्मद्‌-अस्मद्‌ को आत्व होता है, छोकमें । 
` यूय--जस्‌ के परे युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्द के पर्यन्त भाग कौ युय, वय आदेश 
त्वमा--विभक्ति के परे एकत्वा्थ-परतिपादक युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्द के मप- 
्यन्वभागकोत्व, म, आदेश होता है। ` 
 ‡ द्विती-- द्वितीयादि विभक्ति के परे गुष्मद्‌-अस्मद्‌ कौ -ाकारान्त अदेश 
होता है । शसो--युष्मद्‌-मस्मद्‌ शब्द से पर शस्‌ के आदि कौ नकार आदेश 
होता है। | | 


१८ रषुसिद्धान्तकौमुदी 


स्यात्‌ अमोऽपवादः । आदेः परस्य । संयोगान्तलोपः । युष्मान्‌ । अस्मान्‌ । योऽचि 
७।२।८९। अनयो्यंकारादेशः स्यादनादेशेऽजादौ परतः । त्वया । मया । युष्मद- 
स्मदोरनादेशे ७।२।८६। अनयोरात्स्यादनादेशे हलादौ विभक्तौ । युवाभ्याम्‌ । 
आवाभ्याम्‌ । युष्माभिः । अस्माभिः । तुभ्यमह्यौ डयि ७।२।९५। अनयोमं- 
 पर्य॑न्तस्य तुभ्यमह्यौ स्तो ङयि । टिलोपः । तुभ्यम्‌ । मह्यम्‌ । भ्यसोऽभ्यम्‌ 
७1१।३ ०! भ्यसो भ्यम्‌ अभ्यम्‌ वा आदेशः स्यात्‌ । युष्मभ्यम्‌ । अस्मभ्यस्‌ } 
एकवचनस्य च ७।१।३२। आभ्यां उन्तेरत्‌ स्यात्‌ । त्वत्‌ । मत्‌ । पच्या 
अत्‌ ७।१।३१। आभ्यां पन्चम्या भ्यसोऽत्स्यात्‌ । युष्मत्‌ । अस्मत्‌ । तवममौ 
ङसि ७।२।९६। अनयोमपर्यन्तस्य तवममौ स्तो इसि । युष्मदस्मद्भयां 


त्वया, मया--युष्मद्‌ टा, अस्मद्‌ टा, इत्यत्र €त्वमावेकवचने' इति मपयं- 
स्तस्य युष्मदः त्वादेशे, अस्मदश्च मादेशे त्व अद्‌ टा, म अद्‌ टा, इति जाति “तो 


गुणै" इति पररूपे टागतटकारस्येत्संज्ञायां लोपे च कृते योऽचि" इत्यनेन अलो- 
न्व्यपरिभाषया दस्य यकारादेशे त्वया, मया, इति । 


युष्मभ्यम्‌--यष्मद्‌-शब्दातु भ्यसि “भ्यसो भ्यम्‌" इति भ्यसो भ्यमादेशे 


शेषे लोपः" इति दकारस्य रोपे "युष्मभ्यम्‌" इति । ^्यसोऽभ्यम्‌' इति पक्षे तु 
, "अतो गुणे" इति पररूपेण तत्सिदिर्बोध्या । , 


योऽचि-अन देश अजादि विभक्ति के परे युष्मद्‌-अस्मद्‌ चब्द को यकारा- 
देश होता है । | | 
युष्म--अनादेशच हलादि विभक्ति के परे युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्द के अंगको 
आकारादेश्च होता है । 
` तुभ्य--ङॐ विभक्ति-के परे युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्द के -मपयंन्त भाग को तुभ्य- 
मह्य अदेश होता है । | | 
भ्वसो-युष्मद्‌-अस्मद्‌ से पर भ्यस्‌ को भ्यम्‌ वा अभ्यु अदेश होता है । 
एक~युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्द से पर हसू को अत्‌ अदेश होता है । 
प्च-गुष्मद्‌-मस्मद्‌ शब्द से पर भ्यस्‌ को अत्‌ अदेश होता है । 
 तव-ङस्‌ के परे युष्मद्‌-जस्मद्‌ शब्द के मप॑य॑न्त भाग को तव, मम 
 अदिकहोता दै . 
युष्म--युष्मद्‌-मस्मद्‌ से पर क्स्‌ को अस्‌ मादेक होता है। 


हखन्तपुल्लिद्खप्रकरणम्‌ ६९ 


डसोऽश्‌ ७।१।१२७। तव । मम। युवयोः। आवयोः! साम अकम्‌ 
७।१।३३। आभ्यां परस्य साम आक स्यात्‌ । युष्माकम्‌ । अस्माकम्‌ । त्वयि । 
मयि । युवयोः । मावयोः । युष्मासु । अस्मासु ! युष्मदस्मदोः षष्टीचतुर्थी- 
द्रत्तीयास्थयोर्वा्नावौ ८।१।२० पदात्रयोरपादादौ स्थितयोः षष्ठधादिवि- 
रिष्टयोयुंष्मदस्मदोर्वा्नौ इत्यादेशौ स्तः। बहुवचनस्य वस्नसौ ८।१।२१। 
उक्तविष्वयोरनयोः षष्ठघादिबहुवचनान्तयोवंस्नसौ स्तः । तेमयावेकवचनस्य 
<८।१।२२। उक्तपिघ्योरनयोः षष्ठीचतुर्येकवचनान्तयोस्ते मे एतौ स्तः! त्वामौ 
द्वितीयायाः ८।१।२३। द्वितीयैकवचनान्तयोस्त्वा मा इत्यादेशौ स्तः । 
 “श्रीशस्त्वाऽवतु मापीह दत्तात्ते मेऽपि शम॑ सः। स्वामीते मेऽपिसख हरिः 


युष्माकम्‌ अस्माकमू--युष्मद्‌ माम्‌, अस्मद्‌ आम्‌ इति स्थिते “साम 
माकम्‌ इति आमि साम्त्वारोपेण आकमादेशे युष्मद्‌ आकम्‌, अस्मद्‌ आाकमु 
इति जाते शेषे रोपः" इति दशोपे अकः सवणे -दीर्धः' इति सवर्णदीषे 
“युष्माकम्‌, अस्माकम्‌' इति । 

श्रीरस्त्वाऽवतु-श्रीशः = विष्णुः, त्वा = वाम्‌, मा = मामू, हः अपिच 
जवतु-रकतु । अत्र त्वाम्‌, माम्‌, इति द्वितीर्यकवचनान्तयोः स्थाने ‹त्वामौ दिती- 
यायाः इति त्वामादेशौ स्तः । 


दत्तात्ते मेऽपि ल्ेम॑सः-सः-ीशः, तेतुभ्यम्‌, मे=मह्यम्‌, अपि, शम॑ 
सुखम्‌, दत्तात्‌=ददातु । अत्र तुभ्यम्‌ मह्यम्‌, इति चतुध्येकवचनान्तयोः स्थाने शि 
मयेति तं मे आदेशौ स्तः । | | 
स्वामी ते मेऽपि स हरिः-सः हरिः ते-तव, मे-मम, स्वामीन्प्रभुः । 
साम--युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्द से सामू को आकम्‌ आदेश्च होता है । 
. _ युष्मदस्म--पड से प्र अपादादि मे स्थित षष्ठी -चतुर्थी--द्वितीयान्त दुष्मत्‌ ` 
मस्मद्‌ शब्द को यथाकमं से वाम्‌, नौ अदेश होता है । | 

बहु-पद से पर अपादादि में स्थित षष्ठधादि बहुवचनान्त युष्मद्-अस्मद्‌ 


[अ वकककाककककतकातकााावाणााताितय 


शब्द को यथाक्रमसे वस्‌, नस्‌ आदेश होता है । 
` तेमया--पद से पर अपादादि मे स्थित षष्टी-चतृ््येकवचनान्त युष्मद 
अस्मद्‌ क्षन्द को ते, मे अदेश होता है । | 
त्वामौ--पद से पर दितीर्यैकवबनान्त युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्द को त्वा, भा 
भष्देश होता दैः ॑ | . 


७० कघुसिद्धान्तकौमुदी 


पातु वामपि नौ विभुः ॥ सुखं वां नौ ददात्वीशः पथिर्वामपि नौ हरिः ॥ 
सोऽव्यादरो न: शिवं वो नौ दयात्‌ सेव्योऽत्र वः स नः” ॥ ( एकवाक्ये युष्मद- 
` स्मदादेशा वक्तव्याः ) एकतिड वाक्यम्‌, तेनेह न । ओदनं पच तव 
भविष्यति । इह तु स्यादेव । शारीनां ते ओदनं दास्यामि । (एते वान्नावादय 
आदेशा अनन्वादेदे वा वक्तव्याः ) अन्वादेशे तु नित्यं स्युः! धाता ते 


मत्र तव मम इति षष्ठयेकवचनान्तयोः स्थाने तेमयेति ते मे आदेशौ स्तः । 
पातु वामपि नौ विभुः-- विभुः = व्यापको हरिः, वाम्‌= युवाम्‌, नौ = 
मावाम्‌, अपि, पातु-=रक्षतु । भत्र युवाम्‌ आवाम्‌ इति हितीयाद्विवचनयोः स्थाने 
-ुष्मदस्मदोः-' इति वां नो आदेशौ भवत्तः ।  , | 
सुखं वां नौ ददात्वीक्ष--ई्लः-्भुः, वां = युष्माकम, -सुखं, ~ कल्याणं 
ददातु इति शेषः । अत्र युवाभ्याम्‌, इति चतुर्थीद्धिवचनान्तयोः स्थाने 'युष्मद- 
स्मदो-' इति वां नौ अददेशौ स्तः । | ` | 
 पातिर्वामिपि नौ हरिः-हरिःनविष्णुः, वामुच=युवयोः, नौ~अआावयोः, अपि 
च, पतिः = स्वामी । अत्र युवयोः, आवयोः इति षषटीद्रिवचनान्तयोः स्थाने -ुष्म- 
दस्मदोः" इति वां नावौ इत्यादेशौ स्तः । | 
सोऽव्याद्‌ वो ना--सः=हरिः, वः=युष्मान्‌, नः=अस्मान्‌, अब्यातु~रक्षतु ! 
अत्र युष्मान्‌, अस्मान्‌ इति बहुत्वविशिष्ट-द्वितीयान्तयोः स्थाने "बहुवचनस्य ' 
इति वस्नसौ स्तः । 
शिवं वो नः--( सहरिः ) वः = युष्मभ्यम्‌, नः.= अ स्मध्यमू्‌, शिवं ~ 
कल्याणं, दद्यादिति रोषः, अत्र युष्मभ्यम्‌, अस्मभ्यम्‌, इति चतुर्थीबहुवनान्तयोः 
स्थाने बहुवचनस्य-' इति वस्नसौ स्तः 
` सेव्योऽ वः स नः-अत्र=लोके, सः हरिः, वःनयुष्माकम्‌, नः-अस्माकम्‌, 
सेव्य:-भजनीयः । अत्र युष्माकम्‌, अस्दाकम्‌, इति षष्ठीबहुवचनान्तयोः स्थाने 
"वहुवचनस्य-' इति वस्नसौस्तः। बहुवचनस्य इत वतसास्तः॥ ________ 
 एकवाक्ये-गुष्मद्‌-बस्मद्‌ शब्द को एक वाक्य मे ही अनुदात्त तथु पूर्वोक्त 
वाम्‌, नौ अदेश होते है| । | | 
एक्‌--विद्खटित्र ही वाक्य कहरातुग् है ( इप्‌ तिर्य वाक्यम्‌} ) 


| ्  एते--ये ( पूर्वोक्त } वाम्‌, नौ जदि बआदेक्च अनन्यादेश मे वविकल्प से 
धौरं अन्वदेशमे नित्यही होता दै। | | नि 


हलन्तपुस्लङ्खप्करणम्‌ ७१ 


 भक्तोऽस्ति ¦ धाता तव भक्तोऽस्तिवा। तस्मै ठै नम इत्येव । सुपात्‌, सुपाद्‌ । 
 सूपादौ । पादं पत्‌ ६१४५१३०) पाच्छब्दान्तं यदङ्क' भं तदवयवस्य पाच्छन्दस्य 
पदादेशः स्यात्‌ 1 सुपदः । सुपदा ! सुपाद्धचाम्‌ । बमगिनिमत्‌, अग्निमद्‌ । 
दग्निमथौ । अग्निमथः! अनिदितां हल उपधायाः कडिति ६।४।२४ 
हेकन्तानामनिदितामङ्गानामुपधाया नस्य रोपः स्यातु किति ङिति । नुम्‌ । 
= संयोगान्तस्य रोपः । नस्य कत्वेन डः! प्राङ्‌ । प्राचौ, प्राश्वः। अचः 
६।४५१३८। लपनकारस्यातेभैस्याकारस्य रोपः स्यात्‌ । चौ ६।३।१३८ 
` दुष्ाकारनकारेऽ्रतौ परे पूवंस्याणो दीर्घः स्यात्‌ । प्राचः । प्राचा । प्रभ्याम्‌ । 
प्रत्यङ्‌ । प्रत्यौ । प्रतीचः । प्रत्यग्भ्याम्‌ । उदङ ! उदन्ौ ! उद्‌ ईत्‌ ६।४।१३९। 
उच्छब्द्रात्परस्य लृषनकारस्याऽचतेभस्याकारस्य ईत्‌ स्यात । उदीचः । उदीचा । 


प्राचः-- प्रोपसर्गात्‌ अञ्च्‌" धातोः “ऋत्विग्‌-' इत्यादिना क्विनि क्विनः 


मर्वापहारे (अनिदिताम्‌--' इति उपधानकारस्य रोपे छृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिक- 
संज्ञायां शसि शस्येत्सं्ञायां छोपे च कृते "यचि भम्‌" इति भत्वात्‌ अचः' इति 
अचः अकारस्य रोपे "चौ" इति दीर्थे सस्य रुत्वे विसर्गे “्राचः' इति । 


प्रतीचः--श्रति अश अस्‌" इत्यवल्थायाम्‌ “अनिदिताम्‌--' इति नलोपे 


"यचि भम्‌" इति भत्वात्‌ अचः" इत्यलोपे शचौ" इति दीर्घे सस्य रुत्वे विसे 
शप्रतीचः, इत्ति । 


उदीगः--“उवु" उपसर्गात्‌ “अञ्च्‌ धातोः "ऋत्विगिति क्विदि किवनः 
सर्वापहारे अनिदिताम्‌-इत्युपधानकारस्य रोपे छृदन्तत्वाद्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायां 
शशि अनुबन्धलोपे “उत्‌ उपसर्गस्य तस्य जख्त्वेन दत्वे “यचि भम्‌" इति भसं्ञा- 
याम्‌ उद्‌ ईत्‌* इत्य चोऽकारस्य ईत्वे सस्य रत्वे विसर्गे “उदीचः इति | 


पादः--भसंज्ञक "पाद्‌ शब्दान्ताव्रयव पाद्‌ शब्द क्रो पद्‌ आदेश होता है, 


` ` अनि~--कित्‌, डित्‌ प्रत्यय के परे हलन्त अनिदित्‌ अंग के उपधा नकार 
कालोप होताहै। | : `. 


अचः--भसंजञक दुप्ताकारक अञ्च्‌ धातुके अकारकाखोपहोतादहै। 
जौ--रुपाकार-नकारक अश्व धातु के परे पूर्वं अण्‌ को दीं होता है, 
उद्-¬+उत्‌ शब्द से पर दसाकारक अश्च. धातुसम्बन्धी भसं्ञक अकार को 


ईद्‌ आदेश्च होता है । ॥ 


७२ । रघुसिद्धान्तकौ मुदी 


उदग्भ्याम्‌ । समः समि ६।३।९३। वप्रत्ययान्तेऽखतौ । सम्यङ्‌ } सम्यञ्चौ । 
समीचः । सम्यरभ्याम्‌ । सहस्य सधि: ६।३।९५॥। वप्रत्ययान्तेऽचतौ परे सहस्य 
सध्धादेशः । सध्रयङ्‌ । तिरसस्तिर्यलोपे ६।३।९४।अदल्‌प्ताकारेऽचतौ वप्रत्ययान्ते 
। तिरसस्तियदिशः स्यात्‌ । तिङ्‌ । ति्ेञ्चौ । तिरश्चः । तिेगभ्याम्‌ । नाञ्चेः 
पूजायाम्‌ ६।४।३०। पूजाथस्याञ्चतेहपधाया नस्य रोपो न स्यात्‌ । प्राङ्‌ । 
प्रञ्चौ । नरोपाभावादलोपो न ¦ पाच्च: | प्राड्‌ भ्याम्‌ । प्राडक्षु। एवंपूजाथं ` 
भत्यङमदयः । क्रुड । क्रुश्वौ। क्रूडःभ्याम्‌ । पयोमुक्‌, पयोमूग्‌ । पयोमुचौ । 
पयोमुरभ्याम्‌ । उगित्वान्नुम्‌ । सान्तमहतः संयोगस्य ६।४।१०। सान्तसंयोगस्य 

महतश्च यो नकारस्तस्योपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने । महान्‌ । महान्तौ 
महान्तः । है महन्‌ । महद्धयाम्‌ । अत्वसन्तस्य चाधातोः ६।४।१४1 अत्वन्त- 

 स्योपधाया दीर्घो घातुभिबासन्तस्य चासम्बुद्धौ सौ परे । धीमान्‌ । धीमन्तौ । 

धीमन्तः । हे धीमन्‌ । शसादौ महद्रत्‌ । भातेडंवतुः इिन्त्वसामर्थ्यादभस्यापि 
 टेछोपिः ५ भवान्‌ । भवन्तौ । भवन्तः शत्रन्तस्य भवन्‌ । उभे अभ्यस्तम्‌ 
६।१।५। पा्दित्वप्रकरणे ये दवे विदिते ते उभे समूदिते अभ्यस्तसंज्ञे स्तः । 

नीभ्यस्ताच्छतः ७।१।७८ अभ्यस्तात्परस्य सतुर्नुम्‌ न स्थात्‌ । ददत्‌ ) ददतौ ! 


` इति | महान्‌ नदद युः र सत व्य वसम त्न महान्‌ --“महत्‌ सु" इति स्थिते "उमिदचामू-' इति नुमि . 'सान्तमहतः--. 
इति दीं संयोगान्तस्य रोपः इति सलोपे "हल्‌इ्यादिना सुलोपे "महान" इति । 


समः--“व' भत्ययान्त अञ्च्‌ जातु के परे सम्‌ को सम्यादेशः होता है ¦ 
सहु --व' प्रत्ययान्त अञ्च्‌ धातु के परे सह॒ को संघ्रि.देण होता है। 


तिर--अलूषाकारक "व प्रत्ययान्त अञ्च्‌ घ्वातु के परे तिरसं को तिरि 
अदेश्च होता है, 


नाञ्येः--पु जयेक अञ्च्‌ धातु के उपधानकारका लोप नहीं होता है । 


सान्त--असम्बुद्धि सवंनामस्थान के परे सान्त संयोग ओौर महत्‌ शब्द 
का जो नकारं उसकी उपधा को दीधे होता है। ` 


अत्व--सम्बुदि से शिक सु के परे अत्यन्त तथा धात भिन्त सन्त की 
उपधा को दीषं होता है) 3 | =, ` 

लं  उभै---्ठाष्याय क दितवपरकरण भे जो द्वित्व विधान किया गया है, वह्‌ 
त्व अभ्यस्तस्श्जक होढा है 1 4 ` ५ 
 भा्-्मशयलतसं्क से पर इतृप्रलय को नुन मह होता है, 


हंलन्तपु ल्लिद्धघरकरणम्‌ ७६ 


ददतः । जक्षित्यादयः षट्‌ ६।१।६। षट्‌ धातवोऽन्ये, जक्षितिश्च सक्षम एते 
अभ्यस्तसंज्ञाः स्युः । जक्षत्‌, जक्षद्‌ 1 लक्षतौ ! जक्षतः ¦ एवं जाग्रतु, दरिद्रत्‌, 
रासत्‌, चकासत्‌ । गुपू । गुब्‌ । गुपौ । गुप । गुन्भ्यामू । त्यदादिषु दृषोऽना- 
लोचने कच्च ३।२।६०। त्यदादिषूपपदेषु अज्ञानार्थाद्‌ दोः कञ्‌ स्याद्‌ चात्‌ 
क्विन्‌ । अ सवेनास्नः ६।३।९१) सवैनाम्न आकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ दुगृद्र्‌- 
वतुषु । तादृक्‌, तादुग्‌ । तादृशौ । तादृशः । ताद्ुगूभ्याम्‌ । व्रह्चेति षः ! जङत्व- 
चत्व । विट्‌, विड्‌ । विशौ । विशः । विड्भ्याम्‌ । नर्व ७।२।६३) नशेः 
कवर्गोऽन्तादेशो वा स्यात्‌. पदान्ते । नक्‌, नम्‌, नट्‌, नङ्‌ । नरौ ¦ नयः । 
नगृभ्याम्‌, नङभ्याम्‌ । स्पुशोऽनुदके किवन्‌ ३१२।५८। अनुदके सुप्युपपदे स्पृशेः 
क्विन्‌ स्यात्‌ । धृतस्पृक्‌, शरतस्पृम्‌ । घतस्पृशौ । घूतपशः । दधृक्‌, दध्म्‌ | 
दष्षौ । दश्भ्याम्‌ । रत्नमुदट्‌, रत्नमुड्‌ ! रत्नमुषौ । रत्नमुङ्भ्याम्‌ । षट्‌, 
षड्‌ । षड्भिः । षड्भ्यः 1 षण्णाम्‌ । षट्‌सु । रुत्वं प्रति षत्वस्याऽसिद्धत्वात्ससजुषो- 


ताद्क्‌-- तदुपसर्गात्‌ दुश्‌-धातोः त्यदादिषु" इति चकारात्‌ क्विनि क्विनः 
सखवपहारे “आ सवैनाम्नः' इति तच्छब्दस्याकारस्य आकारान्तादेशे सवणेदीषं 
'कृदतिड' इति कवन: त्संज्ञकत्वात्‌ कृदन्तत्वात्‌ सौ हर्ड्यादिनां चुरोपे 
(क्विन्प्रत्ययस्य कुः" इत्यस्य असिद्धत्वात्‌ श्रश्चश्नस्ज' इति षत्वे. षस्य अरत्वेन त्वे 
“क्विन्‌ प्रत्ययस्य कुः' इति उकारस्य कृत्वेन गकारे तस्य चर्त्वेन ककारे (्ताद्क्‌' 
इति । चर्त्वाभावे ताद्ग्‌' इति । ` ~ 

षण्णामू-षष्‌ शब्दात्‌ आमि ष्णान्ता षट्‌, इति षट्संज्ञायां “षट्चतु्यंञ्च' 
इति नुटि उटो रोपे ्षलां जशोऽन्ते" इति षस्य उत्वे श्रत्यये भाषायां नित्यम्‌! 
इति डस्य अनुनासिके णकारे श््टुना ष्टुः" इति नामो नकारस्य ष्टुत्वेन -णकारे 
धण्णाम्‌' इति । ` | | 


९ 


जक्ि--जाग्र आदि छै धातु जौर सातवां जक्ष धातु मभ्यस्तसं्ञक होते है ¦ 
` त्यदा- त्यदादि उपपदकं अज्ञाना्थेक दुङ्‌ धातु से कन्‌ , जौर क्विन्‌ प्रत्यय 
भी होतेदै। | | | 
आ- दग्‌; दृश्‌ गौर चतु भ्त्यय के परे सर्व॑नाससंश्चक शब्द को गकायन्त 
अदेशहोतादहै। | 
मरे-नख्‌ धातु को कवर्यान्तं आदेशा विकल्प से. होता है, पदान्त भं ¦ 
स्पशो-“उदक भिश्च सुबन्त उपपद .रहने पर स्पृश्‌ धातु से भिवन भरत्यय 


होष्षाहै। 


७४ | रषुसिद्धान्तकौमुदी 


हरिति र्त्वम्‌ । वोस्पिधाया दीघं इकः ८।२।७६। रेफवान्तयोरूपधाया इको 
दीः स्यात्‌ पदान्ते । पिषटीः । पिपठिषौ । पिपदीर््याम्‌ । नुमूविसर्ज॑नीयश्ये- 
वायेऽपि ८।३।५८। एतैः प्रत्येक व्यवधानेऽपि इणृकुभ्यां परस्य सस्य मूषन्यादेश 
स्यात्‌ । ष्टुत्वेन पूर्व॑स्य षः ¦ पिपटीष्षु, पिपरिमषु। चिकी: ¦. चिक्रीर्षो.। 
चिकीर्भ्याम्‌ । चिकीर्षु । विद्वान्‌ । विद्वांसौ 1 हे विदन्‌ । वसोः सम्प्रसारणम्‌ 

।४।१३१। वस्वन्तस्य भस्य सम्प्रसारणं स्यात्‌ ।. विदुषः । वसूखंस्विति दः । 
विदद्भयाम्‌ । पुंसोऽसुडः ७।१।८९। सवेनामस्थाने विवक्षिते पुंसोऽसुङ्‌ स्यात्‌ । 


अत्र न पदान्तात्‌-' इति ष्टुत्वनिषेधः कुतो नेति न शङ्क्यम्‌, “अनाम्न- 
वति-' इति वात्तिकेन तन्निषेधात्‌ । 

पिपटीः--पिपटिष्‌-रब्दात्‌ सौ रुत्वे कत॑ग्ये “पवंत्राऽसिद्धमू" इति षत्वस्या- 
ऽसिद्धत्वात्‌ ससजुषो रः' इति रुत्वे अनुबन्धलोपे वोरपधाया दीं इकः' इतिं 


उपधायाः इकारस्य दीघं हलृडचादिना सुरोपे 'खरबसानियोः-' इति रेफस्य 
विसर्गे "पिपठीः" इति । 


विद्वान्‌--विद्‌ ज्ञाने" अस्मद्‌ धातोः ठ्टः शतरि "विदेः शतुर्वसुः" इति 
वस्वादेशे कदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसं्ञायां सौ 'उगिदचाम्‌- इति नुमि “सान्त- 
महतः-' इति दीं हटृड्यादिना सरोपे संयोगान्तस्य रोपः इति तलोपे 
 श्विद्रान' इति । 

विदुषः-विद्रस्‌-शन्दातु शसि अनुबन्धकोपे “यचि भम्‌" इति -भत्वात्‌ “वसो 
सम्प्रसारणम्‌" इति वस्य सम्प्रसारणे सम्प्रसारणाच्च" इति पूर्वरूपे 'आदेशप्रत्य- 
ययोः' इति सस्य षत्वे सकारस्य रुत्वे विसर्गे "विदुषः" इति । | 


वोद्--रेफान्त गौर वान्त धातु की उपधा के इक्‌को दीं होता ह, 
पदन्तमे} 


नुमू--नुम्‌, विसे तथः शर्‌ इनमे से किसी के व्यवधान रहने एरभी 
इण्‌, कवग से पर सकार केस्थानमेषकारहोजताहै। 

वसोः--वसुप्रत्ययान्त भसंज्ञक को सम्प्रसारण होता है # 

पुंसो--सर्वंनामस्थान के परे पुंस्‌ को असुङ. अदे होता है । 


हलन्तपुल्लिङ्खमकरणम्‌ ७५, 


पुमान्‌ । हे पुमन्‌ । पुमांसौ) पुंसः! पुंभ्याम्‌ । पुंसु । चदुशनेत्यनड. । 
उशनाः । उशनसौ । ( अस्य सम्बुद्धौ वाऽनड. नलोपश्च वा वाच्यः) हे 
उशन्‌, हे उशनन्‌, हे उनः । हे उशनसौ । उशनोभ्याम्‌ 1 उशनस्सु । अनेहा 1 

अनेहसौ । है अनेहः । वेधाः । वेधसौ । हे वेधः । वेधोभ्याम्‌ 1 अदस ओं 
सुलोपश्च ७।२।१०० अदस जौ स्यात्सौ परे सुलोपश्च । तदोरिति सः । असौ । 
त्यदाद्यत्वम्‌ । पररूपत्वम्‌ । द्धिः । अदसोऽसो्सर्ददु दो मः ८।२।८०। अदसो- 
ऽसान्तस्य दात्परस्य उदूतौ स्तो दस्य मच । आन्तरतम्यात्‌ स्वस्य उः दीर्घस्य 
ऊः 1 भ्रम । जसः शी ! गुणः । एत .ईदूबहुवचने ८।२।८१॥ अदसो दात्य रस्यंत्‌ 
ईद्‌ द्य च मो बह्वर्थोक्तौ । अमी । पूवत्रासिद्धमिति विभक्तिकायं प्राक्‌ पर्चादु- 


पुमान्‌- पुंस्‌ गन्दाव्‌ सौ अनुबन्धलोपे "ुंसोऽयुडः' इत्यसुडि शुम सु इस्‌ 
इति जाते हलन्त्यम्‌" इति डकारस्य “उपदेश्े-- इति उकारस्य च इत्संनारया 
लोपे च कृते 'पुमस्‌ स्‌" इति स्थिते “उगिदचाम्‌-' इति नुमि उमि गते सिन्त- | 
महतः-' इति दीर्घे हट्डन्यादिना सुलोपे “संयोगान्तस्य खोप इति सरोषे 
“पुमान्‌” इति । | 

अमी--अदस्‌ शब्दात्‌ जसि स्यादादीनामः' इति अत्वे "अतो गुणे" इति 
पररूपे “अद्‌ जस्‌' इति स्थिते “जसः शी' इति जसः इयादेले अनुबन्धलोपे “जाद्‌ 
मुणः' इति गुणे "अदे" इति जाते "एत ईद्‌ बहुवचने" इति एकारस्य ईकारे दस्य 
च मत्वे अमी' इति । | | 


अस्य--उसनस्‌ शब्द को सम्बुद्धि के परे अनडदेश तथा नकार का रोष 
विकल्प से होता है । ` | , 
 --अदस-सुके परे अदस्‌ शब्द को ओकारान्त अदेश गौर सुरोपभी 
होता है । 

 अदसो--असान्त अदस्‌ शन्द-सम्बन्धी दकारसे पर अकारकोउतु उतु , 

तथा दकार को मकार होता दहै। | | 

एत-असान्त अदस्‌ शब्द सम्बन्धी दकारसे परएकार कोरईतु तया 
दकार को मकार होता है, बहुथे मे । - | 


७६ रषुसिद्धान्तकौमुदी 


स्वमत्वे । अगम । अमूं 1 असून । भुत्वे इते धिसंज्ञायां नाभावः । न मुने 
<।२।३। नाभावे कव्ये कृते च मुभावो नासिद्धः स्यात्‌ । अमुना । अमूभ्याम्‌ । 
ममीभिः । असूष्मै । अमीभ्यः । अमुष्मात्‌ । अमुष्य । अमुयोः । अमीषाम्‌ । अमू- 
भ्मिनू । अमीषु । 

इति हलन्तपुल्लिङ्खप्रकरणम्‌ । 


भनक क [#, क मन्मनः 


अयुना---अदस्‌ टा इति स्थिते त्यदाच्त्वे पररूपे च कृते “अद सोऽसेद- 
दुद मः" इत्यकारस्य उत्वे दस्य च मत्वे “असु टाः इति स्थिते नाभावे कत्तये 
न मुने" इति मुत्वस्याऽिद्धत्वाऽभावबोधनात्‌ लेखो ध्वसखि" इति पिसंज्ञाथाम्‌ 
जडो नाऽस्त्रियाम्‌" इति टा" इत्यस्य नादे "अमुना" इति ।.नन्वत् मुत्वस्याऽ- 
सिद्धत्वात्‌ “सुपि च इति दीधः कथन्तेति चेन्न “न मु ने" इत्यनेन कृते च नाभावे 
भूत्वस्य नासिद्धत्वमित्यर्भस्यापि बोधनात्‌ ¦ | 

अमीषाम्‌-- अदस्‌ आमु" इति स्थिते त्यदाद्यत्वे पररूपे च कृते “आमि 
सर्वनाम्नः सुद्‌ इति सुटि उटि गते “बहु वचने कञलयेत्‌' इत्येत्वे “आदेशप्रत्य- 
ययोः" इति षत्वे “एत ईद्बहु वचने" इति दात्परस्य एकारस्य उत्वे दस्य च मत्वे 
"अमीषाम्‌" इति । 
इति हलन्तपुंल्लिङ्कप्रकरणम्‌ । 

 %‰ 


त भु नाभाव करतव्यहो याकरमी च्यागयाहो तोभी मुभाव 
जसिंद नहीं होता है 1 | | | 
- हलन्तपुंल्लिङ्कखप्रकरण समाप्त । 


अथ हलन्तस्त्रौलिङ्धप्रकरणम्‌ 

नहो धः ८१२३४ नहो हस्य धः स्यात्‌ क्लि पदान्ते च । नहिवृति 
कृषिव्यधिश्चिसहितनिषु क्वौ ६।२३।११६। क्विबन्ते पूर्वपदस्य दीर्घः स्यात्‌ । 
उपानत्‌, उपानद्‌ । उपानहौ । उपानच्सु । क्विन्न्तत्वात्‌ कुत्वेन घः ! उष्णिक्‌ 
उष्णिग्‌ । उष्णिहौ । उष्णिगभ्याम्‌ ! द्यौः । दिवौ ! दिवः । चूभ्याम्‌ । गीः। 
गिरौ । मिरः) एवंपूः। चतसः चतसृणाम्‌! का! के! काः सर्वावत्‌ ¦ 
यः सौ ७।२।११०। इदमो दस्य यः स्यात्सौ । इयम्‌ । त्यद्यात्वमू । पररूपत्वम्‌- 
अनया आभ्याम्‌ । आभिः । अस्यै । अस्याः । अनयोः । आसाम्‌ । अस्याम्‌ । आसु । 
त्या्यत्वम्‌ । टाप्‌ । स्या ! त्ये.। त्याः । एवं तद्‌, एतद्‌ 1 वाक्‌, वाग्‌ । वाचौ ¦ 
वाचः । वागभ्यामू । वाक्षु । अप्‌ शब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । अपृतुक्लिति दीषैः ! 


उपानत्‌--"णह्‌ बन्धने" इति-धातुः । "णो नः” इति नत्वे, उपनह्यते इति 
'उपानत्‌' सम्पदादित्वावु कर्मणि क्विपि, क्विपः सर्वापहारे (नहिदृति-' इत्या- 
दिना पूर्वपदस्य दीर्घे, कृदन्तात्‌ उपानह. शब्दात्‌ सौ “उपानह. सु: इति स्थिते 
"नहो धः इति हस्य धत्वे श्ललां जब्योन्ते' इति धस्य दत्वे "वाऽवसाने" इति 
चर्त्वे हलडन्याभ्य-' इति सुस्मेपे “उपानत्‌' इति चर्त्वाभिवे “उपानद्‌” इति । 

चतसुणास्‌--'चतुर्‌ आम्‌" इति स्थिते त्रिचतुरोः इति चतन्नादेशे "चतवु ` 
आम्‌" इति जाते “अचि र ऋतः" इति ऋकारस्य रेफादेजञ प्राप्ते ननुचिरे'ति पूव- 
विप्रतिषेधेन तं प्रबाध्य !हस्वनाद्यापो नुद्‌" इति नुटि उटि गते “चतस नाम्‌ 
इति स्थिते "नामि" इति दीष प्राप्ते "न तिसृचतसृ" इति निषेधे ˆऋव्णश्विस्य- 
इति णत्वे “चतसुणाम्‌" इति 

अनया--इदम्‌ शब्दात्‌ टाविभक्तौ “इदम्‌ आ' इति जाते त्यदाद्यत्वे षर- 
रूपत्वे स्त्रीत्वात्‌ टापि "चुटू" इति टकारस्येत्संज्ञायां रोषे च कते सवभंदीषे इदा 
आ" इति जाते “अनाप्यकः इति इदमः इद्धयगस्य अनादेश्चे “अना जा" इति जाते 


र, 


नहो-- ट्‌ के परे नह्‌. धातुके हकार को कार हशः = - नहो चल्‌ के परे नह घादुके हकार को धकार होता है, पदान्त मे 1 , पदान्त म ! ` 
नहि--क्विबन्त नह्‌. आदि धातुके परे पूरवं.अण्‌ कोदीर्षष्टेहाहै\ 
यः सौ-स्व्रीर्गि के सुके प्रे इदमु के दकारको यकारःनादेख होता है। 


७ घुसिद्धान्तकौमुदी 


आपः । अपः ! अभो भि ७।४।४८। अपस्तकारः स्यात्‌ भादौ प्रत्यये । अद्भिः । 
अद्भयः । अपाम्‌ ! अप्ु । दिक्‌, दिग्‌ | दिशौ) दिशः) दिग्भ्याम्‌ । त्यदा- 


दिष्विति दः क्विन्विधानादन्यत्रापि कुत्वम्‌ । दुक्‌, दृग्‌ ¦ दृशौ ! दुरभ्याम्‌ । 
त्विट्‌, त्विड ¦ त्विषौ । त्वडभ्याम्‌ | ससजुषोरीति षत्वम्‌ । सजूः । सजुषौ । 


सजूर्भ्याम्‌ । आशीः । आशिषौ । आशीर्म्यामू । असौ । उत्वमत्वे । अमू । अमुः। 
अमुया । अमूभ्याम्‌ } जमुभिः । अमुष्य । अमूभ्यः । अमुष्याः । अमूषाम्‌ । अमू- 
ष्याम्‌ । मभूषु ! इति हलन्तस्त्रीलि_ङ्घप्रकरणम्‌ । 


भ [४ क न 


आड चापः" इत्यावन्तस्य कारे "एचोऽयवायावः इत्ययादेरे "अनया" इति 


अद्धिः--अप्‌-चब्दात्‌ भिसि अप्‌ भिस्‌" इति स्थिते अपो भि" इति पस्य . - 
तकारे श्लां जज्ञोऽन्ते' इति तस्य दत्वे सस्य र्त्वे विसर्गे अद्भिः इति । 


दिक्‌--दिश्‌ अतिसर्जने" तस्मात्‌ ऋत्विग्‌-' इति क्विनि सर्वापिहारे ङदन्त- ` ॑ 
त्वात्‌ सौ हल्ड्यादिना सलोपे "दिश्‌" इति जाते ्रश्चभ्रस्ज-' इति षत्वे (्ललां 


जशोऽन्ते" इति षस्य उत्वे "विवन्‌ प्रत्ययस्य कुः' इति उस्र कुत्वेन गत्वे "वाऽव- 
साने" इति चत्व “दिक्‌ इति } पक्षे दिगिति । 


द्क--सम्पदादित्वात्‌ दृशेः किवपि क्विपः सर्वपहारे दृश इति। तस्मात्‌ 


सौ ह्ड्यादिना सलोपे श्रर्चे'ति शस्य षत्वे तस्य जरंत्वेन उत्वे ^त्यदादिष्विति 


दशोः क्विनोः विधानात्‌ अत्र क्विनोऽभवेऽपि “क्विन्‌ प्रत्ययस्य कुः" । इति डस्य 
कुत्वेन गत्वे तस्य "वाऽवसाने" इति चत्वेन कत्वे "दक्‌" इति । चरत्वभिवे द्गिति। 


अमुष्य--अदस्‌-शब्दात्‌ ॐ विभक्तौ त्यादद्यत्वे परशूपत्वे स्त्रीत्वाढापि 
सवर्णदीर्घे च कृते अनुबन्धलोपे अदा ए इति जाते 'स्व॑नाम्नः--' इति ङः 
स्याडागमे टाबन्तस्य हस्वे च कृते "वृद्धिरेऽचि' इति वृद्धौ 'अदसोऽसेः- इति 
उत्वे मत्वे च कृते “अदेशग्रत्यययोः' इति षत्वे अम्य" इति । 
इति हलन्तस्त्रीलिद्खपरकरणम्‌ । ` 


लनताषणेति ।*। श्यति त 1 


(णी णण माका ताक 


अपो-भकारादि प्रत्यय के परे जप्‌ शब्द को तकारान्त मदि्ःहोता हैत 
 इहलन्तस्वीलिङ्ख प्रकरण समाप्त । 


अथ हलन्तनपंसकलिद्धप्रकरणम्‌ 

स्वमोर्टृ्‌ । दत्वम्‌ । स्वनङत्‌, स्वनडुद्‌ । स्वनङुहौ । चतुरनडहोरित्याम्‌ । ` 
स्वनड्वांहि । पुनस्तद्रत्‌ । शेषं पुंवत्‌ । वाः । वारी । वारि! वार्भ्याम्‌ । 
चत्वारि । किम्‌ । के । कानि । इदम्‌ । इमे । इमानि । ( अन्वादेशे नपुंसके 
एनद्रक्तव्यः ) एनत्‌, एनद्‌ । एने । एनानि । एनेन । एनयोः ¦ अहुः । 
विभाषा डिनस्योः 1 अही, अहनी 1 अहानि । ( सम्बुद्धौ नपुंसकानां नलोपो वा 
वाच्यः ) हे दण्डिन्‌, है दण्डि! अहत्‌ ८।२।६८। अह॒चचित्यस्य रः स्यात्‌ 
पदान्ते । अहोभ्याम्‌ । दण्डि ! दण्डिनी । दण्डीनि ! दण्डिना । दण्डिभ्याम्‌ । 
सुपथि । टेरूपिः । सुपधी । सुपन्थानि । ऊकं , ऊं. । ऊर्ज । ऊनि । नरजानां 
संयोगः । तत्‌ । ते । तानि । यत्‌ । ये । यानि। एतत्‌ ! एते । एतानि । गवाक्‌ । 


स्वनडत्‌--सु = शोभनाः अनङ्ाहः यस्य॒ कु लस्येति विग्रहे स्वनङ्ह्‌श- ` 
ब्दात्‌ नपुंसकलिङ्गात्‌ सावागते स्वनडह. सु" इति स्थिते ^स्वमोनं पुंसकात्‌” इति 
सरोपे 'वसुसखंसृध्वं स्वनडुहां दः' इति हस्य दत्वे वावसाने" इति दस्य चत्व 
स्वनडुत्‌” इति । पक्षे सस्वनङुद्‌' इति । 

चत्वारि-चतुर्‌-शषब्दात्‌ जसि शसि च विभक्तौ “जश्शसोः शिः इति 
श्यादेशे कृते “शि सर्वनामस्थानम्‌ इति स्वंनामस्थानसंज्ञायां “चतुरनड़हः- 
इति ओमि अनुबन्धलोपे “इको यणचि" इति यणि "चत्वारि" इति ! ` | 

एनयोः--इदम्‌-शब्दात्‌ ओसि विभक्तौ “अन्वादेञे नपुंसके ए नद्रक्तव्य 
इति. एवादेशे त्यदाद्यत्वै पररूपत्वे च कृते “ओसि च' इति अदन्ताङ्स्येकारे 
अंयोदेले सस्य स्त्वै विसे 'एनयोः' इति । | 

भटोभ्थाम्‌--अहन्‌-शब्दाव्‌ भ्यामि श्वादिष्वि'ति पदत्वात्‌ "अहन्‌" इति 
नस्य. रत्वे दृशि च इति इत्युत्वे -मृाद्ुण्‌ इद्धि, गुणे 'जहोभ्याम्‌ इति । 

गकाक--गामय्छति = गच्छति, इति दहे , क्विति क्विनः सवपिहारे 


 छस्वौः-नदुसंय मलग भे `इदम्‌ जर देतद्‌ शब्दे को. नपु मादेक होता है । 


८० लवुलिद्धन्तकगमृदौ 


गोची । गवाच्ि । पुनस्तद्वत्‌ ! गोचा । गवागभ्याम्‌ । शकृत्‌ । शङ्ृती । शक्ृन्ति 
ददत्‌ । वा नपुंसकस्य ७।१।७९। मभ्यस्तात्परो यः शतः तदन्तस्य क्लीबस्य 
वा नुम्‌ स्यात्‌ सवेनामस्थाने ! ददन्ति, ददति। तुदतु आच्छीनद्योर्नुम्‌ 
७।१।८०॥ अवर्णान्ताद द्गात्परोः यः शतुरवथवस्तदन्तस्य नुम्‌ वा स्यात्‌ शीनद्योः । 
तुदन्ती, तुदती । तुदन्ति । डापृश्यनोनित्यम्‌ ७।१।८१। शपृश्यनोरात्परोः यः । 
शतुरवयवस्तदन्तस्य नित्यं नुम्‌ शीनद्योः । पचन्ती । पचन्ति । दीव्यत्‌ । दीव्यती 


उपपदसमास सुब्लुकि कृदन्तत्वातु प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ "गो ञ-ञ्च्‌ सु" इति 
स्थिते अनिदिताम्‌-' इति नलोपे "गो अच्‌ सु" इति जाते “अवङ्स्फोटायनस्यः 
इत्मवड़ि अ नुबन्धरोपे सवणेदीरधे ^स्वमोनपुंसकाव्‌' इति सोर्टुकि “किवनूप्रत्य- 
यस्य कुः इति चस्य कत्वे श्षलां ज्ञरोऽन्ते" इति मत्वे वावसाने इति विभा- 
षया कत्वे "गवाक्‌' इति । चरत्वाभावे 'गवाग्‌ इति । 


गोचा--यामचति=गच्छति इति विग्रहे क्विनि, क्विनः सर्वापहारे उपप- 
दसमासत्वात्‌ सुब्ट्कि समासत्वात्‌ प्रातिपदिकसं्ञायां टाविभक्तौ अनुबन्धरोपे 
शो अच आ" इति स्थिते अनिदितामु-' इति नरोपे यचि भम्‌" इति भसंजञा- 
याम्‌ अचः इत्यकारलोरलोपे "गोचा" इति । ( पूजां तु नाञ्चेः पूजायाम्‌” 
इति नरोपनिषधे-अवङि "वाचा, प्रकृतिभावे गो अन्वा, पूरवंख्पे "गोऽाः 
इति ज्ञेयम्‌ । | 

दीव्यन्ती-दिव्‌ घातोः कटः शतरि, स्यनु, "हलि च" इति दीष "दीव्यत्‌" 
इति, तस्मात्‌ ओ विभक्तौ नपुंसकाच्च' इति अड दयादेश्े अ नुबन्धरोपे “्प्‌- 
श्यनोनित्यम्‌* इति नुमि उमि ते नस्यानुस्वारे परसवर्णे "दीव्यन्ती इति। 


वा--स्वेनामस्थाम के परे अभ्यस्तसं्क से परे शतूप्रत्ययान्त॒क्लीबन्त 
अंग कौ विक्त्पसे नुम होता है| 

आच्छी-शी तथा नदी के परे गवर्णान्त सचे प्र शतप्रत्यय एवय वान्त 
अंग को विकल्पसे नुमागम होता है] 

रापू-शप्‌ भोर उयन्‌ सम्बन्धी अकार से पर शत्ुप्रत्ययावय वान्त अंग 
कोनित्यही नुमागम होता दहै, षी भौर नदी के परे | 


ह्खन्तनपुसकलिङ्कप्रकरणम्‌ ८१ 


दीव्यन्ति । धनुः । धनुषी । सान्तेति दीर्घः नुमुविसजनीयेति षः । घनूंषि । 
धनुषा ¦ धनुर्भ्याम्‌ ! एवं चक्षुहुविरादयः । पयः | पयसी । पयांसि । पयसा । 
पयोभ्याम्‌ । सुपुम्‌ । सूपुंसी । सुपुमांसि । अदः । विभक्तिकाय॑म्‌ । उत्वमत्वे । 
अमरु । अमूनि । शेषं पुंवत्‌ । 
इति हरन्तनपुंसकलिङ्खप्रकरणम्‌ । 
+. | 


घनू षि--"धनुस्‌” शब्दात्‌ जसि शसि वा विभक्तौ “यर्चसो- शिः इति 
र्यादेशे शस्येत्संज्ञायां लोपे च कृते “हि सर्वनामस्थानम्‌" इति सर्वनामस्थानसं्ा- 
याम्‌ नपुंसकस्य क्ल्चः' इति नुमि उमि गते सान्तमहतः- इति दीधे "नश्चा- 
पदान्तस्य ज्ललि" इति नस्यानुस्वारे “नुम्विसजज॑नीय-' इति सस्य षत्वे शवनु^षि 
इति । 


अमूनि--अदस्‌” जस्‌* इति स्थिते त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे '्यदशसोः शिः" 
इति जसः इयादेरे अनुबन्धलोपे “शि सवंनामस्थानमू" इति सवैनामस्थानसंज्ञायां 
नपुसकस्य अलचः' इति नुमि उमि गते 'सवेनामस्थाने-- इति दीधे अदानि 
इति जते अदसोऽसेरदादुदो मः' इति दातु परस्याकारस्य उत्वे दस्य च मत्व 
अमूनि" इति । 
इति हरन्तनपुंसकलिङ्कप्रकरणम्‌ । 


--: 595 -- 


नुम्‌ --नुमु-विसजंनीय-शर्‌-व्यवायेऽपि” यह सूत्र का स्वरूप है । अथं 
है-न॒म्‌, विसर्गं, शर्‌-इनमे से किसी के व्यवधान होने पर भी कव्गंसे पर 
सकारको षकार हो जाता है| 


हलन्तनपुंसकलिङ्क समा । 


--: ०.:- 


६ लख० सि० 


अथ अन्थयप्रकरणम्‌ 

स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ १।१।३७। स्वरादयो निपाताइचान्ययसंज्ञ स्थुः । 
स्वर्‌ । अन्तर्‌ । प्रातर्‌ । पनर्‌ । सनूतर्‌ । उच्चंस्‌ । नीचम्‌ । शनैस्‌ । ऋधक्‌ । 
ऋते । युगपत्‌ ! आरात्‌ । पृथक्‌ । ह्यस्‌ । श्वस्‌ । दिवा } रात्रौ । सायम्‌ | 
चिरम्‌ । मनाक्‌ । ईषत्‌ । जोषम्‌ । तूष्णीम्‌ ! बहिस्‌ । अवस्‌ । अजस्‌ । ममया | 
निकषा । स्वयम्‌ । बृथा । नक्तम्‌ । नञ्‌ । हनौ । इद्धा । अद्धा । सामि | वद्‌ । 
ब्राह्मणवद्‌ । क्षत्त्रियवत्‌ । सना । सनत्‌ । सनात्‌ । उपधा । तिरस्‌ । अन्तर्ध। 
मन्तरेण । ज्योक्‌ । कम्‌ । शम्‌ । सहमा । विना । नाना} स्वस्ति} रदा | 
अलम्‌ । वषट्‌ । श्रौषट्‌ 1, वौषट्‌ । अन्यत्‌ । अस्ति । उपांञु ! क्रमा ¦ दहायसा। 
दोषा । मृषा । मिथ्या । मुधा । पुरा । मिथौ। मिथस्‌ 1 प्रायम्‌ ! मुदस्‌ | 
्रवाहिकम्‌ । प्रवाहिका । आयेहलम्‌ ¦ अभीक्ष्णम्‌ । साकम्‌ । साधम्‌ । नमस्‌ । 
हिस्क्‌ । धिक्‌ । अथ । अमू । आमू । प्रताम्‌ । प्रशान्‌ । प्रतान्‌ ¦ मा । माङ । 
'आङृतिगणोऽयम्‌ । च । वा। ह्‌! अह। एव । एवम्‌ । नूनम्‌ । शद्वत्‌ 1. 
युगपत्‌ । भूयस्‌ । कूपत्‌ । सूपत्‌ । कुवित्‌ । नेत्‌ । चेतु । चण्‌ । यत्र ¦ क्वचित्‌ । 
किचित्‌ । नेह । हन्त । माक्रिः । माकिम्‌ । नकिः । नकिम्‌ । माड. । नञ्‌ । 
यावत्‌ । तावत्‌ । त्वे } दौ । रं । (श्रौषट्‌ । वौषट्‌ ।} स्वाहा । स्ववा । ओम्‌ । 
तुम्‌ । तथाहि । खल । क्रिल । अथो । अथ । सुष्टु । स्म । आदह । “अपस्ं- 


स्वरादि--स्वर आदियेषां ते स्वरादयः; ते च ते निपाताइ्चेति समाहारः 
इन्द्रः । अव्ययम्‌ इति पृथक्‌ पदम्‌ । शन्दान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्बधयते" 
इति स्मरणात्‌ स्वरादयो निपाताश्च अभ्यसंज्ञाः स्थुः" इत्यर्थ. । 

उपसगं --चादिगणसूत्रमेत त्‌ । उपसं प्रविरूपकाः, विभक्तयन्तप्रतिरूपकाः, 
अच्‌प्रतिरूपकाश्च चादिगणे पाठ्याः इत्यथः । तत्रोपसं प्रतिरूपकमदाहरति- 
अवदत्तम्‌ इति । अत्र अवेत्युपसगं भरति रूपकम्‌, न तूपसर्गेः । ततश्च “अत्र उप- 
सर्गात्तः" इति तो न भवति । तादेशे अवत्तम्‌" इति स्यात्‌ । 
` स्वरा-स्वरादि जीर निपाद्‌ शरी अब्ययसं्ा होती है! `` निपात की. अव्ययसंज्ञा होती है } 

^ उपसगे --उपसर्मप्रतिरूपक, ( सदृश `) विभक्त्यन्त प्रतिरूपक तया स्वर- 

प्रतिरूपक शब्दों के शरी चादिगण में पाठ समन्लना चाहिए । 


अन्ययप्रकश्णम्‌ ८३ 


नविभक्तिस्वरप्रतिरूपकाश्च' । अवदत्तम्‌ 1 अहंयुः । अस्तिक्षीरा ! अ । आ। इ। 
ई₹!उ।ॐ)षए्।े\भो। ओौ । पशु । जुकम्‌ । यथाकथाच ! षाट्‌ । प्याट्‌ । 
 अद्ध;हेदहै। भोः! भये। द्य । विषु 1 एकपदे \ युत्‌ । आतः} चादिर- 
प्याकृनिगणः । तद्धितश्चाऽस्वेविभक्तिः १।१।३८। यस्मात्‌ सर्वा विभक्तिनंत्पि- 
दचयते स तद्धितान्तोऽग्ययं स्थात्‌ । परिगणनं करत्तेव्यम्‌ ¦ तस्षिलादयः प्राक्‌ पापः, 
श्‌ प्रभृतयः । प्राक्‌ समासान्तेभ्यः । अम्‌ । आम्‌ । कृत्वोर्थाः । त्षिवतौ । 
तानानौ । एदन्तमन्ययम्‌ । अतः इत्यादि । | | 
ऊन्मेजन्तः १।१।३९ कृद्यो मान्त एजन्तश्च तदन्तमव्ययं स्यात्‌ । स्मार 
स्मारम्‌ । जीवसे ! पिवध्यै। क्त्वातोसुन्‌कसुनः १।१।४०} एतदन्तमव्ययं 
स्थात्‌ ! कृत्वा । उदेतोः । विसूपः। अन्ययीभा वश्च १।१४१। अधिहरि । 


अहुयु---अत्र अहम्‌' इति विभक्त्यन्तप्रतिरूपकम्‌ अहङ्खुारे व्तंते । "अहुशु- ¦ 
शमोर्युस्‌' इति मत्वर्यीयो युस्‌ । अत्र "अहम्‌ इति न अस्मच्छब्दस्य प्रथमैकव- 
चनम्‌ \ तथा सति 'प्रत्ययोत्तरपदयोश्च' इति मपर्यन्तस्य मदादेश्चे मदयुरित्यापत्तेः। 

अस्विक्षीरा--अस्ति क्षीरं यस्याः इति वहुव्रीहिः 1 अत्र अस्तीति तिङन्त- 
प्रतिरूपकमव्ययम्‌, नतु तिङन्तम्‌ । तथा सति बहुव्री ह्यनुपपत्तेः--“अनेकमन्य- 
पदार्थे' इति बहुतरीहिविधौ सुबित्यनुढृत्तेः । स्वरप्रतिरूपकमुदाहरति--अ, आ, 
इत्यादिता । 

तसिलादयः--वातिक्मेतवद्‌ । 'चचम्यास्तसिद्‌' इत्यारभ्य "द्विद्भ्योश्च 
घमुन' इत्यन्ताः इत्यथः । | 

स्मारं स्मार--“आभीक्षष्ये णमुल्‌ च' इति स्मृधातोणं मुक, 'अचोल्णितिः 
इति बृद्धि: रपरत्वम्‌ । "नित्यवीप्सयोः" इति द्वित्वं, मान्तक्ृदन्तत्वष्दग्ययत्वम्‌ । 

उदेतोः--उत्‌पूर्वात्‌ इणघातोः “भावलक्षणे-इत्यादिसूत्रेण तोसुन्‌ भत्यये 


- तत्रा जिसे सभी विभक्तियां उत्पत न तद्धितश्ना- जिसमे सभी विभक्तियां उत्पन्न नहीं हो, एसा जो तद्धितान्त 
श्रातिपदिक वह भी अव्ययसंज्ञक होता है । 
कृन्मे - मान्त ओर एजन्त इत्‌ की अव्यय संज्ञा होती है । 
क्त्वातो-क्त्वा, तोसुन्‌ ओर क्वसुन्‌ प्रत्ययान्त की भी अव्ययसंज्ञा होती है । 
अग्ययी--अव्ययीभाव समास की भी अव्ययसंज्ञा होती है) 


८४ रुधुसिद्धान्तकौमुदी 


अन्ययादाप्सुपः २५८२ अव्ययाद्विहितस्यापः सुश्च लुक्‌ स्थात्‌ । ततर 
लालाधाम्‌ ¦ | 
| “सदशं त्रिषु लिङ्कषु सर्वासु च विभक्तिषु । 


वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌” | 
“वष्टि भागूरिरल्लोपमवाप्योरूपसर्गयोः | 
आपं चेव हलन्तानां यथा वाचा निकला दिशा" ॥ 
वगाहः । अवगाहः । पिधानम्‌ । अपिधानम्‌ । 
इति अव्ययप्रकरणम्‌ । 


क [। 
| १ क 


अनुबन्धलोपे गुणे उतस्तस्य जइत्वे क्त्वातोपुनूकयुनः' इत्यव्ययत्वात्‌ 'अव्यया- 
दापूसुपः' इति सोुकि सस्य रत्वे विरमे “उदेतोः इति । 

सदशं -ननु अव्ययानां लिङ्काऽभावे सदशं त्रिषु लिङ्ग षु" इत्यादि आथ- 
वेणश्रुतिविरोधः इत्याशडः क्य परिहरति-सदुशमिति । चिषु लिङ्गषु, सर्वाघु 
च विभक्तिषु, सर्वेषु वचनेषु च यत्‌, न व्येति विकारं नं भ्राप्नोत्ति, किन्तु 
तदृ मृ=एकश्रकारकम्‌, एव भवति, तद्‌ अव्ययम्‌ । इति आयवंम श्रुतियोजना । | 

अवगाहुः-अत्र सागुरिमते "अपि" इत्युपसगेस्य अकारस्य रोपे अव्यथादाप्‌ 
सुपः इति सुरूपे च कते पिधानम्‌" इतति सिद्धो भवति । 

इत्यव्ययश्रकरणमू । 


। । ॥ 
ऋष ध | क # 


 अव्यया-अव्वये विहित मार्‌ गोरयप्‌ नच्च (जनत अव्यया--अव्यय से विहित आप्‌ आौर सुष्‌ को लुक्‌ (खोप) होताहै) 
उन्ययलक्षण--सद्शं तिषु०' अर्थात्‌ जिस शब्द का तीनों शिगों मै, 
सभी विभक्तियों मे तथा सभी वचनों मे समान रूप हो वहु अव्यय कह्लाता है 

वष्टि-पापिनिमत के विरुदध-'भागुरि' नाम के आयं का मत है कि- 
अथ तथा अपि उपसर्ग के आदिव" का रोपहो जाता है। यथा--अब + 
गाहः = वगाहः ! अपि +-धानसु = पिष्ठानम्‌ । आचायं के मत से हरन्त शब्दो 
सेभीस्व्रील्गि में “अप्‌ (म्‌) अत्यय होता है। यथा-- वाच्‌ + आन=वाचा। 
दिक्‌ + जा = निन्ञा । दिभ्‌ + आ. दिश्चा इति अन्ययप्रकरणम्‌ |` 


पि = । , ' १ 1 , 


लट्‌ । चिद्‌ । लृट्‌ ¦ द्ट्‌ ! कट्‌ ¦ लेट्‌ । च्ड। लिङ । लृडः ¦ चङ्‌ । 
एषु पमो ठकाररछन्दोमात्रगोचरः ¦ छः कर्मणि च धवि चाकर्मक्ेध्यः 
३।४।६९। ऊकाराः सकमकेस्यः कर्मणि कतरि च स्युरकमकेभ्यो भादे कतरि 
च ! वतमाने लट्‌ ३।२।१२। वततैानक्रियावृततेधतोकंट्‌ स्यात्‌ ¦ अटावितौ 
उच्चारणसाम््यत्लिस्य नेत्त्वम्‌ । सर्‌ सत्तायाम्‌ ¦ १; कतेविवक्ायां शुट्‌ इति स्थिते । 
तिप्तसृक्चिसिपृथस्‌थमिब्वस्‌सषताःतागृ्यथासा्थाष्वमिड्‌ वहिसहिडः ३।४ 
७८। एतेऽष्टादन्च लादेशाः स्युः । लः परस्मैपदम्‌ १।४।३९; लादेशाः परस्यै 
पदज्ञाः स्युः । तङमनावात्मनेप्म १।४।१०० तङ प्रत्याहारः लानचकानचौ 
चेतत्संजञाः स्युः । पूवंसंज्ञाऽपवादः ¦ अनुदात्तडिति आत्मनेपद १,३।११। 
अनुदात्तेति ङितश्च धातोरात्मनेपदं स्यात्‌ । स्वरितयितः कवरैसिप्राये क्रियाफले 
१।३।७२। स्वरितेतो बितश्च धातो रा्मनेपदं स्यरत्कतुं माभिनि क्रियाफले । 


तिप्‌तस्‌-- तिप्‌ तस्‌ क्लि, सिप्‌ थस्‌ थ, मिप्‌ कस्‌ मस्‌ ! त अताम्‌, ज्ञ 
थास्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌, इड, दहि, मह्धिडः । एषां समाहा रद्वन्द्राद्‌ प्रथमैकवचनम्‌ | 


11 वातय 1 वा 1 


कः कभणि--सक्मक धात्‌ से कर्मं ओर कर्तां में तथा अकर्मक धातु 
भाव ओर कर्ता मे लकार होता है 
वत-वतंमान क्रियाढ्त्तिं धात से कट्‌ लकार होता है! 


 तिप्तस्र-ल्कारके स्थान मे तिबादि १८ अदेश होते हैँ ओौर लकार के 
स्थान में तिबादि अष्टादद की परस्मैपद संका होती है; 
तातङ्‌ प्रत्याहार ओर शानच्‌ तथा कानच्‌ प्रत्ययो की आत्सनेषद 
संज्ञा होती है। 


सवै--अनुदात्तेत्‌ जो धाद ओौर उपदेश्च अवस्था मे जो डित्‌ तदन्तं 

जौ धातुं उससे पर लकार के स्थान यें आत्मनेपद हठा है । | 
स्वरित--स्वरितेतु गौर डित्‌ धादे आत्मनेपद होता है कतं मामी 

क्रियाफक रहने कर । 


८६ कघुसिद्धान्तकौमुदी 


दोषात्कर्त् परस्मैपदम्‌ १।३।७८। आत्मनेपदनिमित्तहीनाद्धातोः कर्तरि 
परस्मेपदं स्यात्‌ । तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः १।४।१.१ तिड 
उभयोः पदयोस्यस्तिकाः क्रमादेतत्सं्ञाः स्युः । तान्येकवचनद्धिवचनबहु- 
वचनान्येकक्ः १।४।१०२} छन्धप्रथमादिसंनानि तिडस्नीणि चीणि वचनानि 


त्येकमेकवचनादिसंज्ञानि स्युः । युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि 
मध्यमः १।४1 ¦ ९५। तिड्वाच्यकारकवाचिनि युष्मदि प्रयुज्यमानेऽ्प्रयुञ्यमाने 


च मध्यमः स्यात्‌ । अस्मद्युत्तम. ¶।४।१०७। तथाभूतेऽस्मचुत्तमः । शेषे प्रथमः 
१।४।१०८। मध्य मोत्तमयोरविषये प्रथमः स्यात्‌ । भूति इति जाते, तिङ्‌ 
लित्सावेधातुकम्‌ २५४।११३। विडः शितश्च धात्वधिकारोक्ता एतत्संञा स्युः । 
कतरि शप्‌ ३।१।६८। कर्थ सावधातुके परे धातोः शप्‌ स्थात्‌ । सावेधातु- 
काधेधातुकयोः ७।४।८४॥ अनयोः परयोरिगन्ता ्कस्य गुणः स्यात्‌ । अवादेशः | 


 तिङ्वाच्येति तिस्वाच्यम्‌ हव्य पन्च न्य्न „, यत्‌ कारकमू-कर्ता कमं च, तद्राचके 
युष्मत्‌ शब्दे अप्रयुज्यमाने प्रयुज्यमाने च मध्यमः पुरुषः इति निङृष्टौऽथं: । 
 तथाभूते--तिङ्वाच्यकारकवाचिनि अस्मदि अप्रयुज्यमाने प्रयुज्यमाने च 
उत्तमः पुरुषः इत्यथैः | | 
, - शेषात्‌-- आत्मनेपद के निमित्त से रहित नो धातु, उससे कर्ता मे परस्मै 
पदसंज्ञा होती है । तिङः--तिङ्‌' सम्बन्धी आत्मनेपद तथा परस्मैपद के जो 
तीन तीन वचन हैँ वे यथाक्रम से प्रथम, माध्यम तथा उत्तम संज्ञकहोते है । 


तान्ये--लब्धभ्रथमादि संज्ञक जो -तिङ्‌' के तीन-तीन वचनं वे प्रत्येक 
यथाक्रम से एकवचन, द्विवचन ओौर बहुवचनं संज्ञक होते दै । 
युष्मत्‌--तिङ.वाच्य कारकवाचौ जो युष्मत्‌ शब्द वह प्रयुज्यमान या 
अप्रयुज्यमान भी होतो धातु से मध्यभ पुरुष होता है | | 
अस्मद्‌-तिङवाच्य कारकवाची जो अस्मद्‌ शब्द वह्‌ प्रयुज्यमान अथवा 
अश्रयुज्यमान भी हो तो धातु से उत्तम पुरूष ही होता है। | 
शेषे--ेष अर्थात्‌ मध्यम ओर उत्तम पुरुष के अविषय में रथम पुरुषही 
होता है । तिङ्‌ --धात्वधिकार में उक्त तिङ. ओर चिद्‌ प्रत्ययो की सावधातुक 
चसा होती है । कतेरि-कतरयेक सावधातुक के परे घातु से चप्‌ प्रत्यय ह्योता हे । 
सावे--सार्वंधातुक, भर्॑धातुक्‌ के परे इगन्त गंग को गुण होता है । 


भ्वादिप्रकरणम्‌ ८७ 


भवति । भवतः । श्यलोऽन्तः ७1१।३ प्रत्ययावयवस्य क्स्यान्तादेज्ञः स्यात्‌ ! अतो 
गृणे ! भवन्ति । भवसि । भवथः! भवथ ! अतो दीर्घो यजि ७२।१०१। 
अतोऽङ्गस्य दीर्घः स्यात्‌ यजादौ सावधातुके परे ! भवामि । भवावः ¦ भवामः। 
स भवति) तौ भवतः| ते भवन्ति) त्वं भवसि | युवां भवथः । यूयं भवथ । 


भवति--भरू सत्तायां धातु' तस्मात्‌ छः क्णेणि च भवि चाकर्मकेभ्यः, 
इति खे कपोतन्यायरेन भूधातोः वतंमानक्रियादृत्तित्वाल्लटि शर ल्ट्‌' इति - 


स्यिते “हृलन््यम्‌' इति टस्य “उपदेदोऽजनुना सिकं इत्‌" इति लक्रारोत्तरवतिनः 
अकारस्य च इत्संजायां लेपे चङ़तेश्भूद्‌' इति जाते छस्येत्यधिकृत्य ^तिपृत- 


सच्नि-' इत्येते अष्टादग लादेशाः प्रानाः छः परस्मैपदम्‌! इति अष्टादजारामपि 
एषां परस्मैपदसंज्ञा संजाता, ^तडमनावात्मनेपदम्‌' इति तड्प्रत्याहा रान्तःपातिनां 
नवानाम्‌, आलत्मनेपदसंज्ञा संजाता, एवं त्िवादरवः परत्मैपदसंज्ञिनः प्रत्ययाः 
स्युः, क्रिमुत अत्मनेपदपंज्ञिनः इत्या ङ्काथां शेषात्‌ कतरि परस्मैपदम्‌ इट्यन- 
नाऽस्य भूधातोः आत्मनेपदनिमित्तहीनत्वात्‌ कतरि परस्मैपदं प्राप्तं, परस्मपद- 
संज्ञिनां नवानां मध्यात्‌ कतमेन भाव्यमित्याकाङ्क्नायाम्‌ "तिङ्स्त्रीणि त्रीणि-- 


इत्यनेन क्रमात्‌ त्रयाणां तरिकाणां प्रथम-मध्यमोत्तमसंज्ञाु च छन्धप्र वरमादिसंनानां 
तिङस्त्रयाणां वचनानां प्रत्येकम्‌-एकव चन-द्विव चन-वहुवचनसंज्ञानु अवर प्रथमेन 


भाव्यम्‌, उत मध्यमेन उत उत्तमेन, इति शङ्कायां शेषे प्रथमः' इति प्रथमपुरुषो 
भवितुं युक्तस्तथापि त्रीणि वचनानि, एषां मध्यात्‌ कतमेन भावग्यमित्याकाङ्ल्लायां 
द्रेकयोः-' इत्यनेनाऽत्र एकव चनस्य विवक्षायां प्रथमपुरुषे तिपि अनुबन्धलोषे 
"तिडः सिनुसववंधातुकम्‌' इति तिपः सावेधानुकसंज्ञायां सवंघातुकाधेधातुकयोः 
इति गुणे प्राप्ते “भूसुबोस्तिडधि" इति गुणनिषेधे “कतैरि शयप्‌' इति शपि अनुवन्ध- 
रोपे शित्वात्‌ 'तिङ्शित्सार्व॑धातुकम्‌' इति शपोऽकारस्य सावंधातुकसंज्ञाया 
“सार्वधातुकार्वधातुकयोः' इति भूवः ऊकारस्य गुणे "एचोऽयवायावः' इत्यवादेशे 
'भवति' इति । । 
भवति -(सरटघाधनप्रकारः-) भूधातोः "वर्तमाने लट्‌" इति कुटि अनु- 


बन्धरोपे ^तिपतसक्चि-' इति रः स्थाने तिपि पकारस्येत्संज्ञायां लोपे "भू ति 


१ री 


` ` ज्ञो प्रत्ययावयव शलः के स्थान मं अन्तः आदेश ह सो--प्रत्ययावयव श्ल. के स्थान मे अन्तः आदेश्च होता है । 
 अतो--ययादि सार्वधातुकं क परे अदन्त अंग को द्वं होता है । 


1 


८८ | धुसिद्धान्तकौभुदी 


अहं भवामि । आवां भवावः । वयं भवामः । प्रोक्ष लिट्‌ ३।२।११५। भूतान 
यतनपरोक्षायंडत्ेधतो्िट्‌ स्यात्‌ । लस्य तिबादयः । परस्मैपदानां णलतुसु- 
 स्यलयुसणल्वमाः २।४।८२। लिटस्तिवादीनां नवानां णलादयो नव स्युः । शर 
भ' इति स्थिते । भुवो वुग्‌ लृड्‌ छिटोः ६।४।८८। भुवो वुगागमः स्यात्‌ खड्‌ 
लिटोरचि । छिटि धातोरनभ्यासस्य ६।१।८। छिटि पर अनभ्यासधात्ववव- 
स्यैकाचः प्रथमस्य द्वे स्त आदिभतादचः परस्य तु द्वितीयस्य । “भूव्‌ भव्‌ अ"इतिं 
स्थिते । पूर्वोऽभ्यासः ६।१।४ अत्रयेद्धेवि हिते तयोः पूर्वोऽभ्याससंज्ञः स्यात्‌ । 
हलादिः शेषः ७।४।६० अभ्यासस्यादिहंल्‌ शिष्यते अन्य हलो टृप्यन्ते ! इति 
वरोपः । स्वः ७।४।५२। भभ्या्स्याचो स्वः स्यात्‌ । भवतेरः ७।४।७१। 
भवतेरभ्यासस्योकारस्य बः स्यात्लिटि । अभ्यासे चर्च ८।४।४४। अभ्यासे 


इति जते "कतैरि शप्‌” इति शपि अनुबन्धल्पे शतिङ्शितुसावंधातुकम" इति 
शपोऽकारस्य सावेधातुकसंज्ञायां सवेधातुकाधेधातुकयोः' इति गुणे “एचोऽय- 


 वायावः' इत्यवादेशे “भव ति" इति । | 
णलदायः--णल्‌, अतुस्‌ उस्‌ ¦ थल्‌, अथुस्‌, अ । णद्‌, व, म, इत्येते नव 


रि) 


यथासख्यं स्युः, इत्यर्थः । 


परो बनबतन गर पततम न्क नद च्च भनद्चतन ओौर परोक्षाथं दतती धातु से किट्‌ लकार होता है | 
परस्मै-क्िट्‌ सम्बन्धी तिबादि ९ के स्थान मे गलादि ९ आदिक होते है । 
भुवो-खुट्‌-लिद्‌ सम्बन्धी अच्‌ ऊे परे भरू को बुक्‌ का आगम होता है। 
किटि -लिद्‌ के परे द्वित्व जित अनभ्यास धात्ववयव प्रथम एकाच्‌ तथा 
मादिभरूत अच्‌ से पर हितीय एकाच्‌ को द्वित्व होता है । | 
पर्वा षाठ द्वित्व प्रकरण म जो द्वित्व विधान किये गये ह, उनमें पूवं 
की अभ्याससंज्ा होती है । | | 
हुरादि--जभ्यास का आदि हल्‌ शेष रहता है गौर अन्य हल्‌ का खोप 
हो जाताहै)। | 
 छस्वः-अभ्याघ सम्बन्धी अच्‌ को हस्व हो जाता है । | 
भव-लिद्‌ के परे भरषातु के अभ्यास के उकार को अकार आदेच होवा है । 
अभ्याते--मभ्यास मे वस्‌ के स्यान भे ज्‌ सौर खय्‌ ` क स्थान भे षर्‌ 


होबातादै 


भ्व्‌ादिप्रकरणम्‌ ८९ 


खं चरः स्युजंशश्च । “न्ललां जज्ः खयां चरः" इति विवेकः ¦! बध्युव | 
बभूवतुः । बभूवुः । छिट्‌ च ३।४।११५। लिडदेश्चस्तिडाधंधातुकसंज्ञः स्यात्‌ 
आद्धेधातुकस्येड वलादेः ७।२।३५। वलादेराधधातुकस्येडागमः स्यात्‌ । 
बभूविथ । बूवथुः । बभुव । बभूविव । वशूविम । अनद्यतने खट्‌ ३।३।१५ 
भविष्यत्य नद्यतनेऽथं धातोर्लुट्‌ स्यात्‌ । स्यतासी ङ्लृटोः ३।१।३३। ्षातोः 
स्यतासी एतौ प्रत्यथौ स्तो खलृटोः परतः ¦ शपाद्यपवादः । ङ इति खड्ख्टो- 
गहणम्‌ । आर्धधातुकं शेषः ३।५।१६१४ तिङि न्भयोन्यो धातोरिति विहितः 
प्रत्ययः एतत्संलः स्यात्‌ । इट्‌ । लुटः प्रथमस्य डरौरसः २।४।८५। डारौरस 


बभूव -भरधातोः परोक्षे चिद्‌ इति लिटि अनुबन्धरोपे लः स्थने 
^तिप्‌तसृक्चि-' इति तिपि तत्स्थाने “परस्मैपदानां-' इति णलि अनुबेन्धरूोपे “भरू 
अ' इति स्थिते गुणढ़द्धी वाधित्वा "भुवो बुग्लृङ्च्टिः" इति भूधातोः वुगागमे 
अनुबन्धलोपे "शरूव्‌ अ' इति जाते “लिटि धातोरनभ्यासस्य" इति द्वित्वे “भूव्‌ भूव्‌ 
अ" इति जाते 'ूर्वोभ्यासस्यः इति पूर्व॑स्य भूव्‌” इत्यस्य अभ्याससंज्ञायां "हलादिः 
शेषः' इति वरोपे "हस्वः" इति द्धस्वे भु भूव्‌ अ इति जाते "भवतेरः इत्यन्था- 
सोकारस्य अकारे अभ्याते च्चः इति अभ्यासभकारस्य दकारे “दभूव' इति ! 
बभूविथ-~-ुधातोः ` धरोक्षे छिद्‌" इति किटि अनुबन्धकोपे लः स्याने 
“तिपतस॒ल्लि-' इति सिपि तस्य 'छिटि च” इत्णार्धधातुकसंजायां 'रस्मैपदानाम्‌- 
इति सिपः स्थाने लादेशे अनुबन्धलोपे “आधेधातुकस्येड्वलादैः' इति इटि 
टस्येत्संलायां लोपे च कृते “भुत्रो वुगृलुक्लिटोः' इति बुभागमे अनुबन्धलोपे 


किट्‌-लिडादेच तिङ की आर्धक्चवातुक संज्ञा होती है । 
आधं--वलादि आधधातुक को इडागम होता है 
अन--भविष्यत्‌ अनद्यतन अथेमे धतुते खुट्‌ ऊकार होता है, 
_ स्यतासी-ख, खड तथा चृट्‌ के परे यथक्रमेण धातुसे स्य ओरं तासि 
श्रस्वयहोताहि। ` | : . 
आधं--तिडः-सित्‌ से शेष ( भिन्न } धात्वधिकारे धिद्धित 
आधधादुक्संजञा होती है । | | ि 


प्रत्यय ढकी 


प्रथम्‌ पुर कै स्थान मेँ यंथाक्रयेण डः, - रौ, 
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एते क्रमात्स्युः । डत्त्वसामथ्यादभस्यापि टेर्लोपः । भविता ! तासस्त्योर्लोपः 
७।४।४५०। तासेरस्तेश्च लोपः स्यात्सादौ प्रत्यये परे! रि च ७।४।५१। रादौ 
` प्रत्यये तथा । भवितारौ । भवितारः भवितासि} भवितास्थः । भवितास्थ । 
भवितास्मि ¦ भवितास्वः } भवितास्मः | खट्‌ दोषे च ३।३।१३। भविष्यदर्था- 
दातो दस्यात्‌ क्रि ार्थायां क्रियायां मत्यामसल्यां वा । स्यः । इट्‌ । भविष्यति । 
भविष्यतः । भविष्यन्ति ! भविष्यसि ! भविष्यथः } भविस्यथ । भविष्यामि । 
भविष्यावः । भविष्यामः । लोट्‌ च ३।३।१६२ विध्याच्थेषु भातोर्लोट्‌ स्यात्‌ । 


“लिटि धतोः-' इति भूव्‌ इत्यस्य द्वित्वे "पूर्वोऽभ्यासः" इत्यभ्याससंज्ञायां "हस्वः" 
इति ्धस्वे भवतेरः" इति अभ्यासोकारस्य अकारे "अभ्यासे चचं' इति अभ्यास- 
भकारस्य वकारे वभूविथ' इत्ति) 
भविता - भूधातोः "अनद्यतने लृट्‌" इति टि तस्य स्थाने "ति्सुञ्चिः 
इति तिपि अनुबन्धलोपे "तिङ शित्सारयातुकम्‌' इति सावंधातुकसंज्ञायां "कर्तरि 
रप्‌ इति शि प्राप्ते तं प्रवाध्य स्यतासी टलुटोः' इति तास्‌ प्रत्यये .आध- 
धानुक शेपः" इति तासः आर्धंघातुकत्वे 'ज्धंघातुकस्येड्वलादेः इति इटि 
अनुबन्धरोपे श्रु इ तास्‌ ति" इति जति सावंधातुकार्धधातुकयोः' इति गुणे 
अवादेशे “लृटः प्रथमस्य डारौरमः' इति तिपो डादेशे अनुबन्धलोपे डित्वसा- 
मर्थ्यात्‌ अभस्याऽपि टेप 'भविता' इति । | 
लृट्‌ शेषे च--्वातोः' इत्यधिक्रियते, “भविष्यति गम्थादयः' इत्यतो 
विष्यति" इत्यनुवतते, (तुमुनण्वुलछौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌" इति सूत्रोपात्त- 
क्रियायां क्रियाया्थयामित्यतो भिन्नः इति केष । क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ असत्या- 
मिति लभ्यते । चकारात्‌ क्रियायां क्रियार्थायां सत्यामित्यपि छभ्यते , तदाह 
क्रियायामिति ! क्रियाथंकङ्रिय यथा-'पर्ितुं इच्छति इति-पिपटिषति । 


तास --सादिप्रत्ययके परे तास्‌ ओर अस्ति सम्बन्धी सकारका लोप 


होताहै। रि च-रादिप्रत्ययकेपरेभी तास्‌ ओर अस्ति सम्बन्धी सकार 
कारोप होता है! | 


लृद्‌--भविष्यत्‌ के अथे मेष्वातुसे दृट्‌ ठकार होता है, क्रियार्थंक क्रिया 
स्हैयान रहे! छोट्‌-विष्यादि अधमे घातूसेकोदट्‌ रकार होता है । 


स्वदिप्रकरणम्‌ ९१ 


आशिषि लिडः खोटौ ३।३।१०३। परूः ३।४।८६। लोट इकारस्य उः स्यात्‌ । 
भवतु | तुह्योस्तातङ्डम सिए यन्यतरस्याम्‌ ७।१।३५।अआसिषि तुह्योस्तातङ्‌ वा 
स्यात्‌ परतगत्सवदिशः । भवतात्‌ । लोटो डः वत्‌ ३।४।८५। ल्मेटो लड इव 
कार्यं स्थ्रात्‌ । च््ेटस्तामादयः¡ सलोपश्च! तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः 
२।४५।१०१) डितश्चतुर्णां तामादयः क्रमात्स्युः । भवताम्‌ । भवन्तु । सेय पिच्च 
३।४।८७। लोटः से हिः स्यात्‌ सोऽपिच्च । अतौ हेः ६।४।१०५। अतः परस्य 
हेर स्यात्‌ । भव । भवतात्‌ । भवतम्‌ । भवत ! मेत्तिः ३१४।८९। लोटो मेनि 
स्यतु ! आडत्तमस्य पिच्च ३।४।९२। लोडतमस्याट्‌ स्यात्‌ पिच्च । “हिन्यो- 
रुत्वं न इत्त्वोच्चारणसामर्थ्यात्‌"" ¦ भवानि । ते प्राधातोः प४८्णा ते 
गत्युपसम॑संज्ञका धातोः प्रागेव प्रयोक्तव्याः । आनि लोट्‌ ८।४११६। उपसर्ग- 


स्थान्निमित्तात्परस्य लोडददेशस्यानीत्यस्य नस्य णः स्यात्‌ । प्रभवाणि ( दुरः 
षत्वणत्वयोरुपसगेत्वप्रतिषेधो वक्तव्यः ) दुःस्थितिः) दुभंवानि ( अन्तः- 


आशिषि -आशीर्वाद अथं मे धातु से.लिडः ओर लोट्‌ ककार होता है) 

एरः- लोट्‌ ककार सम्बन्धी इकार को उकारो जातादहै। 

तुह्यो आशीर्वाद अर्थं में तु ओर हि के स्थान मेँ तातङ. आदेश होता 
है --विकल्पसे । खोटो-रोद्‌ के स्थानमेंल्ड के समान तामादि अदेश 
होता है। 

तस्थ-डिनत्‌ ककार सम्बन्धी तस्रादि के स्थान में तामादि अदेश होता है, 

सेह्य --कौर्‌ लकार सखम्बन्धीसिकेस्थानमें {टि आदेश होता है ओौर 
वह्‌ अपित्‌ कहाता दहै) अतो--अदन्त अंगसेपरदहिकाकोपदहेो जातादै। 

मेनिः-- लोट्‌ ककार सम्बन्धी मिकेस्यानमे नि अदेशहो जाता । 

आड्‌ -रोट्‌ सम्बन्धी उत्तम पुरुषको आद्‌ काञगमहोता है अर वहं 
आट्‌ पित्‌ कहाता है| 

ते प्रा-मति तथा उपसगे संज्ञक भादिकाधातुसे पूर्वं ही प्रयोग होता दै, 

आनि--उपसगं निमित्तसे परलोट्‌ के स्थानें हृए आनि कै नकारको 
णकार होता) ~ | 

दुरः---षत्व तथा णत्व के विषय में दुर्‌ की उपसर्गा नहीं होती है। 


अन्तः-आड विधि, कि विधि तथा णत्व विधिके विषयमे अन्तर शब्दं 
को भौ उपसं संज्ञा होती दहै) 
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शब्दस्या ङ्किविधिणलेषुपसगंत्वं वाच्यम्‌) अन्तभवाणि । नित्यं छित ३।४।९ ९। 
सकारान्तस्य डनदुत्तमस्य नित्यं लोपः स्यातु । अलोजन्त्यस्येति सलोपः । भवाव । 
भवाम । अनद्यतने लड्‌ ३।२।१११। अनद्यतन भूताथंदतेर्धातोखंङ्‌ स्यात्‌ ! 
द -रड. लङः क्षवङ्दात्तः ६।३।७१। एष्व क्गस्याट्‌ स्यात्‌ त्स चोदात्तः ¦ इतश्च 
२३।४।१००। डितो लस्य परस्मैपदयिकारान्तं यत्तदन्तस्य लोपः स्यात्‌ । अभवत्‌ । 
अभवताम्‌ 1 अभवन्‌ | अभवः | अभवतम्‌ । अभवत | अभवम्‌ । अभवाव | 
अभवाम | विधिनिमन्तरणामन्वणाधीष्टसंपरहनप्राथनेषु लिड ३।३।१६१। 
एष्वथेषु धातोलिड स्यात्‌ ¦ याचुट्‌ परस्मैपदेषृदात्तो डिच्च ३।४।१०३। 
लिडः परस्मैपदानां यासुडागमो ङिच्च ¡ लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य ७।५।७९। 


100 रत 


विधिनिमन््रणेति--तरिधः = प्रणम्‌ -मृत्यादेनिङ्ृष्ट्य प्रवतंनम्‌ । यया- 
नवान्‌ पृस्तक्‌ पठतु पठेत्‌ वा ¦ निमन्त्रणं = नियोमकरणम्‌-आवर्यके श्राद्धभो- 
जनादौ दौहित्रः प्रवतंनम्‌ ! यथा-अद्च मातामहशरादे दौहिवादयो भवन्तः 
भुञ्जताम्‌ भृजञ्जीरन्‌ वा} अश्रीण्टः=सत्का रपूवेको व्यापारः । यथा-मम पुत्र 
भवान्‌ पाठयतु पाव्येत्‌ वा । सम्प्ररनः = सम्प्रसारणम्‌ । यथा-कि भो व्याकरणं 
भवान्‌ अधीयीत । प्रा्थनं=यच्ा । यथा-भवान्‌ मे वस्त्रं ददातु दद्यात्‌ वा । 


नित्यं डिवि ककार सम्बन्धी सकारान्त उत्तम पुरुष के सकार का नित्य 
ही लोप होता है; ` | 


जन--अनचतन भूताथंदृत्ति धातु से लङ्‌ होता है । 
लड --खड, जड, लड, के परे अंगको अट्‌ का आगम होता है तथा वहू 
उदयत्त होता ई । ॑ | 


इतश्च -- ङ्त रकार सम्बन्धी इकारान्त परस्मैपद के अन्त इकार का 
रोष होताहै।' | 


विधि--विधि, निमन्वण, आमन्त्रण, अधीष्ट, सम्प्रश्नं तथा प्राथना अर्थो 
मधात से लिङ्‌ ककार होता है । 


यासुट्‌-छिङ्‌ रकार सम्बन्धी परस्मैपद कौ यासुट्‌ का जागम होत्ता है । 
ओर वह त्‌ कहलाता है । 
लिङः--सा्ेवातुक ङ्ङ सम्बन्धौ अनन्त्य सकार काखोषहोताहै। 


भ्वादिप्रकरणम्‌ ९३. 


सार्व॑धातुकल्िडोऽनन्त्यस्य सस्य लोपः स्यात्‌ ! इति प्राप्ते ! अतो येयः ७।२।८०। 
अतः परस्य सावेधातुकावयवस्य तास्‌ इत्यस्य इय्‌ स्यात्‌ । गृणः। लोपो 


व्यो वलि ६।१।६६। वकारयकारयोर्लोपः स्याद्रछि । भवेत्‌ । भवेताम्‌ । ञ्ैजु स्‌ 
२।४।१०८} लिड सचेजुंम्‌ स्यात्‌ । भवेयुः । भवेः । भवेतम्‌ । भवेत ! भवेयम्‌ । 
भवेव । भवेम । लिडाकषिषि ३।४।११६} आशिषि किडस्तिङार्धातुकसंज्ञः 
स्पात्‌ । किदाशिषि ३।४।१०४ आक्षिषि लिङो वाट्‌ कित्‌ । स्कोः संयोग- 
योरिति सलोपः । ग्किडिति च १।१।१५। भित्कित्डिननिमित्ते इग्लक्षणे गुणड़डी 


न स्तः । भूयात्‌ । भरुयास्ताम्‌ । भूयासुः । भूयाः । भूयास्तम्‌ । भूयास्त } भूधासम्‌ । 
भूयास्व । भूयास्म । 


भवेत्‌-- भूधातोः "विधिनिमन्त्रण-' इति लिङि अनुबन्धघलोषे ठः स्थाने 
नतिपतस्‌-' इति तिपि पस्येत्संज्ञायां खपे च कृते “तिङ शितुसावंधातुकम्‌' इति 
सावेधातुकसंज्ञायां कतैरि शप्‌" इति शपि अनुबन्धलोपे हित्वात्‌ ^तिङडशिते"ति 
सावंधातुकसंज्ञायां 'सावंधातु काधं्ातुक्योः' इति गुणे !एचोऽयवायावः' इत्यो- 
कारस्य अवादेशे “इतश्च' इति इकारकोपे “यासुट्‌ परस्मैपदेषुदात्तो डिच्च इति 
यासुटि उरि गते “छिडः सलोपोऽनन्त्यस्य इति यासः सस्य लोपे प्राप्ते 'अतो 
वे यः' इति यासः स्थने इयादेश्चे आद्गुणः" इति गुणे "लोपो व्योव॑लिः इति 
योपे भवेत्‌" इति ।  . 

भूयास्तामू- भूधातोः अआशिषि लिङ्लोटोः इति छिडि तत्स्थाने 


“तिपूतस्‌-' इति तसि (तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः" इति तसः स्थाने तामादेश्षे 
किडािषि' इति आधधातुकत्वात्‌ कतरि शप्‌' इत्यस्याऽप्रषृत्तौ “भू ताम्‌" इति 
स्थिते "यादुद्‌ परस्यैपदेषु- इति यासुटि उटि गते “बुट्‌ तिथोः" इति सुटि उटि 
गते भु यास्‌ ताम्‌” इति जाते "किदाशिषि" इति कित्वात्‌ गुणनिषेधे “स्कोः--- 
इति यासुटः सस्य छोपे भुयास्ताब्‌* इति । 


अतो--अत्‌ से पर सावंधंतुकावयव यास्‌ को इय्‌ होता है ! 
 लछोषो-यकार-वकार कालोपहो, कल्‌ के परे । 

सेजु स्‌--लिडः लकार सम्बन्धी कचि के स्थान में जुस्‌ होता है! 

किड-आशिष अथं में छिडदेश तिङ्‌ को आर्धधातुकसंज्ञा होती है| 

किडा--आश्चिष भयं में किङ सम्बन्धी यासुट्‌ किट्‌ होता है । 

मिकङड-- गित्‌, किव अवैर. चित्‌ निमित्तक इर्छक्षण गन उदधि नही होती है। 


९४ रधुसिद्धान्तकौमुदी 


खड्‌ २।२।११०। . भूतार्थे धातोर्लुडः स्यात्‌ । माडः लयः ३।३।१७५। 
सवैलकारोापवादः | स्मोत्तरे लड्‌ च ३।३।१७६। स्मोत्तरे माड लड स्याच्चा- 
लृड्‌ 1 च्लि लङि ३।१।४२। शवारखपवादः | च्लेः सिच्‌ ३।१।४४। इचावितौ । 

 गातिस्थाघुपाञुभ्यः सिचः परस्मैपदेषु २।४।७७। एभ्यः सिचो लकं स्यात्‌ । 
गापःविहेणादेशपिवती गर्ते । भूयुवोस्तिडि ८।३।८८। भू सु एतयोः सावधातुके 
तिडिपरे गुणौ न स्यात्‌ । भत्‌ । अनूताम्‌ | _अभुवन्‌ । अभूः | अभृतम्‌ | 
भूत । जभूवम्‌ । अभून । अभूम । न माङ्‌ योगे ६।५।७४॥ अडाटौ न स्तः । 
मा भवान्‌ भूत्‌ । मास्म भवत्‌ । मा स्मभूतु । लिङ्‌ निमित्ते लृड्‌ क्रिया- 
तिपत्तौ ३।३।१३। हेतुरैतमद्धावादि लिडनिमित्तं, तत्र भदिष्य््ययेः दृङ्‌ 
र्यात्‌ क्रियाया अनिष्पत्तौ गम्यमानायाम्‌ । अभविष्यत्‌ । अभविष्यताम्‌ । अभ- 
विष्यन्‌ । अभिष्य: । अभविष्यतस्‌ । अभिष्यत । अभविष्यम्‌ । अभविष्याव | 


अभविष्याम । सुदृष्टिश्चेदभ विष्यत्तदा ---------- दा वुभिभमभनिम्य्‌, इत्यादि ॥ अत इत्यादि । अत 


जरन्‌ -भुधातोः दङ्‌. ति सूत्रेण भूतां लृङिः, लृ: स्थाने ‹ तिप्‌त- 
सृक्ञि-' इति तिपि अनुबन्धदोपे ` लुङलड' इत्यडागमे अनुबन्ध लोपे इतश्च" 
इति सिपः इकारलोपे “च्लि लुडि" इति च्लौ च्छः सिच्‌" इति च्छेः सिचि 


-गातिस्थे'ति सिचो लुकि भयु वोस्तिडि' इति गुणनिषेधे 'अ भत्‌ इति । 
अभुवन्‌-- भूधातोः लृड' इति भूतां लुडि: लृ: स्थाने " पिप्तस॒च्चि--ः 


इति ज्ञौ 'टुङ्लड्‌-' इत्यडायमे अनुबन्धलोपे च्ठिलुडि" इति च्लौ “तेः सिच" 
इति सिचि "गातिस्थेति सिचो लुकि ज्लोऽन्तः' इति ज्ञस्य अन्तादेशच "इतश्च 
इतीकारलोपे "भुवो बुग्खुड चिटोः' इति वुगागमे अनुबन्धरोपे संयोगान्तस्य 
रोपः" इति तलोपे अभूवन्‌' इत्ति । | 
--------------------- 
दुङ्‌ भूताथंत्ति धातु से लड. ककार होता है । 
माङि-- माड उपपद रहने पर धातु से चङ ओर स्म उत्तरपदे रहने 
१२ च्ड च्कार होता । च्छि--लृड के परे धातु से च्छि प्रत्यय होता है। 
च्छेः-- च्छि के स्थानें सिच्‌ हो जाताहै । 


गाति-इणादेश गा, स्था तथा घुमंलक धात एव पाभौर भूधातुओोंसे 


॥ 


पर जौ पिच्‌ उसका लोप हो जाता है, परस्मैपद के परे । 
शचु-भूषु तया सु धातुओं को गुण नही होता है, सावधातुक डित्‌ के परे। 
न माड्‌-माङ्केयोगमेंअंगकोअद्‌ या चद्‌ का जागम नहीं होता है । 
चिङ््‌-देत्‌-हेतुमद्धावादि अथं रहने पर भविष्यत्‌ अथं में धातु से ठ्ड. 


स्वादिप्रकरणम्‌ ९९५ 


सातत्यगमने \! २}! अतति। अतं आदेः ७:४1७०। अभ्यासस्यादेरतो दीर्घः 
स्थात्‌ ! आत 1 आततुः । आनु: । अतिथय ¦ मात्युः । भात 1 आत । आत्तिव 
आतिम । अतिता । अतिष्यति । अततु। आडजादीनाम्‌ ६।५।७२। अजादेर- 
ज्खस्याट्‌ स्यात्‌ लड -लडः-्ड ध । आतत्‌ । अतेत्‌ ! अत्यात्‌ । अत्यास्ताम्‌ । 
लुडि सिचि इडागमे कते ¦ अस्तिसिचोभ्पुक्ते ७।३।९६। विचमानात्‌ सिचोऽ- 
स्तेश्च परस्य प्तस्य हू इडागमः स्यात्‌ ¦ इट्‌ दूटि ८।२।२८। इटः परस्य सस्य 
लोपः स्यादीटि परे । ( सिज्‌खोप एकादेशे सिद्धो वाच्यः ) आतीव्‌ ! आति- 
ष्टाम्‌ । स्िजध्यस्तविदिभ्यश्च ३।४।१०९। सि चोऽभ्यस्ताद्विदेश्च परस्य ङित्स- 
म्बग्धिनो सषेजुम्‌ स्यात्‌ । आशतिषु ! अतीः । आतिष्टम्‌ । आतिष्ट ¦ आतिषम्‌ | 
अातिष्व । आतिष्म ! आतिष्यत्‌ । षिध गत्याम्‌ ।1३॥ 
ह्वस्वं घु १।४।९०। हस्व ल्घुतज्ञ स्यात्‌ ! 


आतीत्‌--अवत्‌--धातोर्टुडि लृडस्तिपि “च्छि लृड' इति च्छौ चच्छेः सिच्‌ 
इति सिचि इवि गते "आडजादीनाम्‌" इत्याटि अगटश्च' इति ठृद्धौ सिचः सस्य 
आघंधातुकत्वात्‌ “आवंधातुकस्येड वादेः" इति इटि “आतिस्‌ तिः इत्ति जति 
“इतश्च इति तिपः इकारलोपे तिपः 'तः” इत्यस्य “अपृक्त एकाल्‌ प्रत्ययः" 
इत्यपृक्तसंज्ञायाम्‌ “अस्ति सिचोऽपृत्तेः' इति ईडागमे “इट ईटि इति सलोपे 
सिज्लोप एकदेशे सिद्धो वाच्यः इति वातिकेन सिजृलोपस्य असतिदत्वाऽभावेन 
सवर्णदीर्धे “आतीत्‌' इति । 


लकार होता है--क्रिया कौ अनिष्पत्ति यदि गम्यमान हो| 

अत-अभ्यास्र के आदि अत्‌ कोदीर्घंहोतादहै। 

आड-लृडः कड तथा कड. के .परे अजादि अंग को आट्‌ का आगम 
होता है । अस्ति- विद्यमान सिच्‌ ओर अस्‌ धातुसे पर अपृक्त हल्‌ को ईडा- 
गम होता है । इट-इट से पर सकार कालोप होता है, ईट्‌ के परे । 

सिजरोप-सिच्‌ सम्बन्धि सक्रारके रोप होने पर { दीघं } एक्ादेस 
की असिद्धता नहीं होती है ! सिज्‌--सिच्‌ तथा अभ्यस्त संज्ञक से पर एवं विद्‌ 
धतुसेपर ञित्‌ सम्बन्धीक्षिके जुम्‌ अदेश होताहे। 

हस्वः-हस्व वणं की लघुंज्ञा होती है । 


९६ कघुसिद्धान्तकौमुदी 


संयोगे गुरुः १।४।११। संयोगे परे स्वं गुर्स॑शं स्यात्‌ । दीं च १।४।१२) 
दीघं च गररुसंज्ञ स्थात्‌ । पुगन्तलघूपधस्य च॒ ७।३।८६। 'पुगन्तस्य लघूपधस्य 
चा ङ्गस्येको गुणः स्यात्‌ सावेधातुका्वघातुकयोः । धात्वादेरेति सः । सेधति ! 
षत्वम्‌ । सिषेध ¦ 


असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ १।२।५। असंयोगात्परोऽपिल्ल्ट्‌ कित्‌ स्यात्‌ ! सिषि- 
धतुः । सिषिधुः । सिषेधिथ । सिषिधथुः । सिषिध । सिषेध । सिषिधिव । पिषि- 
धिम । सेधिता । सेधिष्यति । सेधतु । असेधत्‌ । सेधेत्‌ । सिध्यात्‌ ! असेधीत्‌ । 
असेधिष्यत्‌ । एवं चिती संज्ञाने ॥ ४ ।। चेतति ! चिचेतः । चेतिता । चेतिष्यति+ ` 
चेततु । अचेतत्‌ । चेतेत्‌.। वित्थात्‌ । अचेतीत्‌ । अचेतिष्यत्‌ । शुच शोके ॥५॥ ` 
जोचति । शुशोच । शोचिता । शोचिष्यति । शोचतु । अशोचत्‌। शोचेत्‌ । 
गुच्यात्‌ । अशोचिष्पत्‌ । गद व्यक्तायां वाचि ।६॥ गदति । तेर्भैदनदपपतद- 
धुमास्यतिहन्तियातिवातिद्रातिप्ातिवपतिवहतिशाम्यतिचिनोतिदेश्धिषु 
च दर्णा १७ब्‌ उपसे गस्थान्निमित्तात्‌_ परस्य नेणैः स्यात्‌ गदादिषु परेषु । प्रणि- 
गदति । कुहोश्चुः ७।४।६२। अभ्यासकवरगहका रयोश्च॒ चवगदिशः स्यात्‌ ॥ 
अत॒ उपधायाः अदु उपधाया अतो ब्ृद्धिः स्यात्‌ 


11 काका 


संयो- संयुक्त वणे पर में रहने पर हस्व वणे कौ भी गुरसंज्ञा होती है । 
 दी्धं-एवं दीषेवणंकी भी गुरसं्ञा होती है। 
पुगन्त--सावंधातुक प्रत्यय के परे पुगन्त रुधुपधाङ्खावयव इक्‌. को गुण 
होताहै। | 
 असं--संयोग से पर अपित्‌ छिद्‌ कित्‌ होता है। 
` नेगद्‌--गदः, नदादि धातु के परे उपसर्गस्य निमित्त रेफ-षकारसेपरनि 
केनकोणत्वहोताहै। _ | 
कुहो अभ्यास सम्बन्धौ कवग भौर हकार को चुल्व (चवे) होता है। 
अत--डित्‌ णित्‌ प्रत्यय कं परे उपधा सम्बन्धौ अत्‌ को बृद्धि होती है ४ 
णक 7--उत्तम पुरुष सम्बन्धी णठ को विकल्प से णिदद््ाव होता है । 


भ्वादिश्रकरणम्‌ | ९७ 


भिति णिति च प्रत्यये परे ! जगाद । जगदतुः । जगदुः । जगदिथ । जगदथुः । 
जगद । णलुत्तमो वा ७।१।९१। उत्तमो भल्वा भित्स्यात्‌ । ज पाद, जगद । 
अकषदिव । जण्दिम । गदिता । गदिष्यति । ग्दतु । जगदत्‌ । गदेत्‌ । गध्याह्‌ । 
अतो हरदेकघोः ७।२,७; हल्देलं घो रकारस्य बृद्धि स्यादिडादौ परस्मैपदे 
सिचि । अगादीत्‌, अगदीतु । अगदिष्यत्‌ । णद अथ्यक्ते शब्दे ¦ ७। णोन; 
९।१.६५; धात्वादेर्णस्य नः स्यात्‌ । णोपदेात्स्वनदेनादिनाथनाधनन्दनक्क नृतः 
उपस्गादपमसेऽपि णोपदेशस्य ८।४।१४। रप्गंस्णान्निमिनपत्‌ परस्य 
णोपदेशस्य धातौनस्व णः स्यात्‌ । प्रणदति ¦ प्रणिनदति। नदति । ननाद । 


अत एकह्ल्‌मध्येऽनादेशादेकिटि ६।४।१२०। किण्निमित्तादेशािक न भदति 
यद्खं तदवयवस्यासंदुक्तहटमध्यस्थस्यात एत्वं स्यादस्यात्तलोपश्च किति हलिटि। 


जगाद -ण्डातोकटिः तिपि 'परस्मैपदानाम्‌-' इति तिपो णलि अनुबन्ध- 
लोपे "लिटि धातो इति दित्वे अभ्यासत्वे 'हृखादिः शेष: इति छोपे 
“कुहोदवुः' इति अस्या प्गकषारस्य चुत्वेन जकारे “जगद्‌ अ" इति स्थिते "अत 


उपधायाः' इति दृद्धौ “जगाद' इति । (उत्तमपुख्षे तु "गलृत्तमो वा इति ष्लो 
विभाषया गित्वे 'जगाद-जगद" इति शूपद्वयं भवति , 


अगादीत्‌ गद्धातो्लुडस्तिपि अनुबन्धलोये 'लृङ्लङ-' इत्यडागमे “च्लि 

 श्ुङि" इति श्लौ च्लेः सिचि इलि गते “गाधंधातुकस्य वलादेः" इति सस्य ष्टि 

अस्ति सिः” इति तस्य च. ईटि अनुबन्धलोपै “हट ईटि" गति रोपे 

(सिज्लोप एकादेचचे सिद्धो बाश्यः' इति सिजलोपस्यासिद्त्वा भावेन सवचर्णदी्ें 

अतो हलदेलंघोः' इति वृद्धौ (अप्रादीत्‌" इति । बृद्धधभावे “अथदीत्‌' इति । 
अतो --इडादि परस्मैपदपरक सिच्‌ ` अतो-दडादि परस्मैयदपरक तिच्‌ के परे हरादि सम्बन्धी छ्वु बकार हेखादि सम्बन्धी षु अकार 

को विकल्पे इद्धिहोतीदहै। . 

णोन: धातुके आहिगकारको नकार होता है। 

., प --पड समस्त हो या असमस्त हो, उपसथंस्य निमित्त (रेफ-षकार) 

ते प्र भोपदेश धादुहम्बन्धी नकारको भत्बहोताहै। , 

अत --हिट्‌ निंभित्तक गादेश नहीं हुवा हो, ठेवा जो अंय ठदवयब भो 


संयुक्त हलमध्यस्वु कुकार उसको एत्व बौर अभ्या ङा शोप होडा है, 


८ १ [ 


किद्‌ क्षरे. = 
। ७. ह ६ ॥- २ 


९८ लघुसिद्धाम्तकौमुदी 


न्तुः । नेदुः । थि च सेटि ६।४।१२१; भ्रागुक्तं स्यात्‌ । नेदिय । नेदथुः | 
नेद । ननाद, ननद । नेदिव । नेदिम } नदिता । नदिष्यति । ददतु । अनदत्‌ । 


नदत्‌ । नचयातु 1 अनादीत्‌ । अनदिष्यत्‌ । टुनदि समृद्ध ८" आदिभिदुडवः 
९।३।५। उपदेशे धातोराद्या ` एते इतः स्ुः। हरदितो तुम धातोः ७९५८; 


नन्दति । ननन्द । नन्दिता । नन्दिष्यति । नन्दतु । अनन्दत्‌ । नन्देत्‌ । नन्द्यात्‌ । 
भतन्दीत्‌ । अनन्दिष्यतु । अचं पूजायाम्‌ ॥९॥। अर्चति । तस्मान्नुड्‌ दहरः 


७।४।७१। टिली धातीर्दीर्धीभुतात्यरस्य नुट्‌ स्यात्‌ । आनर्च । आनचैतुः । 
भिता । अविष्यति । अर्चतु । आच॑तु । अर्चेत्‌ । अर्यात्‌ । आर्चीत्‌ ! ाविष्यत्‌ | 


व्रज गतौ ॥१०॥ ब्रजति । वव्राज । व्रजिता । व्रजिष्यति । व्रजतु । अत्रजत्‌। 
` ब्रजेत्‌ । त्रज्यात्‌ ¦ बदव्रजहछन्तस्याचः ७।२।३। वदेत्रंजेहंलन्तस्य चाङ्गस्य 
दिः स्यात सिचि परस्मैपदेषु । भन्राजीत्‌ । भत्रजिष्यत्‌ । कटे वर्षावरणयोः 
॥११॥ कटति । चंकाट । चकटतुः । कटिता । कटिष्यति ¦ कटतु । अकटत्‌ । 
कटेत । कष्टात्‌ । ह्चन्तक्षणद्वसजागृणिदग्येदिताम्‌ ७।१।५। ह्यध न्तस्य 


नेदतुः--णद्‌-धातोष्िटः वति "णो नः' इति धातोर्ण॑स्य नतव तसोऽनुश्षि 
` किटि धातोः-' इति दित्वे अभ्याससंज्ञाषां 'हृादिः शेषः" इति लोपे "जत 
एर हल्‌ म्ये" इति एत्वे अभ्यासलोप सस्य एत्वे दिसरगे नेदतुः" ईति । 

आनचं - अच्‌ बाततोकिटि जिटस्तिपि "परस्मैपदानाम्‌ इति तिपो णक्ि 
दवस्वे जभ्थाषस्वे हलादिः ेषः' इति हृको रोपे "अत आदेः" इत्यभ्या षा क्ञारस्य 
दीष 'वस्मान्नुड दिदि" इति नुटथनु बन्धोपे “आनचं" इतिं । 


` ., वछि--हेट्‌ वट के परे भी उपयुक्त एल्वाऽप्यास रोप होता है , 
. . आदि-उपदेद भवस्वामे घातु के आदिमे बतंमानं नि, दु ड्शो 
 . इत्संज्ञा होती है । _ | [ि । 
: ` इदि-ददिव्‌ धु कोनुमागमहोताहै। ॥ि 
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, तैस्मा-दिदल्‌ धातु शरो दीर्ीभव आकार से पर वुडांगम हर्ता है । 
"बुद्‌ परस्मपदरदक सिन्‌ के परे-बद्‌, व्रज्‌ बौर हलन्त धातुके षच्‌ को 
अविते) „` कण म 

` छधन्त-मरस्मैपदक विच्‌ के परे हान्त, मान्त बौर यान्त धाहु तथा 
खन्‌, व्‌, जान्‌ तु बौर व्वन्त धातु एवं जि द्वातुके बन्‌ डोडदि हवी । 


भ्व्‌ादिप्रकरणम्‌ ९९ 


क्षणादेण्यन्तस्य श्वतेरेदितश्च बृद्धि स्यादिडादौ सिचि । मकटीद्‌ । अकटिष्यत्‌ । ` 
गुपू रक्षणे । ॥१२।; गुपृधूपूविच्छिरिणिपनिभ्य आयः ३।६।२८। एम्य 
भयः प्रत्ययः स्यात्‌ स्वायं । सनाद्यन्ता घछातवः ३।१।३२) सनादयः कमेणि- 
न्ताः प्रत्यया अन्ते येषां ते घातुसं्काः स्युः । धातुत्वाल्लडादयः । गोपायति । 
आयादय आर्धधातुके वा ३।१।३१। आधंधातुकविवक्षायामायादयो वा स्युः । 
(कास्यनेकाच आम्‌ वक्तव्यः), लिटि भस्कासोराम्‌-विधानान्मस्य नेत्वम्‌ । 
अतो लोपः ६।४।४८ आधधातुक्तोपदेशे यदन्दन्तं तस्थातो लोपः स्यादधेधातुके । , 
आमः २।१।८१। आमः परस्य लुक्‌ स्यात्‌ । कृन्‌ चानुप्रयुज्यते छिटि ३।१।४०। 
आमन्तास्लिटपराः कृभ्वस्तयोःऽनुप्रुज्यन्ते । तेषां द्वित्वादि । उरत्‌ ७।४,६६। 
धध्याम ऋव्ण्याऽत्‌ स्यात्‌ प्रत्यये परे । रपरः हलादिः शेषः । बृद्धिः। 

अकटीत्‌-कट््ातोरखुडास्तपि ` अकर्टीत्‌- कट्ष्ालेडगस्तपि अनुबन्धलोवे (्लृडलङ्‌-' हत्यडागम' गडलङ्-7 इत्यडानमः च्लि 
लृडि" इति च्लौ च्लेः सिचि इचि गते “आध धातुकस्येडवषादेः' इति सस्थ इटि 
"अस्ति नि चः-' इति तस्य च ईटि "इट ईटि" इति सलोपे "अतो हलादर्टषोः 
इति वृद्धौ प्राप्तायां "ह्यचन्तक्षण-' इति तन्निषेधे पिज्‌रोपस्य सिद्धत्वात्‌ 
सवर्णदीषं अकटीत्‌' इति । 


1 


गुप्‌ --गृप्‌, धूप्‌ विच्छ्‌, पण्‌ तथा पन्‌ धातुओंमे स्वाथं मे आय प्रत्यव. 
होता । 


सना--षनादि अर्थात्‌ सन्‌ ते लेकर "कमेणिडः' सृत्रविहितं णिङ्‌ प्रत्य- 
यान्तो की धातुसंज्ञा होती है। 


नाया अक्ष्ातुक को विवक्षा मे भाय, इयङ्‌ मौर णिड प्रत्यय 
विकल्प से होता है) 


कास्य-लिद्‌ के परे कास्‌ तथा अनेकाच्‌ घ्ातुभोसे य्‌ प्रत्य होतादहै)। 


अतो-धेधातुक के परे उपदेशावस्था मँ अदन्त आर्धधातुक के अकार 
काशोपहोतादहै। 


आमः--बभ्रूषे प्र क्ट्िकारोपहोतादहै। 


कृ -खनु-भामन्तसे परह, धू, भत्‌ क्छदुर्बो.का अदुधयोग होतार) 


उरत्‌- प्रत्यय के परे अभ्यास सम्दन्धौ च्छव्णं केस्कानमं अत्‌ अदेक्ष 
1(.18.3। 


१००. लधू सिद्धान्तकौमुदी 


गोपायाश्कार । द्ित्वात्परत्वाद्यनि प्राप्ते | द्विवचनेऽचि १।९।५९। दहित्व- 
निमित्तेऽचि प्रे भच आदेशो न दित्वे कतमय गोपायाच्वक्रतुः । एकाच 


उपदेशेऽनुदात्तात्‌ ७।२।१९। उपदेशे यो धातुरेकाजनुदात्तस्व तत भाधंधातुक 
स्येण्न स्यात्‌ + | | 
'उदुदन्ते यौँतिरुक्षण्‌ शीङ्प्नुनुकुरिवडीङ्धिनिः । 

इङ्ढमूभ्यां च विरनकाऽचोऽजन्तेषु निहताः स्मृताः” ॥ 
कान्तेषु शक्लेकः । चान्ते पु पचमुचूरिच्‌पचविचसिचःषट्‌। छान्तेषु प्रच्छेः | 


गोपायाश्कार- गुप्‌ घातोः मा्वातुकमिवक्षायस्द (नच = माघंधातुकविवक्षायामेक “आयादय आं 
धातुके वा" इति विभाषया आयप्रत्यये पुमन्तलधूपधस्य च' इति गणे. "घना. 
चन्ता-' इति धातुत्वातु लिटि कास्यनेकाच्‌-' इति आमि आमो मकारस्य 
इत्सजञायां रोपे च प्राप्ते किटि ास्कासोराम्विधानसाम्यात मकारस्य इत्वा- 
भवेन लोपाऽभावे 'मोष।य.जाभू छिद्‌" इति जाते, अतो लोपः इत्यल्छोपे "मामः! 
इति सूत्रेण लिटि लकि लिटः कित्वात्‌ प्रत्ययजक्षणेन गोपायाभित्यस्य कृदन्त 
त्वात्‌ प्रातिपदिकत्वेन सुबुत्पत्तौ “§ृन्मेजन्वः' इति भभ्ययत्वात्‌ “अव्ययादाप्‌ 
सुपः" इति तस्यापि लुकि "गोपायाम्‌' इत्यवदिष्टे क खानुप्रयुज्यते किटिः शति 
चिद्परकङ्मोऽनुप्रयोगे लिटस्तिपि तिपो णपि अनुबन्धलोपे "लिटि क्षातोः-' 
इति दवितवे अभ्याससंज्ञायामू "उरत्‌" इति अभ्यासच्छबणेस्य अकारे रपरे च छकृते 
जोपायामू कर्‌ कृ अ' इति भूते 'हढादिः शेषः" इति रलोपे कुहोश्चुः" इति 
अश्यासककारस्य चुत्वेन चकारे म्यानुस्वारे परसवणे अचो `जल्णििः इति 
इद्धि परत्वाद्‌ वाधित्वा सावंक्षातुकाघातुकयोः इति गुणे रपरत्वे च कृते" अष 
उपघायाः' इति बद्धौ “गोपायाखकार' इति । आयप्रत्ययाऽभवे “ुगोप' इति । 
कठ सौ - दिव कतंभ्य रहे तो द्वित्वनिमित्तक अच्‌ के परे अजादे नहीं 
होता है! | | 
.  एका--~उपदेष अवस्था मे एकाच्‌ अनुदात्त धतु से ष्र्‌ आर्थधातुकको 
इट्‌ नहीं होढा है। | | ` 
 उवु-दीषं बकारान्त बौर दीं का रान्तं धातु यु, इ, णु, क्षी, 
स्तु, नु, शु, श्वि, डीड, थि, दृष्‌, भौर शम्‌ धातु से भिन्नो एकाच्‌ गौर 
अनन्त धातु वे अनुवाद है । | ॑ 


भ्वादिप्रकरणम्‌ १५१ 


जान्तेषु स्यज्‌निजिर्‌भज्‌ मञ्ज भूज्‌ त्नस्ज्‌मस्न्‌यन्‌युज्‌ रञ्‌ रञ्ज्‌-विजिर्‌-स्वजञ्जि- 
सञ्ज्‌ सुज: पञ्च्‌ दश । दान्तेषु अदुक्षुदुखिदतुद्नुद्प्य्भिद्वि्यतिविनदिन्द्र्द्‌- 
सद्स्विद्यस्कन्द्‌हदः षोडश । घान्तेषु करधुवुध्‌ बन्धय रु राधव्यव्‌शुघ्‌साघ्‌- 
सिध्या एकादक्ष । नान्तेषु मन्यहनौ द्रौ । पान्तेषु आपकषुपृक्षपततिपतृप्यदुप्य- 
 लिपलृपबपृश्षपृस्वप्‌सुपस्त्रयोदश । भान्तेषु यभूरभूलभस्त्रयः। मन्तेषु गसूनमू- 
यमूरमश्रत्वारः, छान्तेषु कश्दंश्‌दृश्‌ दिश्‌ मृ भरि सुरुरूलिरविशूस्पृशो दच्च । 
घान्तेषु कृष्स्विषृतुष्‌ दिष्‌ दुष पुष्य पिषविषृक्षिषशुञुरिष्ष्या एकदश । सन्तेषु 
घत्‌वक्षतौ दौ । हान्तेषु दुद्‌.दिह.दुर्‌.नह.मह. रह. वहोऽष्टौ । 
अनुदात्ता हरन्तेषु धातवस्त्यधिक शतम्‌ , | 
गोपायाच्छकथं । गोपाया चक्रतुः । गोपायान्चक्र । गोपायाञ्चकार, गोपाया- 
-ङकव । गोपायाच्चङृम । मोपायांबभूव । गोपायामास । जुगोप | जुगुपतुः । 
. जुगुपुः ¦ स्वरतिभुतिसृयतिधूनुदितो वा[७। २। ४४) स्वरत्यादेूदितरच परस्य 
वादे राधेषातुकष्येडवा स्यात्‌ । जुगोपिथ, तुगोपूय + गोपायिता, णेपिता, 
गोप्ता! गोपायिष्यति, गो विष्यति, गोप्स्यति। गोपायतु! अगोपायत्‌। गोपायेत्‌ । 


बोपाय्यात्‌ । गुप्यात्‌ । मगोषायीत्‌ १ नैदि ७।२।४। इडाटौ सिचि हरन्त्यस्य 
इद्धिनं स्थात्‌ । अगो रीत्‌, अगौप्सीत्‌ । ज्ञो क्षछि ८।२।६। क्षरः परस्य इद्धिने स्णत्‌ । भगोगीत्‌, अगौप्षीत्‌ । ज्ञो क्षि ८1२६] शषः परस्य सस्य 


अगोपायीत्‌-गुपधातोः "आयादय भाधंातुके वा इति आयग्रत्यये 
“सनादचन्ता' इति धातुसंज्ञायां लुडि "लङ लड्‌-" इत्यडागमे लड स्थाने तिपि 
-अनुबन्धकरोपे ' च्लि लड" इति च्छौ च्लेः सिचि इवि गते नाधैघातुकस्येड्वलादेः' 
इति सस्य इटि “अस्तिसिचः- इति तस्य च ईटि अनुबन्धरोषे “अतो लोपः, 
इति अलोपे इट ईटि इति सलोपे पिज खोप्य सिद्धत्वावु सवर्णंदीवं "पुगन्त" 
ति गुणे “अगोपायीत्‌" इति ¦ पक्षे अगोपीत्‌-अगोष्सीव्‌" इति ¦ 
अोपीत्‌-'जःपादये"ति आयप्रव्ययाऽभ्रवे गुपधातोलुडः तिपि अटि च्ली 
श्टेः सिचि हवि गते स्वरतिसूति इति विाषया सस्य इटि अस्तिप्षिचः- 


[कानाकातााकावतााावाकानाकानागाकातकताकावयाातावायाकगाकतावाातातातावातातणत 1 


अनु--हछ्न्त धा्ठुओों मे एक सौ तीन धातु अनुदत्त है। 
स्वरति--स्वरत्यादि ओर उदित्‌ धातुञओत्ते पर बलादि आधंघातुक को 
इट्‌ का आमम्‌ विकृत्पस हतै । 


नेटि-इडादि तिच्‌ के परे हलन्तलक्षण को इद्धि बहींहोती है; 
लछो-ट्‌ के परे खर्‌ से एर सिच्‌ के सकारकालोपदाताटं), 


१०२ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


` लोपः स्याज्कछटि । अगोताम्‌ । अगोप्बुः । अगौप्सीः । मगोौपषम्‌ । अमोक्ष | 
अगौप्तम्‌ । अगोप्स्व । अगौप्स्म । अगोपायिष्यत्‌, अगौपिष्यत्‌, बगोप्स्यत्‌ । क्लि 
क्षये॥ १२३ ॥ क्षयति । चिक्षाय । चिक्षियतुः। चिक्षियुः । एकाच इति तिबेधे 
भन्ते कुसुभवस्तुद्रुसुश्रुवो छिटि ७।२।१३। क्रादिभ्य एव लिट दण्न स्याद- 
न्यस्म'दनिटोऽपि स्यात्‌ । अचस्तास्वत्यल्यनिटो नित्यम्‌ ७।२।६ ¶। उपदेशेऽ- 
जन्तो यो धातुस्तासौ नित्यानिद्‌ ततस्थलद्ण्‌ न स्यात, उपदेशेऽत्वतः 
७।२।६२॥ उपदेशेऽकारवतस्तासौ नित्यानिटः परस्य थल इण्‌ न स्यात्‌ । ऋतो 


भरद्वाजस्य ७।२।६३। तासौ नित्यानिट ऋदन्तादेव थो नेड्‌ भारद्राजस्य 
मते तेन अन्यस्य स्यादेव } अयमच्र संग्रहः- 


इति तस्य ईटि अनुबन्धरोपे "हट ईटि' इति सलोपे सदणंदीर्घे "वदव्रजहलन्त- 

 स्याचः' इति वृद्धौ प्राप्तायां नेटि" इति निषेधे पुगन्तरघृपश्स्य च' इति गुणे 

अगोपीतु' इति । इडभावपक्षे अगुप्‌ स्‌ ईत्‌" इति स्थिते 'वदव्रजे'ति बद्ध 
"अ गोप्पीत्‌ः ईति । 

ऋतोभारद्वाजस्य- भरद्वाजस्य भते ऋदन्ाद्‌ धातोः पम्स्यन इट्‌ 

इति फलिताथंः ' हूम्‌- धृजादौ "अचरतास्वत्‌" इत्येव सिद्धम्‌ । ततो नियमाथं- 


मिदमित्याहु-ऋदन्तादेवेति । अद्धदन्तात्‌ परस्य तुथलः ट्‌ स्यादेवेत्येकारा्थंः । 
तदाहु - अन्यस्य स्यादेवेति । ऋदन्तभिन्नात्‌ परस्य थलः षट्‌ स्यादेवेत्यथंः । 


अयमत्र-- इसुभूृदस्तुद्रलुश्चवो लिटि" इति "अचस्तास्वत्थत्यनिटो नित्यमू' 
इति “उगदेशेत्वतः' इति, "ऋतो भारद्वाजस्य इति च सूत्रचतुष्टयस्य विषया 


 कु.सु--क, सु,भु, बृ. स्तु,द््‌,सुत्याश्रुधातुमोषे परहीलचिद्िकोः 
इट्‌ नहींहोताहै, ङ्न्तु क्रथादि धातुभों से भिन्न धातुके परेषिदट्‌कौ 
ष्ट्होताहीरहै, बाहे वहृषातु अनिट्‌ भीक्योनहो। 
अचः--उपदेषावस्था मे अजन्त जो धातु वहू यदि तासिप्रत्ययके प्रे 
नित्य अनिट्‌ होतो, उससे पर थल्‌ को इट्‌ नदींहोतादहै। 
_ उप--ठपदेशावस्था मे भाकार्वान्‌ जो घातु, वह यदि ताति प्रत्ययके 
परे नित्य अनिट्‌ होतो उसतेपरयट्‌ कोष्ट नहींहोतादहै। ` 


` ऋतो- तासि प्रत्ययके प्रे नित्य अनिट्‌ ऋदन्तधातुसषेप्रदटीयण्ल्‌ को 
इट्‌ नहीं होता है--भारद्राजाचायं के मत से (बन्यमतवेहोयाह्ी है) । 


भ्वादिप्रकरण्पम्‌ १०६३ 


' अजन्तोऽकारवात्‌ वा यस्तास्यनिट यरि वेडयम्‌ । 

ऋदन्त ईदृङ्‌ नित्यदिनिटृक्राचन्यो लिटि सेड्‌ भवेत्‌" \। 
चिक्षियिथ, चिक्षेय । विक्षियिथुः । चिक्षिय । विक्षाय, चिक्षय ¦ चिञियिष। 
चिक्षियिम । क्षेता। कषेष्यति । क्षयतु । भक्षयत्‌ । क्येत्‌। अकृता व॑ंशषादुकयो- 
दीधः ७।४.२५। अजन्ताङ्गस्य दीर्घः स्यात्‌ यादो प्रत्यये नतु कृतप1वं ्षातुकयोः । 
क्षीयात्‌ । सिचि वृद्धिः परस्म॑प्देषु ७।२।१। इगन्ताङ्खस्य बद्धिः स्वात्‌ 
परस्मैरदे सिचि । अक्षषीत्‌ । अन्नेष्यत्‌ । तप सन्तापे ।॥१४। तकति । तत | 
तेषतु । तेपुः । ठेपिय, ततप्व । तत्ता । तप्स्यति । तपतु । अतपत्‌ । तपेत्‌ । 
तप्यात्‌ । अताप्सीत्‌ । अताप्ताम्‌ । अतप्स्यत्‌ । क्रमु पादविक्षेपे | १५॥ , 


0 9, 1 1 का, 


भ 
[॥ 


संग्रहो वक्ष्यत इत्यर्थः अजन्व इति यो धातुः चछदन्तिन्नोऽन्रन्तो ह त्सक्र- 
वमन्‌ वा तारौ नित्याऽनिट्‌ सोऽयं थलि विकर्पितेट्‌क इति दूव्धित्याथंः । अत्र 
ईद्क्‌' इत्यस्य तासो नित्याऽनिडत्यथंः ¦ यः ऋदन्तस्ताप्तौ निव्याऽन्टि स 
थलि नित्याऽनि डत्यर्थः । 'जचस्तास्वत्‌' इति पाणिनिमते ऋतो भाण्टराजस्यः 
इति भारदाजमतेऽपि तस्य अ्रनिटकत्शादिति भादः। 

कादन्यः इति -क्राद्ष्टम्योऽन्यो धातुः चिटि नित्यं सेडित्य्बः 4 
क्खष्टभ्यः एव परस्य छिटिनेडिति छ्रसुभृह् - इति दुतरेण नियपितत्वादिति 
धावः । एवच्च प्रकृते निधातोरजन्तत्वात्‌ ताकत नित्याऽनिटृत्वाच्च वल 
इड विकल्पः इति सिद्धम्‌ ¦ तदाहु --चिक्षयिथ-चिक्षेव इति पूञे । | 

चिक्षयिशथ - लिारोठंटि छ्टस्थने सिपि तिपो कि "लिटि घातोः-- 
इति द्िस्वे अस्याससंज्ञायां हलादिशेषे अन्त्यस्य रोपे ऋतो भारदाजस्यः 
इतिं इटि अनुबन्धलोपे सावं धातुकाधंघातुयोः' इति गुणे अयादेशे 'चिक्षयिथ' ` 
इति । इडभावपक्षे “चिज्ञेथ' इति । | 

अक्षेषीत्‌-क्षिघ्ालोरछूडि तिपि “्‌ङ्लङ--' इ्यडागमे असुबन्धलोषे 
“च्लि लुङ्‌" इति च्लौ च्छे: सिचि "अस्तिसिचोऽपृक्ते" इति ईटि अनुबन्धलोपे 
"सिचि बदिः--' इति दृद्धौः 'अदेशप्रत्यययोः' इति षत्वे “अक्ञैषीत्‌* इत्ति , 
अताप्तीत्‌-च्डक्कातोर्कुडि सुडस्तिपि 'ल्ङ्कड-“ $त्यटि अनुबन्ध अनुबन्धरोपे 


अङृत्‌- भजन्त शङ्खको दीं होतादहै, यकारादि भ्रत्यय के वरे, किन्तु 
यकारांदिः ङ्घ तथ सार्ये्ातुक के परे दीचे नहीं होता । 
सिश्वि-परस्मैगद च्‌ के परे इगन्त अङ्क को बृद्धचदेक्च हो जातादहै। 


१०४. रुषुतिदधान्तकौमुदी 


वा भारभ्कारा्नमूक्रमुक्लमुत्रसिन्रुटिलषः ३।१।७०। एभ्यः इयन्व स्यात्‌ 

करव॑ सावधातुके परे । पक्षे शप्‌ । क्रमः परस्मेपदेषु ७।३।७६। क्रमो दीर्घः 
स्यात्‌ परस्मेपदे शिति क्राम्यति, क्रामति । चक्राम्‌ । क्रभिता । क्रमिष्यति, 

कराम्यतु, क्रामतु । अक्राम्यतु, अक्रमत्‌ | क्राम्येत्‌ । क्रामेत्‌ । क्राम्यात्‌ । भक्रमीत्‌ । 
अक्रमिष्यत्‌ । पा पाने ॥१६॥ पाधष्मास्थाम्नादाण्‌द्श्यतिसत्िदयदसदां 
पिबजिध्घमतिऽठमनयच्छपश्यच्छंधौश्षीय्ीदाः ५। ३।७७; पादीनां 
पिबादयः स्युरित्संज्ञकशक्षारादौ प्रत्यये परे , पिबादेक्षोऽदन्तस्तेन न गुणः । 
पिबति । आत ओ णः ७।१.३४ अ{दन्ताद्धातोगंल ओौकारादेशः स्यात्‌ । 
पपौ । आतो लोप हटि च ६।४।६५ अ जाद्योराधेधाटुकयोः किङदिटोः परथो- 
रातो छोपः स्यात्‌ । षपतुः । पपुः । पपिथ, पराय । पपथुः । पपं; पपौ । 
पपिव । पपिम । पाता । पास्यति । पिबतु । अपिबत्‌ । पिबेत्‌ ¦, एङि 
९।४।६७! पुसंजञकानां मास्थादीनां च एत्वं स्यादार्धधातुके किति लिङि 


मध्ये च्छौ च्लेः सिचि इचि गते एकाच उपदेशे" इति सिचः इण्निषेधं "अरित 

सिचोऽपृक्तं ' इति तस्य ईटि "वदव्रजे"ति वृद्धौ "अनाप्ठी त्‌ इति । 

 प्ना-पाघ्ाष्मा स्थाम्ना दाण्‌ दृक्ि क्ति सपनि. शद्‌ सद्‌ एषां 

दनात्‌ प्रथमाबहुवचनमु । पिब जिघ्र धम तिष्ठ मन यच्छ पद्य ऋच्छ घौ 
शीय साद एषां इन्द्रात्‌ प्रथमारहुवचनम , यथासंख्यमादेश्ाः । 


`---------------------~----.----------_-_ ॥ ष 


वा्रा-क्र्वे सवादुर कं परे- भ्राश्‌, खच्‌, भ्रम्‌, ग्ज्म, तरस भ्रमु, क्लम्‌; वस्‌, 
शद्‌ क्यालष्‌ धातुर्जो से श्यन्‌ प्रत्यय विकल्पे होता है। 
` करभ--परस्मैपदशित्‌ के परेक्रम्‌ धातु कौ दीष होता है । 


पाध्ा--इत्सञङ चकारादि प्रत्यय के परे पा, घ्रा, ध्मा बादि धातुओं 
को पथाङ्ृमसे पिबादि आदेश्च होतेह, 


अत - अदन्त घतुओोसे परभल्‌ को गौ भादेन्न होताहै। 
आतो--अनादि कित्‌ मौर ञि आधधातुक तवा इट्‌ के परे आकार 
 कालोपहोवाहै। | . 
एडिङि--आधेधःतुक कितु गौर कङ्क षरे धुषंशक धातु तथा मा, 
स्थाओआदिधातु सम्बन्धी अकार को एत्व होता है। ~ 


# 


स्वादिप्रकरणम्‌ १०६५ 


वेयात्‌ ¦ गातिस्थेति सिचो लक्‌ । अपात्‌} अपाताम्‌ | आतः ३।४।११। 
सिजलूक्रि आदन्तादेव जलेन्‌ स्याद्‌ । उस्यपदान्तात्‌ ६।१।९६। अपदान्ताद 
कारादुसि परल्पमेकादेशः स्यात्‌ । अपुः। अवास्यत्‌ । ण्ठ हषक्लये १ १७॥। 
ग्छायति \ आदेच उपदेशेऽशिति ६।१।४५। उपदेशे एजन्तस्य धातो रात्वं 
स्यात्‌ नतु जित्ति | जग्लौ । ग्नादा } ग्लास्यति, रछायतु । अग्नायत्‌ । रयेत्‌ । 
वाऽन्यस्य संयोगादेः ६-४।६८ ¦ धुमाध्थादेःन्यस्य संयोगादेर्घतोरात एत्वं 
स्यात्‌ आधंातुके किति लिड) ग्लेयात्‌, ग्लायात्‌ ¦ यमरमनमातां सक्‌ च 
७,२।७३। (षां मक्‌ स्परादेम्यःसिते इट्‌ स्यात्परस्मेप-षु ¦ अम्लासीत्‌ । अग्खा- 


अपुः--पाधातोरटुडि तत्स्थाने न्लौ 'लुङरुङ्‌-' इत्यटि टि गते मध्ये च्लौ 
शबले" क्तिचि "गात्तिस्थाधुपाभूस्यः-' इति सिचो लुकि "अपा क्षि इति जाति 


“आतः इति सूत्रनियमात्‌ ज्ञेजु सि अनुबन्शध्रलपे "अपा उस्‌" ईति स्थिते {उस्यष- 
शान्तात्‌" इति परश्पे सस्य रत्वे विसमं "अपु: इति । 


आग्कासीत्‌-- ग्घारोर्टडि दृडस्तिपि 'लङ्लङ-' इत्यडागमे सध्ये च्लौ 
च्लेः सिचि अनुबन्धलोपे “छं स्‌ त्‌" इति स्थिते "आदेच उपदैशेऽङितति' इत्यात्वे 
'वभरमनमातां सक्‌ च' इति अङ्खस्य सकायमे सिचः सस्य इडागमे “अस्ति 
सिचः-' इति ` तस्य ईहि अनुबन्धरोपे हट ईटि" इति सिचः सस्य कोपे 
अग्लाइडइदु' इति जाते 'सिजलोय एकादेशे खिद्धो वाच्यः" इति सरोपस्यं 
सिद्धत्वात्‌ सर्व्॑णंदीधं "माग्छापीत्‌ः इति । 


अ{दः-- सिच्‌ के सकारका लोप होने पर दन्त घातुषे परहीक्चिको 
जुस्‌ होता है। ॑ 
उस्थ--अपदान्त अवर्णं से पर उसके परे पूर्व॑-परके स्थानम परख्प 


एक आदेश होठा है , अदिच्‌- शित्‌ से मिक्त प्रत्यय के परे उपदेश मे एजन्त 
धातु को जात्व होताहै। ॑ 


वान्य--आर्ध्षातुक किद्‌ किष्के परे घु, मा, स्था अद्धि छातुभो से 
भिन्न संयोभादि अदन्त हातुम के आकार को विक्ल्पसे एत्होतादै। 


यम परस्तैपदके परे यम्‌, रम्‌, भस्‌ तवा जादन्तष्ठदुकोसक्‌ तथा 
क्षाथ ही उपे पर सिच्‌ कोष्डामभधी दहो दाता टै) | 


१०६ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


स्थ्तु । हवु कौटिल्ये ॥ १८ ॥ हरति । ऋतश्च सयोगदिर्गणः ७।४५।१०। 
ऋदन्तस्य संयोगादेरङ्गस्व गुणः स्यात्‌ लिटि। उषश्चाया वृद्धिः) जह्वार । 
जह्वरवुः । जह्वरः । जह्व्थः। जह्ुरथुः । जहुर । जह्वार, जहर, जहुरिव । 
 जह्वरिम । हर्ता ¦! ऋद्धनोः स्ये ७।२।७० ; ऋतो हन्तेश्च स्यस्येदट्‌ स्यात्‌ । 
हरिष्यति । ह्वरतु । अह्वरत्‌ । हरेद्‌ ' यृणोऽतिसंयोगाचचः ७।४।२१ अत्तः 
संयोगादे दन्तस्य च गुणः स्यात्‌ यकि यादावाधातुके लिडिच। हूर्यात्‌। 
ह्वार्षीत्‌ । श्रु श्रवणे । १९। भ्रुवः श्युव २,१।७४। श्रुवः म्य इत्यादेश्च 
स्यात्‌ इनूप्रत्ययश्च | श्युणोति ! सावंक्ातुकमपित्‌ १.२।४, अपित्म वं धातुकं 
डद स्यात्‌ । भ्यृणुतः हदनुबोः सा वं्वातुके ६।४।८७। हुऽ्नगोरने काकोऽ- 
स योगपू्वस्योवणैस्य यण्‌ स्यादचि सःवेशधतुर । श्युण्वन्ति। श्युगोति। श्यणुथः । 


जद्वार- देृ्षातोखिटस्तिपि तिपो णलि डिटि धातोः-' इति दित्वे 
अभ्यासत्वे उरु" इति अभ्यास उटव्णंस्य अत्वै रपत्वे हखादिशेषे कुटोश्चुः 
इति हस्व क्षत्वै "अभ्यासे चच" इति ज्ञस्य जत्वे "ऋतश्च संगोगादेर्गृणः" 
` इति गणे अकारे तस्य रपरे च जते "अत उपधायः' इति इद्धिः। 
हय त्‌-हदषातोराशीिडि छिङस्तिपि “शवद्वः इति तिप इशारलोपे 
यागुटिं जटि यते यासुटः कित्वात्‌ "कडिति इति गुणनिषेधे शृणोति 
संयोगाद्योः" इति गुणे स्कोः संयोगाचोरन्ते च" इति सलोपे "हर्या" इति । 
 ग्ुण्वः--श्रुषातौलटि रटस्थाने वसि श्वः ग्य ~ 1 शृषातीकटि छटस्वाने वसि भुवः गड च" हा इति श्रुवः शु आदेष्े 
ऋतरेच- लिट्‌ के परे ऋदन्त संयोगादि्ंणको गृण होवा है। 
ऋद्ध - चछदन्त तथा हृन्‌ धातुसे परस्यक्ो इट्‌ होताहै। ` 
गणो - यक्‌ तथा आधधातुक लिड के परे घंयोगादि ऋदन्त धातु को 
गण होता है । `" 
शुवः--कथर्थक सविधातुक के परे शू" स्याने श" मादेक 
त्या उसीकेसायही हनुः प्रत्ययभी होता है । 


सा्वं--षपित्‌ सादंधातुक ञ्त्-वतु हो जाता है । ( इस लिये उस परे 
युम या इद्धचादेश नहीं होता } | | 


 इर्नु-भाजाईि सावेक्षातुकत कै षरे ह" धातु तथा शनुप्रत्यान्त जो 
धनेकाच जप, तेदवयव जो भसंयोगपर्वक उश उसको यण्‌ हाता है 1 


कमान 


न 


स्वरादिप्रकरणभु १०७ 


स्ुणुथ । ग्यणोमि । कोपरचास्यान्यतरस्यां म्वोः ६।४,१०७। असंयोगपरवंस्य 
प्रत्ययोक्रारस्य लोपोवा स्थात्‌ म्वोः परयोः। श्यृष्वः, श्युणुवः। श्युण्मः, 
श्छणुमः । शुश्राव । शुश्रुवतुः । शुशृवुः । शुश्रोय । शुशुवथुः । शुश्रव । सुश्राव. 
शुश्चव । शुश्रुव । शुश्चम । शुश्रुम । श्रोता । श्रोष्यति । म्पणोतु, ग्यृणुतात्‌ । 
म्यणृताम्‌ । श्युण्वन्तु । | 

उतइच प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ ६:४।१०६। असंयोगपुवत्प्रित्ययादुतो 
हेलंक स्यत्‌ । स्पुणू, श्यणृतात्‌ । श्यणृतम्‌ । श्यणुत । गुणावादेशौ । श्छणवानि | 
स्पृणवावि । ्पृणवाम । स्म्यृणोत्‌ । अग्प्रणुताम्‌ । अभ्यष्वत्‌ । अश्पणोः। 
` अभ्पृणुतम्‌ । अश्यणृत । उभ्युणुवम्‌ । जग्परणुव, अन्द्रण्म । अश्दुणृम, अभ्युण्म । 
ग्यणुयाम्‌ । श्युणुयाताम्‌ । शृणुयुः श्णृयाः । श्यणुयात्तम्‌ । श्यणुयात्तं । 
स्ृणुयाम्‌ । स्फृणुयाव । श्यणुयाम । श्वूखात्‌ । अश्रौषीत्‌ । अश्रोष्यत्‌ । ग्ट 
गतौ ।२०॥ इषुगमियमां छः ७।३।५७। एषां छः स्यात्‌ शित्ति । गच्छति । 


जगाम , गमहूनजनखनवसां रोपः किङ्त्यनडिः ६,४।९८। एषामुपधाया 
रोपः स्यादजादयै क्तिन त्वद्धि! जभ्मतुः। जग्मुः । जगिथ, जगन्य। 


चात्‌ शनुप्रत्यये च कृते अनुबन्धरोपे शित्वात्‌ सावंधातुकत्वे सावेधातुकमपित्‌' 
इति शनोञिन्वि (क्डति च इति गुणनिषेधे ऋवण्िस्य णत्वं दाच्यम्‌' इति 
णत्वे '्यृणुदस्‌" इति जाते 'लोपश्चास्यान्यत्तरस्यां म्वोः" इति विभाषया उकारस्ब 
रोपे सस्य सत्वे विसे “्यृण्व." इति । पक्षे श्युणुवः' इति । 

जग्मतुः-- गमूश्चातोलिटस्तसि तसोऽतुसि "लिटि घछातोः-' इति द्वित्वे 
मभ्याषादिकार्ये "जग्म्‌ अतुस' इति जते अतुसः "असंखोभात्क्द्‌ ब्त" इति 


कित्वे "गमहनजनखनघसां लोपः-' इति इल्युपधाभूताकारस्य लोपे इष्य सद्दे 
विसर्गे “जग्मतुः इति । - 


लोपद्च- मकारया दकार के ५२ असयोगपुर्वंक्‌ प्रत्यय केः उकार का 
विकल्पे लोपहोबजातादहै। 


उतष्व- स योभपूर्वंक प्रत्यय-सम्बन्धो उकारसेष्र हिशा ल्‌ हेता ३ । 
-शित्‌ प्रत्यय के परे इष्‌, गम्‌ तथा यम्‌ धातुशोको छक रान्तादैश्च 
होताहै। | । 


गम -बाजादि कित्‌.डित्‌ प्रत्यय के परे यमादिघातुधोक्षी उपधाकाः 
खोप ह्ोद्धा है-किन्तु षड्‌ कै परे नहीं होतार । 


१०७८ जघुतिद्धान्तकौमुदी 


जग्मथुः । जस्म । जंगाम, जगम । जगिविव । जग्मिम । गन्ता । गरमेरि्‌ 


 ¶रस्मपदेषु ७।२।५८। गमेः परस्य साद राधंधातुकस्येद्‌ स्थात्‌ परस्मैपदेषु । 
गमिभ्यति । गच्छतु । जगच्छत्‌ ! गच्छेत्‌ । गम्थातु | पुषादिच्यतादुषदितः 
परस्म देषः ३।१।५५, स्यन्विकरणपुषादेचयुत'देलृदितश्च परस्य श्टेरङ्‌ स्यात्‌ 


जनन 


परस्मैपदेषु । जभमत्‌ । .अगम्निष्यत्‌ । इति परस्मैपदिनः । 


एव इद्धो ।' १ ॥ टित आत्मनेपदानां टेरे ३.३।७९। टितो लस्णात्मने.- 
पदानां ठेरेत्वम्‌ । एवते । आतो डितः ७, २।८११ अततः परस्य डितामा कारस्य 
&व्‌ स्यात्‌ । एधेते । थासः से ३ ४।८०। हितो लस्थ थासः से स्यात्‌ + एधसे । 


 एषेये । एधष्वै ।! अतो गुणे । एषे । एधावहे । एधामहे । इजादेश्व गरुपतोऽ- 
चृच्छः ३।१।३६। इनादिर्यो धातुः =नृच्छत्यन्यस्तत आम्‌ स्याल्लिटि), 


# 1 


अम्भरत्ययवल्कृजोऽनुप्रयोगस्य १।३।६३; आम्प्रत्ययो यस्मादित्यतदगुणसं- 
विजानो बहुव्रोहिः। आम्पक्त्या दुर्य मवुभ्रवुञ मानात्‌ कनोऽप्यात्मनेपदं स्यात्‌ । 


लिटस्तक्षयोरेशिरेच्‌ २०४,८१। किडादेशयोमस्तक्षयोरे्िरेचौ स्तः । एधाचवक्त ; 


जग मतु --गमुधातोुडस्तिपि "लङ्‌ खड्‌ इत्य डागमे अनुबन्धलोपे मध्ये 
च्छो च्लेः सिचि प्रप्ते तं बाधित्वा ` ¶षादिदुताच लृदितः- इति च्छेरडि ` 
सनुबन्धलोपे “अममत्‌" इति । 

एधाचक्र --एधूधावोल्िटि इजादेश्च गुरुमतोऽटच्छः इत्यामि "आमः" 
इति लिटो लुकि @ज्‌ चानुप्रयुज्यते" इति लिट्‌ ररकङकमोऽतुप्रयोगे "एष्‌ बाम्‌ छ 
किट्‌" इति स्थिते ` आम्प्रत्ययवत्‌-' इति आत्मनेपदत्वात्‌ छिटः स्थाने तप्रत्ययर 


~~~ `. 


 गमे- परस्मैपद ङे. प्रे गम्‌ धातुे पर सादि माधातुक को दृट्‌ का 
भागम होता दहै)! पुक्षा--ररस्मैपदके परे स्यनविकरणक पुषादि, द्युतादि 
तथः ददिद्‌ घातुओंसेपरच्छिकृ अङ्‌ अदेश होता है, 
दित्‌-डिदु लकार सम्बन्धी जत्मनेपद कौ “टिः को एत्व होता है । 


१ तिा--अत्‌ से षर ज्तु सम्बन्धी आकार्‌को इय्‌ होताहै। 

थाषः- टित्‌ छकार सम्बन्धी थास्‌ के स्वानमें नसे आदेश्च होता है। 

„ ह्जा--लिद्‌ के परे छष्छ्‌ धातुसे भिन्न इजादि तयां गुखमान्‌ धातु से 

"अम्‌ भत्यय होता है । | 
आम्प्र-अःम्प्रकति के उःथ, अनुप्रयुज्यमान (कृ धातु से भी आत्मने ग्द 

डोला ट । छिटः--ल्डिदेथ "त" के स्यान मए ओौर श्च'के स्थानम 

रेच" अदेश होठा है । । 


भ्वादिप्रकरणम्‌ १०९. 


एषान्छक्राते । एधाशक्रिरे । एधा कृषे । एषा उक्राये । इणः षीष्बलृङ्ङ्िटां 
धोऽङ्खात्‌ ८।३।७८दइण्गन्तादङ्गात्परेषां बीष्वलङ्किटां घस्य ठः स्यात्‌ । एधाच.- 
्रिदृवे। एधाश्चक्ते । एषाचचहृवहे । एधा चखङृमहे । एषांबभूव । एश्वामास । 
एषिता । एधितारौ । एधितारः । एधितासे । एिताक्षाये । छि च ८।२।२५। 
शःदौ प्रत्यये परे सस्य लोपः स्यात्‌ । एधिताध्वे ¦ हु एति ७1४ ५२॥ तासस्त्योः 
सस्य हः स्यदिति परे । एधित्ताहे । एधितास्वहे । एधितास्महे । एधिष्यते । 
एशिष्येते । एधिष्यन्ते । एद्िष्यसे ! एधिष्येथे । एदिष्यध्वे ।  एश्िष्ये । एधि. 
ष्याब्हे ¦ एषिष्यामहे । आमेतः २३।४।९०॥ रोट एकारस्यात्‌ स्यात्‌ । एताम्‌ । 
` एषेवाम्‌ । एधन्ताम्‌ । साभ्यां वाम ३।४।७१। सवाध्यं परस्य शोडेतः 
करम द्ममौ स्तः । एषस्व । एषेयाम्‌ । एधध्वम्‌ । एत ए ३।४।९३। छोड्त्तमस्य 
एत रे स्थात्‌ । एष । एधावहै । एषामहै । भाटञ्च । देत । देषेताम्‌ । एेषन्त । 


“लिटस्तक्षयोः-' इति तस्य एसष्देशे “एषाम्‌ क़ ए" इति स्थिते लिटि धाठो- 
इति कनो द्वित्वे प्राप्ते तं परत्वाद्‌ प्रबाध्य यणि प्राप्ठे तं हिदेचनेऽचि" इति 
मिषेघे सति पुनः प्रसङ्खविज्ञानात्‌ द्वित्वे अभ्यासत्वे उरत्‌" इति अभ्यासचऋछव्णैस्य 
अत्वे रपरत्वे हलादिशेषे कुहोश्वुः' इति -चुत्वे “असंयोगार्लिट्‌ कित्‌" इति 
 कित्बात्‌ युगन्दिक्े वकि मकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे "एधाचक्रे इति । 
पेाचकृषे--एषूधातोकिटि आमि 'जामः' इति छिटो लुकि छिदट्पस्क- 
कृनोभनुप्रयोगे "एष्‌ आम्‌ कृ चट्‌" इति जते लिटः स्थाने तित्तसृक्षि- इति 
थासि द्वित्वे अभ्यासादिक्ये । एष्षाम्‌ चङ थास्‌ इति स्थिते याः से" इति 


से आदेशे ' एकाच उपदेशे-' इति. टो निषेधे मस्यानुस्वारे प्रस्रवणं "एधाच- 
कृषे" इति । । | . 


 इणः--इथन् अयसे परी, श्दंत्रौर टुङ्‌-छिट्‌.- सम्बन्धी धकार को 
इकाररेशहोताहै। =  . :-- | -. | 
धि च-श्षादि प्रत्यय के परे सृकार.कालोपहोताहै। . -. 
ह एति--एति के परै तास्‌ आर मस्ति सम्बन्धी सकार कालोप होता है 
आमे--खोद्‌ बम्बरन्धी “ए" को. का-जादेक होवा-है$ ` 
खवा--सषार बा वकार े.पर-श्ेट्‌ छकार सम्बनहषी धार के स्थान 
मे यथाक्रम से "वः आौर 'बम्‌' बदि्तहोतवादहई। | ॥ि 


११० रघुसिद्धान्तकौमुदी 


स्यथाः ' एधेथाम्‌ । एेवध्वम्‌ । एेघे । रेधावदहि । ेधामहि । छिडः; सीयुठ्‌ 
३।४।१०२। छिङात्मनेपदस्य सीयुडागमः स्यात्‌ । एषेत ¦ एषेया ताम्‌ । ज्ञत्य रत्‌ 
३।४।१०५। लिङो क्षस्य रनु स्याद्‌ । एषेरन्‌ । एषेयाः । एषेयाथाम्‌ । एषेष्वम्‌ । 
इटौऽत्‌ ३।४।१०९। लिडदेशस्य इटोऽत्‌ स्थात्‌ । एषधेय । एष्षैवहि । एषे महि । 
` सुद्‌ तिथोः ३।४।१०७। च्डित्तक्ञारयकारयोः घुट्‌ स्यात्‌ ) यलोपः , आर 
धातुकस्वात्‌ सकोपो न । एधिषीष्ट । एषिषौयास्ताम्‌ । एधि षीरन्‌ । एधिषीष्ठाः । 
एधिषीयास्थाम्‌ । एधिषीध्वम्‌ । एधिषीय । एधिषीबहि । एधिषीमहि । 
रेधिष्ट । देधिषाताम्‌ । आत्मने पदेष्वनतः ७।१।५। अना रात्परस्य!त भनेषदस्य 
क्षस्य भदित्यादेसः स्यात्‌ । एेधिषत । रेधिष्ठाः । एेधिषाथाम्‌ । एेधिद्वम्‌ । 
एेधिषि । रेषिष्वहि । रेिष्महि । रेश्िष्यत । एेधिष्येताम्‌ । एेधिष्यन्त । 
एेधिष्यथाः | एधिष्यथाम्‌ । देधिष्यघ्वम्‌ । देष्िष्ये । रेषिष्यावहि । एेधिष्या- 
महि । कमु कान्तौ |! २॥ कमेणिङ्‌ ३,१।३०। कमेणिङ्‌ स्यात्‌ स्वाथे ¦ 
ङिन्वात्तङ्‌ । कामयते । अथामन्तात्वाय्येन्त्विष्णुषु ६।४।५५ आम्‌ अन्त 


 एेधिष्ट--एषूधातोलुंडि तत्स्थाते ते "माडजादोनाम्‌' इत्यारि अनुबन्धछोपे 
(आटश्च इति दृद्धौ “दध त' इति जाते मध्ये च्लौ च्छेः सिचि इवि गते सिचः 
आधेधातुकत्वातु “ा्धंधःतुक्स्ये'ति इटि अनुबन्धशोपे “आदेशचपरत्यययोः' इति 
षत्वे ष्टुत्वे एेधिष्ट' इत्ति । ` | 
 एत--लोट्सम्बन्धी उत्तम पर्ष के ए को देः आदेश होवा ह 
छिडग--आत्वनेषद मे लिडादेश को सीयुट्‌ का आगम होता है । 
स्य--लिङ्‌ सम्बन्धौ क्ष" के स्थान ते "रन्‌" आदेश होता है , 
इटो--लिङादेक इट्‌" के स्थान ते अतु" गादेश होता है । 
मुट्‌--लिङ्घम्बन्धी वषार ध्ौर ककार को सुट्‌ का बागम हीता है। 
 आत्म--अनक्षार से प्रर मोत्मनेपद सम्बन्धौ श्ल को “अतु" आदेश 
होताहै! | 
कमे--कमु धस्तु चे स्वायं में "णिर्‌ प्रत्यय होता है । 


अया--घाबू, अन्त, जाट्‌, आय्य, हटनु बौर इणु प्रत्वयके प्रेभिको 
अयादेश्चं होता है । _ | 


 श्वादिप्रकरणम्‌ १११ 


बाख बाय्व इत्नु इष्णु "एषु णेरथोद्रेशः स्यात्‌ । कामथाञ्चक्रे । आयादय इति णिङ्‌ 
जा । चमके | चकमाते । चकमिरे। चकमिषे | चकमाथे । चकर्मिध्वे । चकमे । 
चकभिबहे । चकभिमहे 1 काभयिता । कामयितासे | कमिता । कामयिष्यते, 
कमिष्यते । कामय॑ताम्‌ । अकामयत । कामयेत । कामयिषीष्ट । विभाषे 
८।२।७९। इणः परो य इद्‌ ततः परेषां षीध्वंलुङ्लिटां धस्य बा टः स्यात्‌ । 
कामयिषीद्म्‌, कामयिषीषध्वम्‌ । कमिषीहट । कमिषीष्वम्‌ । णिशधिद्रलभ्यः 
क तंरि चङ ३।९।४८। ण्यन्ताच्छचादिस्वश्च च्लेदचङ्‌ स्यात्‌ कर्ये लूडिः परे । 
अकामिभ त इति स्विते ¦ णेरनिटि ६।४।५१। अनिडादावाश्वातुके परे णेलपि 


स्यतु । णौचङ्युपध्षाया हस्वः ७।४।१। चडि परे णौ यदङ्गं तस्योपघाया 
ह्वः स्यात्‌ । अडः ।१।११। चङ्परे अनभ्यासस्य धःत्ववयवस्थंकाच 


भैषि 


9 द त 1 ॥ 0 


कामयाच्छक्रे--कम्‌घातोः (कमेणिङ्‌' इति णिड़ि अनुबन्धरोपे "अत 
उपघ्रायाः' इति बद्धौ "कामि" इति, तस्मात “सनाश्चन्ताः-'ईइति ध्ातुत्वाल्लिटि 
“कास्यनेकाच्‌' इति आमि णेरनिटि" इति निष्टोपे तं प्रबध्य “जयामन्ते'ति 
सूत्रेण निडः इकारस्य आवदेशे (कामय धाम्‌ लिट्‌" इति जाते (आमः' इति 
ष्टो लुक "कृ ाऽनुपरयुज्यते लिटि" इति किट्परकङृलोऽनुप्रयोगे लिटः इटिः च 
करुते सति छः दथाने वादेशे 'छिटस्वक्चयोः- इति तस्य एति इते अनुबन्धलोपे 
"किटि धातोः-' इच जृनो दित्वे अभ्यासत्वे "उरत्‌" इति बभ्यासच्छवर्ग॑स्व बत्व 
'उरण्‌ रपरः” शति रपरे च कते (कामयाम्‌ कर्‌ कृ ए" इति जति रहादि 
शेषः" इति रलोपे (कुहोश्चुः इति कस्य चृत्वे ग्मि मस्यानुस्वारे परसवण 
"कामयाचङृ' इति । आयादेलाऽपावपन्षे "चकमे इचि । 

विश्ा--दणसे पर जो इट्‌, उससे पर वौ्वं बा लङ्‌-खिट्‌ सम्बन्धो 
षकार को विकल्पे इकारहोतादै। 

निशि -क्वरंवंक लङ्‌ के परे ण्यन्त धातु तषाधि -बौर जुः धातुओं 
खे पर “ड्कलि' को शङ्‌ देश होतादै। 

णेर--अनिडदि-ोधंचातुकू के परे गलिः का खोप) 

णौ--“वङ' परक “भिः अतपर ओ "जमः उसकी उंवधा के हस्व 


हा ३ । 


११२ ठु सिद्धान्तकौमुदी 


प्रथमस्य दे स्तोऽजादैद्ितीयस्य । सन्वल्लघुनि चङ्रेऽपरछोपे ७।४।९३। 
चङ्परे णौ यदद्ध तस्व योऽभ्यासो ल्वुपरः तस्य घनीव कायं स्याण्ण वग्छोपेऽ- 


सति । सन्यत्तः ७।४।७९। अभ्यासस्यात इ स्थात्‌ सनि । दीर्चौ ङघोः 
` ७।४।४९। लघोरभ्यासस्य दीष स्यात्‌ सन्वद्धावविषये । भवीकमत । णिडभाव. 


 पक्ञे ( कमेदच्छेड्चङः वाच्यः ) अचकमत । अकामधिष्यत, अकभिष्यत । 


अय गतौ ।।३। अयते । उपसगंस्यायतौ <८।२।९। अय हिपरस्थोपस्ेस्य यो 
रेफस्तस्य छत्वं स्यात्‌ ¦ प्डायते, पलायते ¦ दयायासदच ३।१।३७। दय्‌ अय्‌ 


आस्‌ एभ्य माम्‌ स्याल्लिटि । अयाञ्चक्रे । अयिता । मयिष्यते । अयताभू । अपिता 


अचीकमभत- कमूधातोः "कमेणिड्‌' इति णिङि्ि अनुबन्धलोदे "अत 
छपधायाः' इति बद्धौ "कामि" इति । तस्मत्‌ 'षनाचन्ताः-' इति धातुत्वाल्लूडि 
उङिगतेकूः स्थाने तादेशे शटूड्‌ छड-' इत्यडागमे “च्लि लुडि" इति च्छौ 
"णिधिदुसुभ्यः- इति च्रेरचङि अनुबन्धरोपे अकम्‌ इअ त" इति जाते 
'भेरनिटि' इति णिषोपे परत्य्रलक्षणेन गेश्चङ्परत्वात्‌ "णी चड्धुपकाया ह्रस्वः" 
` इति उपधाया हस्वत्वे चडि" इति कमो दित्वे अभ्यासत्वे हलादिः शेषः" इति 
मरोषे होचुः" इति कस्य चत्वे 'सम्वल्लषुनि-' इति सन्व द्भावे कृते “सन्यतः" 
इति अभ्यासाकारस्य इत्वे अचिकम्‌ अ तः इति जाते वदीर्थो लघोः इति 
मस्यारेकारस्य दीर्वं जचीकमतः इति । णिङभावपक्षे अचकमत ईति । 
 अयाचक्रे-अग्‌ धातोङिटि दयायासश्च" इत्यामि "अमः! इति लिटो सकि 


 चडि--“चङ्‌' पर में रहने प्र अभ्यासभिन्न घातु के प्रधमादयव एकाच्‌ 
को तथा अजादि कै द्ितीय एकाच्‌ कौ द्विः होता है । 


सर्थ--णि' के परे यदि्जक्‌ कालो नहीं षाह तो चङ्‌ परक ओ. 
धि | वक जो “मंम छरवयव जो लबुपरक ग्यास उसको इम्बद्धाव 
ताहै। ~ ` ` ; 
` न्य--खन्‌ के परे अभ्याश सम्बन्धी "भत्‌" को इतक होता है 1 ` 
दीर्घो--अभ्यासावयव शधुक्षणं को दीघं होत्रा दै-सन्बद्धाव के विषये । 
कमेः--हम्‌ घाद खम्दन्धी “च्छि के स्थानः "बद्‌" होता है . ` 
उप-- अम्‌ धातु परक उपसव छम्बन्धी रेक को. शक हो जाता है + 
दया-किट्‌ कै परे द्‌, जय्‌ तथा नब धततूर्बो डे आमु प्रत्यय होता ह । 


भ्वादिप्रकरणम्‌ ११३ 


अयेत । जयिक्ीष्ट । विमषेष्टः (८1 ३।७९) अयिषीष्दम्‌, अयिषीद्वम्‌ । आविष । 
भायिष्वस्‌, मायिद्वभ्‌ । आविष्यत । चूत दीसौ ।! ४।। चोतते । युत्तिस्वाप्योः 
सम्ध्रसारणमस्‌ ७।*६७} अतयोरम्यासस्य सम्प्रघारणं स्यात्‌ । विद्यने । 
चुद्भ्यो लृङि १।३।९१। चयुतादिम्धो चुडः परस्म॑पदं वा स्याद्‌ । पुषादीत्यङ्‌ 
अद्यतत्‌, अच्योतिष्ट ! अच्चो तिष्यत } एवम्‌ शिता वर्णे ।\ ५॥। निमिदा स्नेहने 
।} ६} निष्विदा स्नेहमोचनयोः १ ७1! मोहनयो रिव्येके । निक्िविदा चेत्येके ! 
र्त दीपावभिप्रीतौ च ॥ ८ ॥ घुट परिवतंने ॥ ९ ॥। शुम दीपौ ३। १० ॥ सुभ 
सन्वलने ॥।१९।} णभ, तुभ हिसायाम्‌ ॥ १२-१३ । ससु भ्रु ध्वंसु अवसखसने 
1 {८-१९।। व्वंसु गतौ च १७1 सतम्ध् विश्वसे ।॥ १८॥ ब वर्तने 
।। १९ ॥ वतते । ववृते । वर्तिता । वृद्धयः स्यसनोः १।३१९२। वृतादिम्यः 
पच्चम्यो वा वरस्मेपदं स्यात्स्ये सनि च ¦ न वृद्ध यरचतुभ्यं; ७।२।५९। वृतुवृधु- 


(कृञ्चानुप्रयुज्ये छिटिः इति छ्िट्परककृमोऽनुप्रयोभे छट लः स्थाने ते तस्य 
"सिटस्तक्षयोः- इति एशि अनुबन्धरोपे “लिटि षातोः-' इति द्वित्वे अम्यास- 
संज्ञायाम्‌ “उरत्‌” इति अभ्यास ऋवणंस्य अस्वे तस्य रपरत्वे हलादिरेषे "कुहरः" 
इति कंस्य चत्वे यणि मस्यानुस्वारे परस्वे "अया{ञ्वक्तं' इति । 
अचयुतत्‌--दत्‌-षातोलु डि उड़ि गते छः स्थाने “चुद्भ्यो लुडि" इति 
विभाषया परस्मपदसंज्कंतिपि “लुड्लङ-' इत्य डागमे अनुबन्धलोपे “च्लि लुडि 
इति च्लौ तस्य सिचि प्राप्ते तं प्रबाघ्य "पुषादिद्यृताद्यखदितः परस्मैपदेषु 
इत्या डदेदे अनुबन्धलोपे "अद्युत्‌ अति" इति जाते "इतश्च" इति तिपः इकारयपेलो 
“ङित्वाद्‌ गुणाऽमावे 'अचयुतद्‌ इति । आतमनेपदपक्षे-जद्योतिष्ट' इति । 
अद्योतिष्ट--युत्‌षातोलुडिः लुडो लः स्थाने जात्मनेपदे तादेशे "नङ्‌ लड 


युति- चुद्‌ तथा ण्यम्त स्वप्‌ घातुके अग्यास को सम्प्रसारण होता है। 
दुदुभ्यो द्वितादि धातु से परस्मैपद होता है-लुङ के परे विकल्प से । 


वृढद्धयः-स्य ओौर स्यन्‌ के परे ठतादि पाच धातुओं से परस्मपद विकल्प 
से होता दहै 


त॒ वु--तङ्‌' ओर "आन्‌" के अभाव में वृतादि चातुओं से पर 
सादि आेवातुक को इट्‌ नहीं होता है । 
८ छ० सि° 


११४ लघु सिद्धान्तञोमुदी 


शृधुस्नदरभ्यः सकारादेराधवातुक्स्पेण्‌ न स्पात्‌ तङानयोरभावे । वत्स्यति, 
वह्विष्यते । दद दाने ।२०॥ ददते, न्‌ शसदद्वादिगुणानाम्‌ ६।४,१२६। 
शसेदैदेवंकारादीनां गुणक्षम्धेन विहितो योऽकारस्ठस्य एत्वाभ्यासलोपौ न स्तः, 
हददे ¦ दददाते ¦ दडररिरे! ददिता ! ददिष्ध्ते । ददताम्‌ | अददतत । ददेत । 
ददिषीष्ट । अददिष्ट । अददिष्यत । व्रपूष लज्जायाम्‌ ।\२१।। व्रते । तुफल- 
भजन्नपरच ६।४११२२। एषामत एत्मभ्यासलोपष्चं स्यात्‌ कित्ति किटि मेरि 
थलिच) त्रेपे। त्रपिता, तरसा । चरपिष्यते, तप्स्यते । त्रपताम्‌ । अत्रपत। 


श्रेत । पिषीष्ट. अप्छीष्ट | अच्रविष्ट, अन्रप । अत्रपिष्यत, अत्रप्स्यत। 
इत्य त्पतेपटिन 


श्चिञ्‌ पैवायषम्‌ 1} १।। श्रयति, श्रयते । शिश्वाय, शिक्िये । श्रयित्ता; 
श्रयिष्परति, श्रधिष्यते | श्रयतु, श्रयताम्‌ । अश्रयतु अश्रप्रतं । श्रयेत्‌, श्रयेत । 


श्रीयात्‌. धयिषीष्ट ¦ चङ्‌ अश्िश्रियतु, अशिधियत ) अश्रयिष्यत्‌, अश्रयिषष्यत। 


इटप्डापमे मध्ये च्लौ च्लेः सिचि इवि गते सिचः सस्याधेघातुकत्वे इडागमे 

पुगन्ते'ति गुणे सस्य दत्वे ष्टुत्वे “अद्योतिष्ट' इति । 
वस्स्यंति--इतधातोखं टि "इृद्धयः स्यसनोः" इति विभाषया परस्मेण्दे 

तिपि इपि गते सस्यातासीदल्टोःः इति स्यव्रत्यये तस्याधंध्रातुकत्वात्‌ "माषं 


 चातुकस्य-' इति इटि प्राप्ते “न ब्दुभ्यदचतुभ्यं :* इति निषेधे "पुगन्ते'ति रुणे 
तस्य रपरत्वे 'वतस्देतिः एति । परस्मैपदासावे "वर्तिष्यते" इति । 


रेपे -प्‌ध।तोछिटिस्तादेशस्य स्थाने "शछिटस्तक्षयोः-' इति एशि अनुबन्ध- 


रोपे "लिटि धातोः-इति हित्वे अस्यासत्वे 'शिफकलभज--' इति त्रप: अकारस्य 
एत्वे अस्छासलोवे शेपे" इति । 


अशिश्चियत्‌-धिघातोर्टृकस्तिपि अडागमे . अनुबन्धलोपे मध्ये च्छो 
"गिश्िदु्ुभ्यः-' इति श्टेदचडि "चडि" इति द्विस्वे अभ्यासादिङू्ये च एते 
अविषनुधातु' इति इयि अशिधियत्‌' इति । ` 

न शंस्‌-कषस्‌, दद्‌ तथा वकारादि धतु को. तथाबभ शब्दसे 
विहित आकार को एत्वाऽभ्यासलोप वहीं होता है । 


तुफ-- कित्‌ छिट्‌ सेट्‌ थल्‌ के परे-तृ. फट्‌, भञ्‌ ओर धप्‌ धातु सम्बन्धी 
अकार को एस्वाऽप्वासलोष होता है । 


स्वादिभ्रकरणम्‌ ११५ 


भृञ्‌ भरणे ।\२।। भरति, भरते ¡ बमार । बश्रतुः + बधु; ! बभर्े । बभूव । 
बभून । बध्रे | बभृषे ¦ भर्तापि, भति, भरिष्यति, भरिष्यते | भरतु, रताम्‌ । 
ममरत्‌, अभरत) भरेत्‌, भरेत ¦ रिङः शयग्लिङ्क्षु ५४।२८ ओ यकि 
यादावाधेधधातुके च्डि च ऋतो रिङ्‌ आदेशः स्यत्‌ । रीङि प्रकते रिङ््विधान- 
सामर्थ्याहीर्घोा न्‌ ¦ भ्रियात्‌ । उरच्‌ १,२।१२। च्छवर्णात्स्यै अकादौ लिङ्शिचौी 
क्रतौ स्तस्तङि । भृषीष्ट । बृपीयास्ताम्‌ । अभार्षीत्‌ 1; ुस्वादद्खात्‌ ८२।२अ। 
सिचो छोषः स्यात्‌ ज्लङ्ि । अभृत । अश्रृषाताम्‌ । अभरिष्यत्‌, अ्रररिष्यत । 
हुम्‌ हरणे ।\ ३ ॥। हरति, हरते ! जहार. जद्धं ¦ जहर्थ । जद्धिव । जिम । 
जह । जहूषि । हर ¦ हरिष्यति, ठरिष्यते ¦ हरत्‌, हरत्‌ । अहरत्‌, अहरत । 
हरेत्‌, हरेत ! हि यात्‌, हृषीष्ट । हूषीयास्ताम्‌ । अहार्षीत्‌, अहत ॥ बहरिध्यत्‌, 
अह्रिषष्यत । धृञ्‌ धारणे ।। ४। धरति, घरते । णीम्‌ प्रापणे 1 ५।३ नयति, 
नयते । डुपचष्‌ पाकं ।। ६ ॥ पचति, पचते : पपाच ¦ पेचिव, प्रपक्य । पेचे । 
पक्ता । भन्‌ सेवायाम्‌ ।; ७।। भजति, भजते , बभाज, भेजे, भक्ता । भक्ष्यति, 


धियात्‌-भृधातोराशीलिडिः तिपि 'च्डिनिलिषिः शति तिफः भधेप्रातु- 
कत्वे “किंदाक्शिषि' इति यासुटि अनुबन्धलोपे यासुटः हित्वद्‌ गुणाभावे 
"रिङ्शयग्‌ लिङश्नुः इति ऋकारस्य रिडि अनुबन्धलोपे “स्कोः संयोगाद्योरन्ते 
च' इति सलोपे श्रियात्‌' इतिं । 

ननु शचियात्‌' इत्यत्र रिह कृते सति अङ्त्सार्वं्ातुक्योः' इति दीः 
कुतो नेति चेन्न, कृते रिडि यदि दीधः स्यात्तहि रिङ्‌ विधिरेक च्छं स्यात्‌ 
रीङ्तः' इत्येव सिद्धेः । 


जहा र-हध।तौरलिटि णलि द्वित्वे अभ्यासत्वे उरत्‌" इति भ्या ऋवणेस्य 
अत्वे रपरत्वे (हुादिः शेषः ईति रेफस्य रोपे 'चुहोश्चु" इति हस्य चुत्वे 
"अभ्यासे चच" इति चस्य जरत्वे 'अचोज्णिति' इति वृद्धौ रपत्वे "जहा २ ईति। 


रिङ्-श्चकार, यक्‌ ओर यक्षारादि बाधंधातुक चलिड के परे धातु 
सम्बन्धी ऋकार को "रिङ्‌ आदेश्च होता है। 


उह व-अवर्णसे पर कादि लिडः अर बात्मनेपदवरक्‌ क्षखादि 
-सतच्‌' कित्‌ होतया है। 


हस्वा- ल्‌ के परे स्वान्त गसे प्र सिच्‌को शोहोताहै। 


११६ लघुसिद्धान्त कोमुदी 


भक्षयते । मभाक्नीद्‌, अभक्त | अभन्नाताम्‌ । यज देवपुजासङ्खतिकरणदानेष्‌) ८1} 
यजति, थजते । लिटचस्प्रासस्योभयेषाम्‌ ६।१।१७; वच्यादीनां ग्रह्यादीनःः 
चाम्यासस्य सम्प्रसारणं स्यात्‌ किटि! इयाज ¦ वचिस्वपियजादीनां किति 
९।१।१५। वाचिस्वप्योयंजादीनां च सम्प्रसारणं स्थात्‌ किति ! ईजतुः ¦ ईजुः \ 
इयजिथ, इयष्ठ । ईजे । यष्टा । "षठो; कः सि” यक्ष्यति, यक्ष्यते इज्यात्‌,. 
पर्षःष्ट । भयाक्षीत्‌, मयष्ट । वहं प्रापणे 1९1} वहति, वहते । उवाह ! उषु 

उह: । उवहिथ । स्षस्तथोर्धोऽधः ८।२।४८} सवः परयोस्तयोर्धः स्यान्न त्‌ 
दातः । “दो डे लोपः" सहविहीरोद्रणैस्य ६।३।११२। अनयोरवभंस्यः 


`  इयाज--यज्‌धातोलिटि तिपि परस्मैपदानाम्‌ ~" इति तिपो गकि अनुबन्ध- 
` छपे छ्िठि घातोः-' इति द्वित्वे अभ्वासाद्विकां य यज अः इकति जपति 
लिटचम्यासस्योभयेषाम्‌" इत्यम्यासयकारस्य सम्प्रमारणेन इकारे पुवेूपे “अत 
उपञायाः' इति बुद्धौ इयाज" इति । ` 

अथाक्षीत्‌-यज्‌धातोलूडस्तिपि अटि अनुषन्धलोपे मध्ये चलौ च्छे: सिचि 
इचि गते अस्ति सिचः-` इति तस्य ईडागमे नरश्च भस्ज-'इति जस्य षत्वे “वटो; 
कः सिः इवि षल्य कत्वे आदेशप्रत्यययोः इति सस्य षस्वे भवदन्नज-' इ 
उपघाकारस्य वृद्धौ अयाक्षीत्‌" इति ॥ 


ˆ~ 


किव्व-चद्‌ के परे वाच्यादि तथा ग्रह्यादि घातुओोंके अभ्या कौ 
सम्प्रसारण होतार) 
`. वेचि--किद्‌ के परे वचिस्वपि तथा यजादिको सम्प्रसारण होता है। 
विदपेः--सकारके पर ष भौर ्ठ' के स्थानमें "क होता है! | 
सषः--'दषाति' को छोड़ करज्ञषूसे परर त ओर थयण्के स्थाने 
शव' होता है) 
ढो दे--उकारके परेढकारकारोप होता है। 


सह्ि--ढरोप होने पर सह्‌. भौर वह्‌. वातु सम्बन्धी अवर्णं के स्थान ङ 
"गोत" होता है} | 


¶्कादिप्रकरणस्‌ । ११७ 


ओोत्स्याङ्ढरोपे } कोह । उह । वोढा ¦ वश्यक, गवाक्षीद्‌ । अदोढाभ्‌ | 
खवाक्षुः । अबालः । अदद्‌ ¦ अवौह | अवाक्षम्‌ ¦ अवाक्ष्व ¦ अवाक्ष्म ¦ 
अवोढ ¦ अवक्षत \ अवक्षाताद्‌ । अदोहाः। अवक्षायाम्‌ । अवोटंवम्‌ ¦ अवक्षि 
अवश्डहवि ।! अवह्टहि । 
इति भ्वादिप्रकरणम्‌ 


उवोढ ~ चह धातोलिटः तिपि प्षिपः यलि "एकाच इति इडभावे प्राप्त 
क्रादिनियमादिटि प्रप्ते "उपदेशेऽत्वतः" इति इटो निधे थलः स्थानिवत्वेन 
धिच्वातु असयो ारिच्ट्‌ जित्‌" इति किंदभवे सति "वचिस्वपि - इत्यस्यःऽप्र सै 
लिटि घातोः- इति द्वित्वे अभ्याक्ततवे "लिट्चम्यासस्योभयेषाम्‌" इत्यष्यास- 
ककारस्य सम्प्रसारणे एवंरूपे हलादिः शेषः" इति हुरोपे "उवह थः इत्ति जते 
हो ढः इति हस्य इत्वे क्षषस्तथोः-' इति थस्य धत्वे ष्टुना ष्टुः" इति धस्य 
ष्टुत्वेन ढत्वे "उवद्‌ड' इति जाति "डो ढे लोपः' इति ढरोपे दलोपेःति पूवेस्याऽणो 
दीं प्राप्ते तम्प्रबःध्य 'सहिवहोरोदव्णैष्यः इत्ति ओत्वे "उवोढ इति , 

अवाक्षौत्‌- वह धातोर्खडस्तिपि दपि गते लृङ्-लङ-" इत्यडागये मध्ये 
च्छो च्छेः सिचि इचि गते अत्ति्िचः-' इति तिपः वकारस्य ईडारमे 
शवदत्र न~ इति वक्छाराङ्ारस्य बद्धौ हो ढः" इति हस्य ठत्वे "वलेः कः सि 
इति ढस्य कत्वे 'अादेशप्रत्ययोः' ईति सिचः पस्य षत्वे “जदाक्नीत्‌' इत्ति । 

इति भ्वादिप्रकरणम्‌ 


श क 
जन्म ५ [*। के 


1 1 


विश्चेष --तिङ्‌ { प्रत्याहार } जिसके अन्तम रहता है, उक्र तिङ 
कहते है 


सुबन्तं च तिङ्तं च पदसमित्यभिष्ीयते, 
पुप्‌-तिङ्‌-चयो वाज्यं क्रिया वा कारकान्विता 
भ्बादिप्रकरण समाप्त । 


 । 1 
~: 9 :~ 


अथ अदादिप्रकरणम्‌ 


 : बद भक्षणे ॥१। अदिप्रभृतिभ्यः शपः २।४।७२। हूक्‌ स्थात्‌ । अन्ति । 


त्तः । अदन्ति । मत्सि । अत्यः 1 मत्थ । अद्धि । अदः । अद्मः । छिटचन्तर- 
त्याम्‌ १।४।४०। अदौ स्ट वा स्याल्लिटि । जधास । उपधारौपः । शचासिव. 
सिषपौनां च ८।१।६०। इण्कुभ्यां परस्यैषां सस्य षः स्यात्‌ । स्य चत्वैम्‌ । 
जक्षुः । जक्षुः । जघसिथ । जक्षथुः । क्ष । जधास, जघस । जक्षिव । जक्षिम, 


निमयमो 


अदु भक्षणे -ल्गूविकरणान्‌ धातुन्‌ ।नरूपयितुमुक्रमते । अनिडयम्‌ | 

जघास-ण्दु्वातोल्टि लिटि रः स्थाने तिपितिषो णलि ॐ नुबन्धलोपे 
`लिटचन्तरस्याम्‌' इति अदो धस्छ अदेशे अनुबन्धलोपे स्‌ म" इति जाते 
"लिटि धातोः-इति द्वित्वे अभ्यासत्वे ह खादिशेषे ककुहोश्चः' इति सस्य धत्वे 
अभ्याते चच” इति क्षस्य जत्वे अत उपधायाः इति धकाराकारस्य ब्र 
-जधास' इति ! षस्लादेशाऽभावे 'आद' इति , 


जक्षतुः अद्धातोिटि तसि तसोऽतुसि अनुबन्धलोषे 'लिटचन्यतरस्याम्‌' 
इति अदो घ्र बादेशे अनु बन्धरोपे द्वितवै अभ्यासत्व हलादिशेषे कुहोश्चुः" 
इति धस्य षत्वे "अभ्यासे चर्च" इति क्षय जत्वै धस्‌ भतुस्‌" इति जाते 
-असंयोगाल्ल्ट्‌ कितु" ह्यसतः कितव गमटन~' इत्युपधाऽकारस्य रोपे खरि 
च इति धस्य कत्वे शासिवसिधसीनां च" इति सस्य षत्वे सस्य स्त्वे विसे 
जक्षतुः' इति । 


नतु 'जषस्‌ अतुस्‌" इति स्थिते "गमहन दत्युपधालोपे कते सति वस्य 
स्थानिवत्वेन व्यदधानात्‌ सरपरत्वाऽभावात्‌ चर्वाश्परप्त्या जकतुरिति न 
सिद्धेदिति बेश्न न पदान्तः-हति स्थानिवत्वनिषेघ्ात्‌। 


अदि-भद)।दि णपि धातुभोषे परशप्‌काल्क्‌ होता है । 

स्टिच--चिट्‌ के षरे अद्‌के स्थानम धस्ट आदेश विकल्प से होता है। 

शासि--दण्‌ बौर कयगं से पर शास्‌, वस्‌ तथाघस्‌ धातुके कारको 
वकार होता है) ॥ि 


अदादिप्रकरणम्‌ ११९ 


आद । भादतुः ¦ जगदुः ¦ इडत्यतिष्ययतीनाम्‌ ७।२।६६। अद्‌ ऋ व्येनू एभ्य- 
स्थलो नित्यमिट्‌ स्यात्‌ । अदि ¦! अत्ता अत्स्यति । अत्तु, अत्तात्‌ । भक्ताम्‌ । 
भदन्तु । हुज्ञत्भ्यो हुधिः ६।४।१०१। होक्षंलन्तेभ्यश्च हेर्धिः स्यात्‌ । अद्धि) 
अत्तात्‌ । अत्तम्‌ 1 अत्त) अदानि : अदाव ¦ अदाम ¦ अदः सवषास्‌ ७।३।१००। 
अदः परस्यापृक्तसःवंघातुक्स्य अट्‌ स्ात्षवंमतेन । आदत्‌ । भ।त्ताम्‌ । आदन्‌ । 
भादः । मात्तम्‌ । आत्त । आदम्‌ ¦ आद्र। आद्य अदातु । अद्याताम्‌ । अद्युः। 
मचत । अदयास्ताम्‌ । अद्यायुः । ठङपनो घस्लृ ८1४१२३७१ भदो द्स्टृ स्यास्लङि 
सनि च! छदित्वादङ्‌ ¦ अधस्तु । आत्स्यत्‌ } हव ह्िसामत्योः ।! २॥ हन्ति) 
अनुदात्तोपदेरवनतिठनोत्यादीनामनुनासिकलोपो कलल कडिति ६।४।३७। 
अतुनाभिकान्तानापरेषां वनतेश्च लोपः स्याञ्क्षलादौ किति ङिति परे ¦ यमिरमि- 
निमिगमिहनि मन्यतयोऽनुदात्तोपदेशः। तनुक्षणु क्षिण्‌ ऋणु तृणु घृणु वनुमनु 
तनोत्यादयः। हतः । ध्नन्ति । हंसि! हथः । हय । हन्मि । हुन्वः । हन्मः 

जघान । जघ्नतुः ¦ जघ्नुः । अभ्यासाच्च ७।३।३५ : अभ्याक्षात्परस्य हन्तेहस्य 
कुत्वं स्यात्‌ ¦ जघनिय, जघन्य ¡ जघ्नथुः | जघ्न ¦ जवान, जधेन्‌ । जर्टनिद्‌। 
जघ्निम ¦ हन्ता ' हतनतिष्यनि । हन्तु, हतात्‌ } हताम्‌ । घ्नन्तु ! इन्तेजं 


२१. श 


आद-अद्ध्रार्तोलिटस्तिपि तिपो णि अनुबन्धरोपे "लिटि ष्रातोः- इति 
द्वित्वे अभ्यासादिकाये "अत आदेः" इति अभ्यासाकारध्य दीर्घे अआ अद्‌ अ' इति 
जाति “अत उपधायाः' इति उगघाऽकारस्य वृद्धौ सवर्णंदीधं "आदः इति। 


इड --अद्‌, ऋ तथा व्येञ्‌ धातुभोषे पर वल्‌" को नित्यही इट्‌ होता, 

हुञ्च -"ह' तथा क्लच्न्त धतुओंके हिः को शधि' अबदेशहोतादह। 

अदः--खभीके मतसे अद्‌ धतु से पर अपृक्त सवंधातुकको अट्‌ का 
आगमौ जाताहै। 

लृङ्- लृङ्‌ ओर सन्‌ के परे अद्‌ के स्थान में घस्छ अदेश होता 


अनु-हखादि रित्‌ ओर डित्‌ के परे-अनुनासिकान्त तथा अनुदात्तोपदेश 
सौर वन्‌ तया तनोत्यादिजो धमतु उनके अनुनासिककालोपहौो जातादहै। 


अस्या--अभ्याससरे परः हुन्‌ धातु के हकारो कुत्व होता है। 
हन्ते- हि के परे "हन्‌" के स्वान मे "ज आदेश श्त है। 


१२० रवुसिद्धान्तकौमुदी 


६।४।३६। हौ परे । असिद्धवदत्राभात्‌ ६।४५२२। इत उर्व मापादसमाप्तेराभोयं 
समानश्चये तस्मिन्करतव्ये तदसिद्धः स्थातु ! इति जस्यासिद्धत्वान्च दैल्क्‌ \ जहि, 
हतात्‌ । हतम्‌ । हत ¦ हनानि । हनाव । हनाम । अह॒न्‌ । अहताम्‌ । अघ्नन्‌ | 
महन । महतस्‌ । अहत । अदुन्व । अहन्म । हन्यात्‌ । आधधातुके २।४।३५ 
इत्य धिङृत्य । हनो वध लिडः २।४।४२। लुडि च २ ४।४३। वधादेशोऽदन्तः। 


` भारंषातुके इति विषयसप्तमी । तेनाधधातुकोपदेश्चे अकारान्तत्वादतो छोपः। 
वध्यात्‌ । वशष्यास्ताम्‌ । अवधीत्‌ । अहनिष्यत्‌ । यू सिश्रणामिश्चरणयोः। ३॥ 


जहि - हनधातोर्लोटः सिपि ज -अदिश्रभृतिध्यः गपः' इति शषौ लकि 
सेदह्यंपिच्च' इति सिपः सेः स्थाने हौ कृते "हन्‌ हौ" . इति जाते 'हन्तेडः' इति 
हनः स्थाने जादेशे "ज हि' इति स्थिते अतो हेः" इति अतः प्रस्य देक्ग्‌ न 
भवति "असिद्धवदत्राभात्‌" ईति जादेशस्य!ऽसिद्धत्वात्‌ सैन "जहि" इति सिद्धम्‌ । 
वघ्यात्‌--हनधात्तोः भारिष्यथे दि्डि तिपि “छिडाक्षिषि" इति तिपः 
आाधंातुकत्वात्‌ !हनो वध लिड" इति हनो वधादेशे "किदाशिषि" इति यासुटि 
उटि गते अतो खोपः' इति वधाकारस्य लोपै तिप इकारस्य "दतश्चे"ति लोपे 
“स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति सोदे “वध्यात्‌' इति । 
अवधीत्‌ - हनुधातोर्टडि लड च' इति हनो वधादेशे लहो र: स्थाने 
तिपि 'लुङ्लड्‌-इत्यडागमे अनुबन्धलोपे मध्ये च्ल च्लेः सिचि इचि गते "यतस्‌ 
त्‌' इति स्थिते 'माधंधातुकस्येड्‌ वादेः" इति सिचः सस्य ईटि "अतो कोषः ` 
इति वधाकारस्य लोपे अस्ति सिचः इति तिपस्तस्य ईटि “इट ईटि" इत्ति 
सलोपे 'अवध्‌ इ इत्‌” इति जति “सिजृलोप एकादेशे-' इति सिजृलोपस्य 
सिद्धत्वात्‌ खवणेदीर्थे “अदधीत्‌" इति ! अत्र अर्छोपे इते "अत उपधायाः" 


इत्यु पध्ाऽकारस्य न इृद्धिः, "मचः परस्मिन्‌ पृवंविधधौ" इति अच्छोपस्व स्थानि- 
वत्वेन उष्धात्वाऽभावात्‌ । | | 


पोतो 


असिद्ध--( इस सूत्र से लेकर षष्ठाध्यायके चतुथं अध्याय-समाप्त पयंन्त 


 “ाभीयः कहलातः है )-समानाश्रय आभीय कादंकरना हो तो कृतसमानाश्य 
जाघीय बह्दधिहोजाताहै। । 


आद्धं--यह अधिषार सूत्र है-आगे इभ सूवर का अधिकार होता है) 
हनो--च्ङ गौर ल्ङिङके परे हन्‌ धतु को वधादेश होतः है, 
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उतो वृद्धिर्लुकि हलि ७।३।८९; टर्विषये उतो द्धिः स्यात्‌ पिति हलादौ 
माव धातुके न त्वश्यस्तस्य । यौत्ति । युतः ¦ युबन्ति! योषि! युथः | युथ। 
यौमि । युवः । युवः । युयाव । यविता । यविष्यति । यौतु, युतात्‌ । अयौत्‌ । 
अयुताम्‌ । अयुवन्‌ । युयात्‌ । इह उतो इद्धनं । भाष्ये "पिच्च ङिन्न डिच्च पिल्लः 
इति व्याख्यानात्‌ । युयाताम्‌ । युयुः । बूयात्‌ । यूयास्ताम्‌ 1 यूयासुः । अयावीत्‌ । 
सय विष्यतु । य! प्रापणे।४।। यात्ति) यातः । यान्ति) यथौ} याता। 
यास्यति । यातु । अयात्‌ । भायतम्‌ । ल्डः शकिटायनस्यव ३।४।१११। 
आदन्तात्परस्प्र लड स्लेजुस वा स्यात्‌ । स्युः, अयान्‌ । यायत्‌ । यायास्ताम्‌। 
यायासुः । अयासीत्‌ । अयास्यत्‌ । वागतिगन्धघतयोः॥५;। भा दीप्तो 1 दह | 
ष्णा शौचे) ७।। श्वा पाके ।८।¦द्रा कुत्सायां गतौ ॥ ९1 प्सा भक्षणे 
| १०॥। रा दाने ।॥ ११) का वादान ;। १२।। दाप्‌ लवने) १३।पा 
रक्षणे ।। १४ \! ख्या प्रकथने ।। १५ । अयं सार्वधातुके एव प्रयोक्तव्यः । विद्‌ 
ज्ञाने । १६।। विदोल्टो वा ३।४।८ ! वेत्तेलंटः परस्मैपदानां णलादयो वा 
स्युः! वेद विदतुः! विदुः ¦ वेत्थ! वथु! विद। वेद} दद्र! विद्‌ । 


` अयुः-या ध'तोकलंडि लङ्स्थाने श्लौ सादेधातुकसंज्ञायां कतरि शप्‌” इति 
शपि -अदिप्रथितभ्यः शपः" इति शपो लुकि 'लृङ्ल्ड-' इत्याडगमे “खड 
शाकटायनस्यैव" इति ज्ञेजुं सि धनुबन्धलोपे "उस्यपदान्तात्‌" इति परल्पे सस्य 


रत्वे विसर्गे "अयुः" इति । जुलोऽभावे ्लोन्तः' इत्ति कषस्याऽन्तादेशे अनुबन्धरोपे 
सवर्णंदीधं "आयान्‌ इति । 


वेह--विद्धातोलंटि तिपि "विदो लटो वा इति तिपो णलि अनुबन्धरूीपे 
“कतं रि श्‌” इति छपि "आदिध्रभृतिभ्यः-' इति शपो दकि धुगन्ते' ति उपधा 
हकारस्य गुणे वेद इति । णराऽभावे वेत्ति" इति । 


उतो - अभ्यस्त संज्ञको छोड़ कर हृरादि पित्‌ सावधातुक के परे 
कक्‌ के विषयमे हस्व उकार को ठृढच!देश होता है। 


छङ्कः- आदन्त धातुसे पर लङ सम्बन्धी श्ञि'को विक्त्पसे जुस्‌ 
ह्येता है । विदो--विद्‌ घातुसे पर “लट्‌' सम्बन्धी परस्मैपद को गलादि 
आदेश विकृत्पसे होतार) | 
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पक्षे वेत्ति। वित्तः। विदन्ति! उषविदजागृभ्योऽन्वतरस्थाम्‌ ३।१।३८ 
एभ्यो लिटि जाम्ब स्यात्‌ । विदेर दन्तत्वभ्रतिज्ञानादामि न गणः | विदाचचकार) 
विवेद । वेदिता! वेदिष्यति) विदाड कुवे न्त्विव्यन्यतरस्याम्‌ ३।१।४१। 
वेततर्खोटि भम्‌ गृणाभ्नावो लोटो लक्‌ ोडन्तकरोत्ठनुप्रयोगश्च वा निपात्यते । 
पुरुषवचनेन न विवक्षिते । तनादिकृनूभ्य उः ३।१।७९। तनादेः नश्च इ: 
प्रत्ययः स्यात्‌ । शपोऽपवादः । विदाकरोतु । अत उत्सावंधातुके ६ ४५११०। 
उप्रत्ययान्तस्य क जौऽतत उत्स्यात्‌ हावंघ्रातुके किंडति । विदांकुरुतत॒. विदा. 
करवाणि । अवेत्‌ । अवित्ताम्‌ । अविदुः, दश्च ८।२।७५। धः तोद॑म् पदान्तस्य 


"न प अमि 
~~~ ---------- ~ कना 


भाम 


वे्तेर्गोटि-दुरिविकरणाद्‌ विदूधातोर्लोटि परे आम्प्रत्ययः, सामन्ताद्‌ 
शदेः खोडन्तहृन्‌धातोरनुप्रयोगश्च निपात्यते इत्ति स्वष्टार्थः । . 
लषोऽपवादः--अनेन रखवबृविषय एवाऽस्य प्रवृत्तिरिति सूच्तिम्‌ । 
विदाङ्कुरोतु-विदधातोर्टोटि “विदाड कुव नित्वत्यन्यतरस्याम्‌' इति सूत्रेण 
रिदुधात्तोर्खोटि परे आम्प्रत्ययः, आामन्ताद्‌ विदेः लोडन्तङृमृध्ातो रनु प्रयो. 
मञ्चेति निपाते जाते विदाम्‌ क रोट्‌' इति स्थिते लोटः स्थाने तिपि तिपः सावं. 
६“तुकत्वातु कतरि शप्‌ इति शपि प्रप्तेतं वाधित्वः (तनादिकृनृभ्यः उः' इति 
२ गत्यये 'सावंधातुके'ति गुणे रपरत्वे च जाते तिपः निभित्तमादाय पनः (सर्वं. 
धातुके'ति उकारस्य गणे "एः इति तिपः इकारस्य उत्वे मस्याऽनुस्वारे 
परसवण "विदाङ्करोतु" इत्ति । तातङि पक्षे "अत उत्सावं्ठातुके" इति एत्वे 
"विदाङ्कुरुतात्‌" इति । “विदाङ्कुवेन्तु --' इति सूत्रविकल्ये चेतत इति । 
उष ` छिद्‌ लकार के परे उष्‌, विद्‌ तथाजागर घातु से 'आमू' प्रत्यय 
विकल्पसे हेता । | | 
विदां-लोट्‌ के परे बिद्‌ घातु न जाम्‌, गणका अभाव, छोट्‌ का लुक्‌ 
। तथा लोडन्त ह" का अनुप्रयोम विकल्प से होता है । 
तना- कवेयंक सावेषठातुक के परे तनादि गणपटित तथा छन्‌ घातुसे 
"उ प्रत्यय होता ह । 


 _ अत्‌ सम्व॑धातुक कित्‌ भौर चित्‌ प्रत्ययके परे उग्रव्ययान्त कृन्‌ धातु 
के गत्‌ को उत्‌" अदेश होत६है। ` 
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सिपि परे दर्वा स्यात्‌ । अवेः, अवेत्‌ । विद्यात्‌ । रिचयास्ताम्‌ । अवेदीत्‌ ¦ 
अवेदिष्यत्‌ । अस भूमि ।1१७।। अस्ति । इनसोरल्खोप. ६।४५।१११। उनस्या- 
स्तेइचातो लोपः स्यात्‌ सार्वधातुके कडिति । स्तः \ सन्ति । जसि । स्यः । स्थ्‌। 
मस्मि! स्वः। स्मः उपसमेप्रादुरभ्यामस्तियंच्परः ८।३।८७। उपसर्गेण 
प्रादुसश्चास्तेः सस्य षः स्यात्‌ यक्रारेऽच च परे । निष्यात्‌। परनिषन्ति । प्रादुः 
षन्ति । यच्परः किम्‌ ? अभिस्तः' अस्तेभूः २।४।५२। साधातुके । बभूव । 


भविता । भविष्यति । अस्तु, स्तात्‌ । स्ताम्‌ । सन्तु । घ्वसोरेद्धावभ्यास लोपरच 
६।४] ११९। धोरस्तेश्च एत्वं स्थाद्‌ हौ परे अभ्यासकोपर्च । एच्वस्यासिद्ध- 


त्वादधे: ! श्नसोरित्यल्लोपः 1 तातङ्णक्षे एत्वं न । परेण नातडा बाघात्‌ +. 


अवेः- विद्धातोलं डः सिपि शणो लुकि अटि अनुबन्धलोपे "पुगन्ते'ति 
उपधागुणे *भवेद्‌ स्‌” इति जाते ' हडः भ्यः" इति सिपः सस्य ल्मेपे दश्च 
इति विदेदेस्य वा रत्वे अनुबन्घलोपे रेफस्म विसमे “अवेः' इति । सत्वाऽभावे 
अवेत्‌" इति 1 

उपसगंप्रादु्यम्‌- उपसर्गः प्रादुस्‌ अनयोः 1 'ईष्कोः' इत्यधि- 
कृतम्‌ ¦ तत्र "इण्‌" इत्युपसर्ेण सम्वध्यते, न तु प्रादुि, ततः परस्य अस्तेः 
सस्य हणः परत्वासम्भवात्‌ 1 अस्तिरित्ि षष्ठ्यथ प्रथमा "सहेः साढः सः" 
इत्यतः "सः" इति षष्ठचन्तमनुवतंते, 'मूेन्य:* इत्यधिकृतम्‌ । यचो परौ यस्मा- 
दिति विग्रहः । यकारे चकारे य परे इति दभ्यते । तदाह उपसर्गे ति 1 

निष्यात्‌--"नि' इत्युपसर्गगत्‌ "जस्‌" धातोहिडि तिपि यासुटि (इनसोर.- 
ल्लोपः' इत्यल्लोपे “उपसगभरदुभ्यम्‌-' दति सोपसगेत्वात्‌ धातः: सस्य षत्वे 
"तिष्यातु' इति । 

बभूव--( भृष्वातोरन्योऽयम्‌ ) असधःतो्टो रः स्थाने तिपि त्तिपो 
णलादेशे अनुबन्धलोपे "अस्तेर्भूः इति असृधातोः स्थाने “भू इन्यादेरे “भुवो वृ- 


इवसो- सावधातुक कित्‌ ओर ।ख्तुके परे इनम्‌ मौर भस्‌ धातुके 
अकारकाल्ोपहोतादहे) 

उप- यकार तथा अच्‌ केपरे उपस्गे सम्बन्धी ण्‌ सेपर तथा भरादुस्‌ 
(अव्यय) से पर अस्‌ घातुरुम्बन्धी सतार केस्थान मे षकारादेश्च होता है) 

अस्ते-गाधंातुक के परे “अस्‌' के स्थानम भू" अदेश तोत हे। 

घ्वसो--"हि" क परे चुसंज्ञक तथा ञ्स्‌ घातुको एत्वे भौर जभ्यास्का 
लोप होता है। 
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"एधि । स्तात्‌ । स्तम । स्त । असानि । घाव } अलान , मासीत्‌ । आस्ताम्‌ । 
आसन्‌ । स्थातु । स्याताम्‌ । स्युः । भूयात्‌ । अभूत्‌ । अभविष्यत्‌ ¦ इण गतत 
।1 १८ ॥ एति । इतः । इणो यण्‌ ६।४।८१ बजादौ परस्यये षरे । यन्ति) 
अभ्यासस्याप्तवणं ६।४।७८। इवेणविरणयोरि यङ्वडी स्तौऽपवेर्णेऽपि । इयाय । 
दीघं इणः किति 9 ।४।६ ९। इणोऽभ्यासस्य दीचंः स्यात्‌ किति लिटि) ईयतुः | 
ईयुः ¦ इययिथ, इयेय । एतः । एष्यति । एतु । एत्‌ । देताम्‌ । आयन्‌ ! इयात्‌ । 
एतेखिडिः ७।४।२४॥ उपसर्गात्परस्य इणोऽणो हस्वः स्यादाधेधातुके किति 
लिडिः । निरियात्‌ । उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌ । अभीयात्‌ । गणः । किमू । 


इति गाग "लिटि घातोः-' इति दिते अभ्यागते इनदर वतप "हस्वः' 
इति हस्वे भवतेरः इति अध्याोकारस्य अकारे अभ्यासे चर्च" इति 
भन्याप्तभरकारस्य नकारे बभूव" इति ! ` 

एधि--अस्धातोर्लोटि सिपि शे पिच्च इति सपो हेरादेशे शवसोरे- 
द्धावभ्यःभकोपरच' इति सस्य एत्वे एत्वस्याऽत्िद्धत्वात्‌ क्लरभ्णो हेः" इति 
हे इनसोरल्लोपः" इत्यल्लोपे "एशि" इति । तातङ्पक्षे प्रेण ताता बाक्षात्‌ 
एत्वाऽभावे “स्तात्‌ इति । | 

ईयतुः--ईणो लटस्तसोऽतुतति दित्वे बभ्यावत्व इ इ अतुस्‌" इति स्थिते. 
इणो यण्‌" इति यणि "दीघं इणः किति इति दीं सस्य रत्वे विसे ^हैयतुः"इति । | 

अभीयात्‌--'भन्निः इत्युपसगंपुवंकात्‌ इण्धातोः आदी तिपि तिपः 
दोपे यासुटि तस्याधेशातुकत्वे कित्वे सरोपे ' अकृतसावक्षातुकयोः-' इति दीघं 
अभयात्‌” इति } नन्वत्र दीष छृत्ते अन्तः दिव द्वेन 'एतेशि डि इति ह्वस्वत्वं 
हितो नेति चेन्न, 'उघयत अग्रथणे नान्तादिवतः इति निषेधात्‌ | 


ग्द 


अयम्भावः -अत्र एकादेशस्य ईकारस्य ूर्बान्तत्वे उपसर्गानु्वेशात्‌ 


इणो -आाजावि प्रत्यय ङे परं इण्‌ धात्‌ सम्बन्धी इ'कोयण्‌ होता है। 
अस्का-असदणें अच्‌ के परे अन्यास सम्बन्धी इवणे केस्थान्में इयडः 


शौर -वणेकेस्थानमें उवङ्‌ होताहै। 
 दीघं--कित्‌ तथा किट्‌केपरेइण्‌ घातु के अभ्यास को दीर्घं होता है, 


, एतै--भावं घातुक कित्‌-डित्‌ के प्ररे उ गे से परदइण्‌ घातु सम्बन्धो 
अम्‌ रो छत्व होता है), । | 
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समेयात्‌ । इणो या दूडि २।३।४५। गतिस्थेति शिचो लुक्‌ } अगात्‌ । एेष्यत्‌ ४ 
शीङ स्वप्ने ॥ १९ ॥ शीडः सावधातुके गुणः ७।४।२१॥ कडिति चेत्यस्या- 
पवादः । शेते ¦ शयाते। रीड सुट्‌ ७।१।६। शीडः परस्य ्षादेरस्यातो 
ङडागमः स्यात्‌ । शेरते ¦ शेषे ¦ शायाम शेष्व । शये । शेवहे । सेमे । शि । 

किर्या ¦ दयिष्यदठे । चेताम्‌ } याताम्‌ । अशेत । अशयाताम्‌ । अशेरत । 

शयीत ¦ शयीयाताम्‌ ¦ क्यीरन्‌ । शथिषीष्ट । अशयिष्ट 1 -जशयिष्यत । इडः | 
अध्ययने 1 २० ।\ इडिकावव्युपसमठो न व्यभिचरतः । अधीते । अधीयाते ; 
अधीयते । गाङ्‌ लिटि २।५।५९। इडो गाङ्‌ स्याल्लिटि । अविजगे । अधि. 
जगते ! न्ष्येता) अध्येष्यते \ अघीहाम्‌ । अधीयाताम्‌ । अधीयत्ताम्‌ । अधीष्व 

अधःदतथाम्‌ ¦ अधीष्दम्‌ । जन्ययं | अध्ययावहै । अध्ययामहै । अरघ्यैत । अध्यै 
यातम्‌ । अध्यैयत । अध्यैथाः ! जध्येयःयाम्‌ । भध्वैष्वम्‌ । सव्यंयि । अध्यैवहि : 
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इण्‌ूघातुत्वं न सम्भवति परादित्वेन इण्‌घातुत्वाश्चयणे . चु नोपसर्गा परत्वम्‌. 
उपसर्गेकादेशस्य इकारस्य ईका रात्मना सत्वेन अभू इत्यस्य उपसर्त्वाभावात्‌। 
एकादेशस्य आदिवत्वमाभित्य इण्ा तत्वम्‌, अन्तव्रत्वमाश्ित्य तस्य उपसर्गनु- 
प्ेशस्चेत्यपि च षम्भवति पूरवंपरशब्दाम्याम्‌ अन्तादिशन्दाभ्यां च विरोघस्य 
युरः स्फूठिकतया विरुद्धातिदेशद्वयस्य युगपदसम्भवादिस्थथेः 

अशयिष्ट--शीडो लुडस्ते “लुङ्रड-' इत्यडागमे अनुबन्वरोपे मध्ये च्छं 
च्छे: सिचि इगि गते "आ धंधातुकस्येड्‌ वलादेः" इति इटि अनृबन्धलोपे "सावं - 
धातुकाधधातुकयोः" इति गुणे भयादेशे सस्य षत्वे ष्टुत्वे ' अशिष्टः इति । 

अधिजगे --अधिपूवेकाद्‌ इडो छिटि (ाङ्‌ लिटि इति इडो गाङादेश 
अनुबन्धरोपे छि लः स्थाने ते तस्य एशि अनुबन्धलोपे द्वित्वे अभ्बासत्वे हस्वे 
चुसवे जातो रोप इटि च' इत्याोपे “अ विजगे' इति । 


ट्णो -लुङ्‌ के पर इण्‌" के स्थान में मा' अदेश होता है । 

ीडः--सावेधातुक के परे शीङ्‌ धातु को गुण होता है\ 

शीडो-क्षीङ्‌ घातु से पर क्षदेश सम्बन्धी भु को चटका जागम्‌, 
हदा है । 

गाड- चिद्‌ के परे इड्‌ के स्थान मे गाङ्‌" अदेश होता रै । 
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अध्यैमहि । श्रधीयोत ¦ अधीयीयाताम्‌ । अघीयीरन्‌ । शध्येर्णष्ट ¦ विभाषा 
खङलंडेः २।४.५०। इडे गाङः वा स्यात्‌ ) गाङ्कृटादिभ्योऽन्णिन्डित्‌ 
१।२।१। गाडादेशात्कुटादिभ्यरच परेऽञ्णितः प्रत्यया डितः स्थुः । घुमास्था. 
गापाजहातिपां हक ६।४६६। एषामात ईत्स्यादलादौ किञ्त्याधधःतुक । 
अध्यगीष्ट. रध्यैष्ट । अध्यगीष्यत, अध्यैष्यत । दुह प्रपूरणे । २१।। दोग्धि । 
दुग: ¦ दुहन्ति । धोक्षि ' दृशे । दुहाते । दुहते । धुक्षे ! दुहाये । धुर््वे । दहे । 


दुह्वहे । दह्यहे ! दुदोह, दुदुहे । दोग्धा । पोक्ष्यति, धोबग्यते । दोग्धु, दुग्धात्‌ । 
दुग्धाम्‌ । दुहन्तु । दुग्धि, दुग्धात्‌ दुग्धम्‌ । दुग्ध। दोहानि। दुग्धाम्‌ दुडाताम्‌। 
दुहताम्‌ । क्ष्व ¦ दुहाथाम्‌ । धृर्वमु । दोहै दोहावद्रै। दोहामहै , अधोक्‌ । 
अदुग्धाम्‌ ¦ मदुदरन्‌ । अदोदम्‌ । अदुग्ध । अदुहाताम्‌ । अदुहूते । अधुग्ध्वम्‌ । 
दुह्यात्‌ । दुडीत । किङ्सिचावात्मनेपदेषु १।२११। इक्समीपाद्धलः परौ 
भकलादी लिङ्सिचौ कितौ स्तस्तडि' धुश्नाष्ट। शक इगुदश्चादनिटः क्सः 


अध्यगीष्ट--अष्युपस्गेकात्‌ इङ्धातोर्लुडिः तप्रत्यये “विभाषा लुङ्लृढोेः' 
इति इडो गाडगदेशे लुड्लङ--इत्यडागमे मध्ये च्छौच्छेः सिचि इचि गते 
गाङ्कुटादिभ्यः-' इति सिचो ङित्वे "धुमःस्या-' इति अकारस्य ईत्वे "मधि 
मगीस॒तः' इति जाते यगि, सस्य षत्वे "ष्टुत्वे अध्यगीष्ट इति । माडोऽभावे 
अ! दिब्द्धौ पूर्वोक्तकार्ये "अध्यैष्ट" इति । 


अधोक्‌- दुह्‌ घातोरंडस्तिपि शपो लूक अङ्खस्थाडागमे “पुगन्त-' इति 
रुघूपध गृणे “इ तरच इति तिपः इकारलोपे हलृङधादिना तखोपे 'दादेर्घातोघंः' 
इति हस्य धत्वे एका चः-' इति भषभावेन दस्यं घत्वे धस्य जश्त्वेन गत्वे तस्य 
चर्त्वेनं कत्वे 'जधोक्‌' इति । | | 


धृक्षीष्ट-- दृह धातोः आशीशिङ्स्ते, सीयुटि उटि गते "लिङ्सि चावात्मने- 


# =) 


पेदेषु" इति लिङः कित्वे जित्वाद्‌ गृणनिषेधे (लेपो ग्योर्वलि' इति यलोपे 


विभा--चृड्‌ भौर ल्ङ्‌ के पर इण्‌ के स्थानमे गडः भदेश विकत्पस 
होता है। गाङ्कु- दङ्‌ स्थानिक ग्‌" तथा कुटादि पर बितुन्णित्‌ सेः 
भिन्न प्रत्यय डित्‌ संज्ञक होता दै । | 

घुमा--हलादि च्ित्‌-डित्‌ बाधंक्ातुक प्रत्पयके परे धुसंशक तथा मा, 
स्था, गा,पाबौरहाधातु के अकारक ईत्व होता है । 

लिङ्‌ - दक्‌ समीप हल्‌ से पर क्षञादि लिड्‌ तथा आलत्मतेषद परक 
स्च उदि उच्‌ जत्‌ होतादहै। 

शंख इगुपध श्चन्त धतु दे पर अनिट्‌ च्ञ को (क्त ' आदेश होता दहै) 
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३।१।४५। इगृूधधो यः शलन्तस्तस्मादनिटडच्लेः कषादयः स्यात्‌ । अदुननत्‌ । 
ल्ग्वा दृहदिहकिहगुहामात्मनेपदे दन्त्ये ।३।७ । एषां कंसस्य द्ग्वा 
स्यादन्त्ये तहि ।! अदुग्ध । अधुक्षत 1 कंसस्याचि ७।२।७२। अजादौ तडि क्सस्य 
लोपः स्थात्‌ ¦ अनोन्त्यस्येति लोपः \ अधुक्लाताम्‌ । गधुक्लन्त । अदुग्धाः, 
अधुक्षयाः । अधुग्ध्वम्‌, अधृक्षक््वम्‌ । भधुलि । अदुहि, अध्ुक्षावहि । अदुह्हि । 
अधुक्षामहि ¦ अधोक्ष्यत) एवं दिद्‌ उपचये ।\२२।। लिट्‌ आस्वादते ।।२३।। 
केहि \ लीढः । चिहन्ति । ठेन्लि! लीढे ¦ लिहते । लिहते । चक्षे । लह्य । 
लीद्वे , लिचेह, लिलिहे । रीढाश्ि, रीढामे लेक्ष्यति लेक्ष्यते । ठेढु, रीढ।त्‌ | 
लीढाम्‌ । लिदहृन्तु ! रीडि । केहानि । लीढाम्‌; अलेट्‌ ¦ अलेड्‌ । अिक्षत्‌ । 
अलिक्षत, अलीढ । अलेक्ष्यत्‌, अलेक्ष्यत । चरून्‌ व्यक्तायां वाचि 1४} न्रुवः 
पच्चानामादित आहो ब्रवः ३।४८।४। ब्रुवो ल्टस्तिवादीनां पञ्चाना णलादयः 
पञ्च वा स्पुर्ब्वाहादेशः । माह ‹ आहतुः \ भुः । आहस्थः ८।३।३५। 


"दादेर्धातोः' इति हस्य घत्वे "एकाचो वहलः इति भऽ्भावे खरि च'इति 
स्थ कत्वे सस्य षत्वे "क्षीत्‌" इति जाते -युद्तिधोः" इति सुटि उदि मते 
शुक्षीस्‌त' इति जाते सस्य षत्वे ष्टुत्वे च कृते शधुक्लीष्ट' इति । 

अधुश्षत्‌--दुह.घातोष्टडस्तिपि 'लृङ्खड्‌-' इत्यडागमे अनुबन्धरपे मघ्ये | 
च्य शर इगुपधादनिटः क्सः" इति च्छेः क्सादेशे मनुबन्धलोषे अदुहत्‌ 
इति जाते “द।देर्बातोषेः' इति हस्य धत्वे “एकाचो वशः- इति दस्य धत्वे 
खरि च' इति घस्य कत्वे सस्य षत्वे "अधुक्षत्‌" इति । 

आहू--्रधातोुंटस्तिपि शणो लकि श्रुवः पच्चानाम्‌-' इति तिपो णलि 
बरवः आहादेश्चे च कते णलोऽनुबन्धलषे जह इति । 


कयान्‌ 


खुगवा--बन्त्य तङ्‌ के परे दृहादि धातुजं से पर्छ का विकंल्पसे लुक्‌ 
होताहै। | | | 
क्तस्य ~ अजादि तङ्‌ के परे "क्वः के आकारषकाणखोपहोतादै। 
ब्रुव--त्रूषातु से पर ट्‌ सम्बन्धी तिवादि पाचों का णल्‌ आदि बादेर 
विकत्पषेहोताहि बौरसायहीब्रको गाह. आगे भीदह्ोतादै। 
आहूः--घट्‌ के परे आह को-वषारान्त अदेक होता है । 
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क्षङि परे । चत्वंम्‌ । बत्य । गाहथुः । बुव ईट्‌ ७।३।६३ बरवः परस्य हलादेः 
पित ईद्‌ स्थात्‌ । ब्रवीति। ब्रूतः, ब्रुवन्ति । ब्रते । ब्रुवाते बरुवते, ब्रुवो ` 
वचिः २।४।६३। आवेषात्‌के ! उवाच । ऊचतुः । उचुः ! उवचिथ, उवक्थ } 
उचे । वक्ता । वक्ष्यति, वक्ष्यते । ब्रवीतु, ब्रूतात्‌ । बरुवन्तु । ब्रूहि । ब्रवाणि । 
रताम्‌ । त्रवं । अनत्रवौत । अनूत्‌ । ब्रूयात । ब्रुवीत । उच्यात, वक्षीष्ट । अस्यति. 
वक्तिख्यातिभ्योऽङ्‌ ३।१५२। एम्यरच्छेरङ्‌ स्यात्‌ ¦ वच उम्‌ ७।४५२०} 
भडि प्रे । अवोचत्‌, अवोचत ! अवश्यत्‌, गवश्यत ¦ ( चकरीतं च ) तकंरीत. 
भिति यड्लुगन्तमदादौ बोध्यम. । ऊणु आच्छादने ॥ २२९ ॥ ऊणेतिविभषा 
७।३।९५। वा वृद्धिः स्याद्लादौ पिति सावंवातुके। अणति, ऊर्मि ; 
ऊण तः ऊणुवन्ति | ऊणुंते। ऊणूवाते ! ऊणुवते । ( ऊगेतिराम्नेति 
वाच्यम्‌ )। नन्द्राः संयोगादयः ६।१।३। अचः पराः संयोगादयो नदरं 

उवाच-जरषातोलिटि लिटस्तिपि श्रुवौ वचिः'इति बरस्थाने वचादेशे तिपो 
णकति मनगुदन्वलोषे द्वित्वे भम्यासत्वे "वच्‌ वच्‌ म' इति स्थिते 'लिटथम्यासस्यो. 
भयेषाम्‌" इति अभ्यासवचः सम्भर्ारणे पूवंूपे हलादि शेषः” इति चलोपे 
भतं उपघायाः' इति उपावृद्धौ “उवाच इतति । 

अवोचत्‌~- ब्रूधातो डर्तिपि अडागमे अनुबन्वलोपे मध्ये च्लौ श्वो 
वचिः हति वचादेशे "अस्यतिव क्ति ~` इति च्छे मनुबन्धलोपे अ वच्‌ अत्‌' 
हति जाते "वच उम्‌" इति भित्वादन्त्यादचः परः उसि अनुबन्धलोपे अव उचत्‌ 
इति जाते जादुमुणः" इति पणे अवो चत्‌" इति । 


तुव त्रषात्‌ से पर हलादि पित्‌ कोरईट्‌ का आगम होतां है । 

बृवो--भाषशरातुक के परे शू" क "वच्‌" आादेश होत है । 

भस्य--भस्‌ तथा स्या घातु सेपरच्छिको गङ्‌ आदेश होतः है । 

वच-- अङ्‌ के परे वच्‌ कै स्थानमेंउम्‌ का आगम होता है। 

ऊर्गो-हलादि पित्‌ सावंघातुक से प्रे ऊणु घातु को विकल्प से वृद्धधादेश्च 
होत्ता है । 

ऊर्णो-लिद्‌ के परेउणुं घातुको भाम्‌" नहीं होता है । 

नेनद्राः--बच्‌ से पर संयोगादि न्‌, द्‌ तथा रेफ को द्वित्व तहीं होता है । 


अदादिप्रकरणम्‌ १२९. 


विनं भवन्ति । नुशब्दस्य द्वित्वम्‌ । ऊर्णुनाव । ऊर्णुनूवतुः! ऊर्णुनुबुः। 
विधाषोर्णोः १।२।३। इडादिप्रत्ययो वा ॒इडित्स्यात्‌ ! ऊर्णुनुविथ, ऊर्णुनविथ । 
ऊर्णुविता, ऊणैविता । ऊर्णुविष्यति, ऊणेविष्यत्ति। ऊर्णौतु! ऊर्णोतु । 
ऊर्णवानि । ऊर्वं । गुणोऽपृक्ते ७:३।९१। ऊणतिर्गुणः स्यादपृक्ते हलादौ पिति 
सावधातुके । ्रद्धचपवादः । भौर्णोत्‌ । ओौर्णाः । ऊर्णुयात्‌ । ऊर्णुयाः । ऊर्णुवीत्‌ । 
ऊर्णुयात्‌ ! ऊर्णुविषीष्ट । ऊणेतिविभाषा ७।२।९। इडादौ परस्मैपदे परे 
सिचि ~ विः स्यात्‌ । प्रे गुणः ' प्रौगकीत्‌, मरौणैवीत्‌, ्मैणुवीत्‌ । 
ओर्णाविष्टाम्‌, ओर्णुविष्टाम्‌, ओर्णुतिष्टाम्‌ \ भौर्णदिष्ट, भौरणु विष्ट, ओणै- 
विष्यत्‌, ओौरण॑तिष्यत्‌ । इति अदादिप्रकरणम्‌ । 


उर्णनाव -- ऊम्‌ धातोशिटस्तिपि तिपो गकि भनुबन्धलेपे ऊर्णु अ' इति 
जाते "इजादेश्च गुरुमतोऽरच्छः' इत्यामि प्राप्ते "उणेति राम्नेत्ि वाच्यम्‌" इति 
निषेधे जजादिद्धितीयस्य' इति रेफस्य दित्वे प्राप्ते नन्द्राः संयोगादयः' इति 


रेफस्य दवित्वा$भावे णत्वस्याऽसिदधत्वात्‌ “नुः शब्दस्य द्वित्वे प्रथमनकारस्य 
“रषाव्याम्‌-' इति णत्वे द्वितीयस्य नकारस्य तु “ट्‌करुप्वाङ्‌--' इति 'णत्वे ` 
“सावंधातुक्रे'ति गुणे प्राप्ते तं प्रबाध्य कृताऽकृतप्रसंगित्वेन नित्यत्वात्‌ अचोऽ 
ल्गिति' इति वृद्धौ ओकारस्य अवादेशे ऊर्णुनाव इति । ` | 

वि मौणूंवीत्‌--ऊग्‌ घातोर्लुडस्तिपि अनुबन्धलोपे "भाडजादीनाम्‌' इत्याटि 
"आटश्च" इति बद्धौ च्छौ च्लेः सिचि इवि गते तिपः सस्य "नाधंषादुकस्य- 
इति इटि “अपृक्ते'ति तस्य ईटि "विभाषोर्णोः" इति इटो डित्वात्‌ गुणाऽभावे 
उवह अनुबन्धलोपे "इट ईटि इति सडोपे सवर्णं दीघं “गौ्णुवीत्‌” इति 
डिन्त्वाऽभरावपक्षे गुणं बाधित्वा ऊणतिविभाषाः इति वा ब्ृद्धावादेशे 'भौर्णा- 
वीत्‌ इति । दृद्धघभावपक्ने सावं तुके"ति गु गेऽवादेशे अौणंवीत्‌* इति । 
| इति अदादिप्रकरणम्‌ । कु ` 


 विभा-उणुं धातुसे पर इंडादि प्रत्यय विकल्प से इषं होता ह । ` 
गुणो-- अपृक्त संञ्ञक हलादि पितु सार्वधातुक के परे ऊर्णु धातुके ऊकार 
को गुण होता है। ऊर्गो--हलादिपरस्मैपदं परक सिच्‌ के परे ऊर्णु घातु 
सम्बन्धी उश्ारको वृद्धि आदेश विक्ल्पसेहोताहै। 
जदादिप्रकरण समात । ` 


९ ल० सि०् 


अथ जुहोत्यादिप्रकरणम्‌ 

ह दानादनयोः ।१॥ जुहोत्या दिभ्थः इलुः २।४।७५। शपः इः स्यात्‌ । 
रकौ ६।१।१०। घातोद्रं स्तः । जुहोति । जहतः । अदभ्स्तात्‌ ७।१।५ 
शस्यात्यात्‌ । हृइनुबोरिति यण्‌ । बुह्ति । भी हीभरूुवां दख वच्च ३।१।३९। 
एभ्यो चिटिभआमू वा स्यादामि इलाविव कार्ये च। बुहुवाच्कार, जुहाव । 
होता । होष्यति । जुहो, जुहृतावु । जुह्वतु ! जुहृधि । जुहवानि । अजुहोत्‌ । 
अजुहृताम्‌ । जुसि चं ७।३।८३। इगन्ताङ्गस्य गुणः स्यादजादौ बुश । 
भजरहवुः । जुह्यात्‌ । हुयात्‌ । बहौषीत्‌ ¦ जहौष्यत्‌ । लिभी भये ॥ २। विभेति । 


जुहोति -हारोकुटस्तिपि रपि जुहोत्यादिभ्यः दलः" इति शपः श्लौ 
इखौ' इति दित्वे अस्यासत्वे हलादिशेषे ह ह तिः इति स्थिते "कुहोश्चुः इति 
हस्य क्त्वे भ्यास चच" इति क्ष्य जत्वे 'सावेातुकेति गुणे "जुहोति" इति । 

जुहुवाचकार-हषातोरिटि "ीहीशरूहुवां-' इति लिटः पाक्षिके माभि 
र्ल्बन्भावे च विहिते द्वित्वे अभ्यासत्वे "कुहोश्चुः, इति चुत्वेन हस्य स्तवे 
अभ्यासे च" इति ज्ञस्य जत्वे गुणे अवादेशे "आमः इति लिटो लुकि कृन्‌चा- 
प्रयुज्यते छिटि' इति छिद्वरकङ्ृमोऽनुप्रयौगे लिटस्तिपो णलि द्वित्वे अभ्या- 
सत्वे उरत्‌" इति अत्वे रपरत्वे हकादिशेषे "कुहोश्चुः" इति चूते गुणे रपरत्वे 
` “अते उपधायाः" इति उपधौ मस्यानुसारे परपवणं "जुहवाकार' इहि 1. 
धामोऽभावपक्षे लिटस्तिपो णलि ह्ित्वादिङे कृते गुणे प्राप्ते तं प्रबोध्य "अचो- 


1 


ञ्णिति" इति बद्धौ अवादेत्ते “जुहाव इति । . ` 


जुहो -जुङोत्यादि गणपित धातु से परशप्‌ को ^" आदेश होता है । 

दलौ --ष्ल्‌ के परे धतु को दत्व होताहै। -' | 

अद--भभ्यास से पर क्ष" के स्थान मे बत्‌" होता है। 

भीन्ही-किद्के परेभी, ही.भ व्याह पुस विक्त्पसे आम्‌ 
भरत्ययहोताहैबोरस्रायहयी आमूके परे टुः की श्ट द्वित्वादि कायं भी 
होवादहै। ` ` ~न 
 शुसि--यजादिचु्‌ के प्रे इवन्त यंग को गुण होता है । 
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भियोऽन्यतरस्याम्‌ ६.४।११५। इकारः स्याद्धलादौ कडिति साधधातुके । 
बिभीतः, विर्भितः, बिभ्यति । बिधयाचचक्रार, बिभाय । भेता। भेष्यति । बिभेतु, 
बिर्भितात्‌, बिभीतात्‌ । अबिभेत्‌ } बिभियात्‌, बिभीयात्‌ । भीषात्‌ ¦ अनैषीत्‌ ¦. 
अभेष्यत्‌ । दही खञ्जायाम्‌ | ३। जदह्धेति। जिह्टीतः। निहयाच्चकार, 
जिह्वाय । देता । ष्यति । जिह्धेतु । भनिह्ेतु । जिद्ीयात्‌ ¦ अरहषीत्‌ + 

अह्धेष्यत्‌ । पृ पालनधुरणयोः ।॥ ४ ॥। अ्जिपिपर्व्यो च ७।४।७७। भभ्यासस्य 
हका रोऽन्तादेशः स्यात्‌ इलो । पिपति । उदोष्डयपूवंस्य ।७।१।१०२। अङ्कावय- 
वोष्ठर्वो य ऋत्‌ तदन्तस्याज्गुस्य उत्स्यात्‌ । हूकि च ८।२।५७) रेफवान्तस्य 
धातोषपधाया हको दीघं: स्यात्‌ हलि । पिपूतंः । पिपुरति , पपार । शद्रा 


बिभिततात्‌-भीधातोर्लोटि तिपि अनुबन्धलोपे क्षपि “जुहोत्यादिभ्य 
दलः" इति शपः श्ट्त्वे खो" इति द्वित्वे अभ्यासत्वे "हस्वः" इति अभ्या्- 
स्याऽचो हस्वत्वे अस्यासे चच" इत्यभ्यासस्य बत्वे 'एदः' इति तिपः इकारस्य 
उत्वे तातङि अनुबन्धलोपे भियोऽन्यतरस्याम्‌" इति विभाषया ईकारस्य इकारे 


"बिर्भितात्‌" इति । इत्वविकलत्पे “बिभोतात्‌" इति । तातडाभवि सावंघातुके'ति 
गुणे "बिभेतु इति । 


पिपूतंः- प्‌ घातोकटस्तस्ति चपि “जुहोत्यादिभ्यः इलः" इति शपः इलौ 
हलौ" इति द्वित्वे अभ्यासकार्ये 'अतिपिपत्यस्वि' इति अभ्यापस्तस्य इकारान्वादेशच 
रपरत्वे हलादिशेषे 'उदोष्ठयधूरव॑स्य" इति उत्वे रपरत्वे च फते हलि च इति 
दीधे सस्य रत्वे दिसं “पिपृतं: इति । 

्धियो-हखादि कित्‌-डित्‌ खावंघातुक के परेभीधातु को विक्लयसे 
इत्वं होता दै। 

अि- श्ट प्रत्यय के परे ऋ तथाप धातुके अभ्यास को इत्वहोताहै। 

उदो --अंमावयव ओष्ठपूर्वक ऋदन्त अंग को ऽत्‌ आदेश होताः है । 

हछि--हद्‌ के परे रेफान्त भौर वान्त धातु की उपधा इकको दीघं 
होष्षा रह 

शु-द्‌ - क्तु चट्‌ प्रत्ययके परशु, दृ तथाप धातु सम्बन्धी दीघं ऋ 
को विकल्प से हस्व होतादै। 


१३२ खघुसिद्घन्तकौमुदी 


स्वौ वा ७।४।१२। एषां किति लिटि ह्रस्वो वा स्यात्‌ । पप्रतुः । ऋच्छ- 
त्युतास्‌ ७।४।११। तौदादिकऋच्छेच्छं धातोऋंतां च गणः स्यात्‌ छिटि। 
पपरसः । पपरतुः । वृतो वा ८।२।२३८दृइ्‌दन्‌ भ्यामृदन्ताच्चेटो दीघो वा स्यान 
तु किटि । परिता, परीता । परिष्यति, परीष्यति । पिपतुं । अपिपः ) अपि- 
पूर्वम । अपिपर्ः । पिपूर्यातु । पूर्यात्‌ । बपारीद्‌ ¦ सिचि च परस्मैपदेषु 
७।२।४०। भन टो न दीर्घः । अपारिष्टामू । भपरिष्यत्‌, अपरीष्यत्‌ । ओहाक्‌ 
त्यागे ;; \ ॥ जहति । जहातेरव ६.४.११६) दना स्याद्रलादौ गिडति साव- 
धातुके । जहितः! ईहल्यधो: ६।४।११३। शनाभ्यस्तयोरात ईत्स्यात्‌ सावधातुके 


गुणे रपरत्वे "पपरतुः" इति । ` ` 
जहाति-हाधषातोलंटस्तिपि चपि धपः श्लृत्वे छौ" इति दित्वे अभ्यास- 
स्याऽचो हस्वे कुहोश्चुः" इति हस्य क्षत्वे क्षस्य जत्वे "जहाति" हति । 
जहितः-- हाधातोलरंस्तसि शपि शपः शलौ दित्वे हृस्वत्वे हस्य क्त्व 
क्षस्य जलत्वे “सावंधातुकमपित्‌" इति तसो डत्वे "जहातेष्व' इति आकारस्य 
विभाषया इत्वे जहितः" इति । | 


ऋच्छ-लिद्‌ के पर तुदादिके ऋच्छ्‌ धातु, धातु तथा दीषं 
` ऋकारन्तध्ातुकोगृगहोतादहै। 
बतो - वङ्‌, द्रम्‌ तथा दीं ऋदन्त धातु वे पर हइट्‌ को विकल्प से दीर्घं 
होताहै, किट्‌ के प्रे छोर । ` 

सिचि -परस्मैपदपरक सिच्‌ के परे “वृतो वा" से विहित इट्‌ को दीधे 
नहीं होता है । | 

जहा--हलादि किंत्‌-चित्‌ के परे हा धतु के आकार को इत्त्व विकल्प 
सेहोताहै। | | 

ई ह्‌-हलादि किवु-ङित्‌ सावधातुक के परे इना मौर अभ्यस्त सम्बन्धी 
आाक्रार को ईत्वहोताहै। ` | | | 
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क्ति हलि न तु धोः । जहीतः । इनाश्यस्तयो रातः ६।४।१९२। अनयोरातो 
लोपः स्यात्‌ क्ङिति सार्वधातुके । जहति । जहौ । हाता । हास्यति । जहातु, 
जहितात्‌, जहीतात्‌ , आच हौ ६।४।११७ जहातेहौ परे आ स्याच्चादिदीतौ | 
जहाहि, जहिहि, जहीहि । बजहात्‌ । लोपौ यि ६५९१८ जहातेयालोषः 
स्यात्‌ यादौ सावधातुके । जह्यात्‌ । एलिडिः । हेयात्‌ । हासीत्‌ । अह्‌ास्यत्‌ । 
माङ माने शब्दे च।\ ६ ॥। भृजामित्‌ ७।४७६। भृन्‌ माङ्‌ ओहाङ्‌ एषां 
त्रयाणामभ्यासश्य इत्स्यात्‌ इलौ ¦ मिमीते । पिमाते । मिमते! ममे । माता । 
मास्यते । भिमीताम्‌ । अमिमीत ¦ मिमीत । माीष्ट । अमास्त ! अमास्यत। 


मोहाङः गतौ 11 ७ | जिहीते । जिहाते । जिहते । जहे । हाता । हास्यते । 
जिहीताम्‌ । अजिहीत । जिहीत । हामीष्ट । अहस्त अहस्यत ड भरन्‌ 


धारणपोषणयोः ।। ८ \! बिभति । बिभृतः । विश्रति। बिभृते । विध्राति। 


जहीतः-इत्वविकस्पे “ई हल्य घोः' इति अकारस्य ईकारे 'जहीतः' इति । 
 जहति-हाधातोकुंटि ज्ञौ शपि शपः श्लौ धातोद्ित्वे अभ्यासस्याऽचो हस्वे 


हस्य त्वे अभ्यासे चच" इति क्स्य जरत्वे "उभे अभ्यस्तरम्‌' इति अभ्यस्तसंज्ञा- 
. याम्‌ "अदभ्यस्तात्‌'इति ज्ञेरति ¶इनाभ्यस्तयो रातः" इत्थाकारलोपे “जहुत्ति' इति । 


जहाहि--हा्षातोर्लोटि तत्स्थाने सिपि सेद्ध पिच्च" इति सिपः स्थाने 
°हि' इत्यादे शपि “जुहोत्यादिभ्यः इलः" इति छपः इलौ' “इरौ' इत्ति द्वित्वे 
सभ्यासत्वे "हस्वः" इति अभ्यासस्याऽचो ह स्वे "कुटोश्चुः' इति हस्य कृत्वेन 
त्वे "अस्पासे च्च" इति क्षस्य जत्वे 'जाच हौः इति अआत्वपक्षे “जहाहि इति, 
त्वपक्षे, "जहिहि" इति, (ईत्वपक्षे "जही हि" इति । 
बिभ्रति भृषातोलंटि र्टः स्थनेक्षौ पः श्लौ हलौ" इति दित्वे 
अभ्यासत्वे “भृनामित्‌' इति अभ्यासस्य इत्वे रपरत्वे हलादिशेषे “अभ्यासे चचं' 
 आच-- “हिः प्रत्ययके परे हा धातु को बात्तव तथा चकारात्‌ इतत्व गौर 
ईत्व भी होताहै। 


खोपो--यकारादि सावधातुक के परे हा" धातुके कारका लोपः 
 होतादै। 


भजमा--्लु' के विषय मे भृन्‌, माङ्‌ तथा गोहाङ्‌ धातुसम्बन्धी मभ्यास 
को इत्त्वहोताहै। 


१३२४ कधुसिद्धान्तकौमुदी 


बिश्रते । पिभराखकार, बभार । बभ । बभूव, त्रिभराव्क्रे, बभ्रे । भर्ता। 
भरिष्यति, भरिष्यते । बिभतुं । बिभराणि। विरृताम्‌ । अबिभः। अरिभृताम्‌। 
` अबिमसः। अबिभृत) बिभृयात्‌ विध्रीत। श्चियात्‌ । भृषीष्ट । अभार्षीत्‌, अभरृत। 
अभ्ररिष्यत्‌ । दान्‌ दाने 11 ९।\ ददाति । दत्तः! ददति। दत्ते) ददाते । 
ददते | ददे १ दाता । दास्यति, दास्यते । व्दति, दाधा घ्वदाप्‌ १,१।२०। 
दारूपा धारूपाश्च ध्ातवौ घुसंज्ञाः प्पृदप्दिपौ विन ध्वसोरित्येत्वम्‌ । 
रहि. ! दत्तम्‌ । भदतात्‌ । स्थाध्वोरिच्च १।१,१७। अनयोरिदन्तादेशः 
स्थातु सच कित्स्यादात्मने पदे, अदिह। अदास्यत्‌. अदास्यत । इधान 
धारणपोषणयोः ।'१०। दधाति, दधस्तथोरच ८।२।३८ ' दिरुक्तस्य सषन्तस्य 


घातोर्वेशो भष्‌ स्यात्तथो; परयोः रक्वोरच परतः । धत्तः । दधति । दधामि । 
पत्यः । धत्ते । दध्षाते । दधते । धत्ते ¦ द्ध्व । घ्वस्तोरेद्धावभ्य्‌ा लोपश्च । 


जकनाकानपनकनकेकमनिगितरेतसि 


| इति यार भभ्यासक्नररस्य वङ्गारे “उभे बभ्यस्तम्‌* इति मभ्यस्तसंज्ञायम्‌ अदभ्य- 
स्यात्‌" इति सञध्य "अतिः इको यणचि" इति यणि "विश्र'त' इति । 
 भृषीष्ट-भृातोरात्मनेपदे भाखीलिडस्थाने ते “लिड सीयुट्‌; हति सीयुटि 
अनुबन्धरोपे (लोपो व्योवेलि" इति यलोपे मुट्‌ तिथोः" इति सुटि उटि गते 
शरुसीष्‌ त' इति जाते उश्व' इति कित्वाद्‌ गुणाऽभवे द्वयोः मकारयोः 
षत्वे ष्टुत्वे भषीष्ट' इति । | 
` देहि-दाधातोलोँटि तत्स्थाने सिपि शसेद्य पिच्च" इत्ति सेहित्वे दाधाध्वदाप्‌' 
इति घुसंलायां सत्यां सावधातुकसंज्ञायां शपि श शलौ द्वित्वे अभ्यासत्वे हस्वत्वे 
च कृते शव ोरेद्धावभ्यासलोपरच' इति एत्वे अभ्यासलोपे च जाते देहि इति 
अदित - दघातोरात्मनेषदे लृहिः तत्स्थाने ते "लृङ्रड-' इत्यडागमे 


चे 


मनुबन्धरोपे मध्ये च्लौच्छेः सिचि इवि गते -दाघाध्वदाप्‌' इति घुसंज्ञा 


ह दाधा--दाप्‌ भौर दैप्‌ धातु को छोड़कर दा तथा धा धातुं कौ धुषंज्ञा 
ती है) | | 


स्था- आत्मनेपद के परे स्थातथा घुसंजञक धातुगों को इदन्तदेश 
मौर धातुम पर सिन्‌ कि्‌ हो जाता है । | | 

दघस्त-ङृत द्वित्व क्षषन्त धान्‌ धातुके वश्‌ को भषभाब टहोताहै, 
तक्रार, यकार वथा च्व शब्द के परे। | 


जुहोत्यादिप्रकरणम्‌ ॑ १३५ 


धेहि । अदधात्‌ । अधत्त । दध्यात्‌ । दधीत । धेयात्‌ । क्ासीष्ट । अश्वात्‌ । अक्षा 
स्यत्‌, अधास्यत। णिजिर्‌ शौचपोषणयोः ॥\११।। (इर इत्संज्ञा वाच्या, णिजां 
त्रयाणां गुणः शौ ७।६।७५। णिज्‌विज्‌विषामभ्यासस्य गुणः स्यात्‌ देलौ । 
नेनेक्ति । नेनिक्तः । नेनिजति । नेनिक्ते । नेनिजे । नेक्ता । नेक्ष्यते । नेनेक्तु । 
नेनिग्धि । नाभ्यस्तस्याचि पिति सावधातुके ७।६।८७} लघूपधगुणो न स्थात्‌ । 
तेनिजानि । नेनिक्ताम्‌ । अनेनेक्‌ ¦ अनेनिक्ताम्‌ । अनेनिजुः । अनेनिजम्‌ । 
अनेनिक्त । नेनिज्यात्‌ 1 निज्यात्‌, निक्षीष्ट । इरितो वा ३।१।५७। इरितो 


घातोष्च्छेरड वा स्यात्‌ परस्मैपदेषु अनिजत्‌, अरनैक्षीत्‌ । अनिक्त । 
अनेक्ष्यत्‌ । अनेक्ष्यत । इति जुहोत्यादिप्रकरणम्‌ । = 


“प्याटवोरिच्च' इति इदम्त{देरे पिचः कित्व तु गुणाऽभवे "स्वाद ङ्गात्‌" इति 
पचः सलोपे अदित इत्ति। 
नेनेक्ति ~ णिजिर्‌ शौचपोषणयोः अस्म द्वातींटि दर्‌ इत्संज्ञा वाच्या 
इति इत्संज्ञायां लोपे च छते "णो नः" इति धात्वादेणेस्य नत्वे लटस्तिपि शपि 
शपः श्लौ ^इौ" इति धातोष्टितवे अभ्यासकार्ये (निजां तयाणां गुणः दौः 
इत्यभ्यासस्य गृणे श्चोः कुः इति जस्य रत्वे खरि चः इति गस्य कत्वे 
“पुगन्ते'ति गुणे नेनेक्ति" इति । | | 
तेनिजानि-णिजिरधातोर्लोटि “इर्‌ इत्संज्ञा वाच्या" इति इत्संशायां 
छोपे च इते 'णो.नः इति धातोणैस्य नत्वे लोटः स्थाने विपि अन्ुङन्धलोपे 
सनिः" इति मेन्यदिशे शपि शपः इल 'इलौ" इति दित्वे अभ्यासकाये 'माड्क्त 
मस्य पिच्व' त्याटि टस्थेत्संज्ञाय लोपे च कृते (निजां उयाणाःगृणः इछ)" इति 
मभ्थासस्य गुणे “नाभ्यस्तस्याऽचि- इति गुणनिषेधे नेनिजानि' इति । 
- इति .बुहोत्या्दिप्रकरणम्‌ ॥ 


इर-इर्‌ कीहत्संज्ञा होती है) णिजां-निज्‌, विज तथा विष्‌ घातु 
सम्बन्धो अभ्यास के इकार को गूणहोताहै, लु के-विषयममे\ 

नाभ्यः- अजादि पित्‌ सा्वक्षातुक के परे अभ्यस्त संज्ञक घातु को पुर 
गृण नहीं होत्ता है । इरि-- परस्मैपद के परे दरितघंलक धातु से पर च्छि को 
दिकत्पश्चे अड्‌ होवा है । जुहोत्यादिप्रकरण समाप्त | 


अथ दिवादिग्रकरणम्‌ ` 

` दिवु क्रोडाविजिगीषान्यवहारचयुतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिरतिषु ।॥ १॥। 
दिवादिभ्यः रयन्‌ ३।१।६९। रापोऽपवादः । हलि चेति दीधः । दीव्यति । 
दिदेव । देविता । देविष्यति । दीव्यतु । मघव्यतु । दीव्येत्‌ । दीग्यात्‌ ! अदेवीत्‌ । 
अदेविष्यत्‌ । एवं षिवु तन्तुषन्ताने ।२।, वरती गात्रविक्षेपे  , वरत्यति । 
ननन्त । नतिता। सेऽसिचि कृतचृतदरतरदन्‌तः ७।२।७५। एभ्यः परध्य 
सिञ्भि्तस्य सादेराधेधातुङ्स्येड्‌ वा स्यात्‌ , नत्िष्यत्ति, नत्स्यंति । चेप्यतु । 
नचत्यत्‌ । चृत्येत्‌ । चत्यात्‌ । अनर्तीतु । अनत्िष्यत्‌ । त्रसी उद्वेगे ॥३), वा 
धारेति इ्यन्वा । घ्रस्यति, त्रसति । तास । वां जृश्रसुत्रसाम्‌ ६।४।१२४ 
एषां किति लिटि सेटि थलि च एत्वाभ्यासलोपौ वा स्तः। नेसतुः, तत्रसतुः। 
वैषिथ, तत्रकषिथ । त्रसिता । शो तनूकरणे ॥५॥ ओतः इ्यनि ७।३।७१। 
रोपः स्यात्‌ इ्यनि। श्यति । इयतः । स्यन्ति । शश्चौ | शशतु: ! ` शाता 
यास्यति । विभाषा घ्राधेट्शाच्छासः २।४।७८। एभ्यस्सिचो ग्वा स्यात्‌ 


पकर 


दिवु --"उदिदयम्‌ । तेन क्त्वायाम्‌ इड्विकल्पः ! निष्ठायां च नेट्‌ । 

चतिष्यति--छती गात्रविक्षेपे अस्मात्‌ छटस्तिपि स्यतासी -' हति 
स्यप्रत्यये क्िऽसिचि कृत-चृत-च्छृदतृदनरतः' इति विभाषया इरि ` पुगन्ते"ति 
पुणे रपरत्वे मादेशप्रत्यययोः' इति सस्य षते नततिष्यति' इति । इडभावे 
` नत्स्यंति' इति । 


1 


दिवु - कवंयेक सावधातुक कै परे दिवादि गणपित धातुओं छ इयन्‌ 
प्रत्यय होता. है । 

सेऽसि - छत्‌, वृत्‌, छृद्‌, तृद्‌ तथा वृत्‌ धातुभो घे पर सिच्‌ से भिन्न 
सकारादि आर्धधातुक को इट्‌ का भगम विकल्प से होता है । 

~ वाजु--क्त्‌, वद्‌ तथासेट्‌ थल्‌ केपरेजुश्रम्‌ मौर त्रस्‌ धातुभोंको 

 विक्ृल्ष-से एत्वाभ्यासरोप होता है । ॥ि 
 ओतः--स्यनु के षरे गोकार का रोष होता है। 

विभा-परस्मैपदके परेघ्रा, धेट्‌, शो तथा घातुओंसे पर सिच्‌ 
का विरुलगसे लोप होताहै। ` 


दिवादिप्रकरणम्‌ १३७ 


परस्मैपदे परे । अशात्‌ । अशातम्‌ । अशुः । इट्‌ूसक्रौ । भरशत । अशा सिष्टाम्‌ । 
छो छेदने 11 ६ ॥ छचति । षोऽन्तकर्मणि ।। ७ ॥ स्यति । ससौ । दोऽट खण्डने 
८1 दयत्ति । ददौ । देयात्‌ । भदात्‌ । व्यध ताडने ॥ ९ ॥ ग्रहिज्यावयिन्य- 
धिवष्टिविचतिव्रश्चतिपृच्छतिधज्जतीनं कडिति च ९।१,१६। एषा प्न 
सारणं स्यात्किति डिति च) दिध्यत्ति। विव्याघ। दिविधतुः | दिव्यधिय, 
विव्यद्ध! ग्यद्धा । ग्यत्स्यति। विध्येत्‌ 1 विध्यात्‌ । अव्यात्सीत्‌ । पुष पुष्टौ 
।॥ १० ॥। पृष्यति । पुपोष । पुथषिव । पोष्टा । पोक्ष्यति ; पुषादीत्यङ्‌ । 
अपुषत्‌ । शुष शोषणे ।: ११ ॥ शुष्यति । शुशोष । अगुषत्‌ । णक्ष॒जदरोने 
॥ ९२।। नव्यति । ननाश । नेतुः । रधादिभ्यश्च ७।२।४५५ रद्‌ नश्‌ तप्‌ 
द्‌ दह्‌ ष्णिह्‌ एभ्यो वलाद्यांघातुकस्य वेट्‌ स्यात्‌ । नेयिय । मस्जिन- 
लोञ्चंलि ७।१।६०। नुम्‌ स्यात्‌ । तनंष्ठ । नदिय । नेष्ट । नेहिम. नेरम । नशित्ता, 


अशात्‌, अशासीत्‌-- शोधातोर्खुहि तिपि अडागमे अनुबन्धलोपे मध्ये 
चलौ च्छे: सिचि इचि गते विभाषा त्रा घेटलाच्छासः' इति विभाषया सिचः 
सस्य लोपे “आदेच उपदेशेऽशिति" इति आत्वे 'जशात्‌' इति । सिजलोपा- 
भावपन्नि-ध्यमरमनमातां सक्‌ च इति आदन्तत्वात्‌ इट्सकौ “अस्तिसि चः" -इति 
च इटि "इट ईटि" देति सलोपे अशासीत्‌" इति । 
नेश्िध, ननंष्ठ-- णश्‌ अदरोनेः "णो नः' इति णस्य रत्वे "तक्ष" इति । 
तस्माद्लिटिः सिपि सिपस्थलि दित्वे अभ्यासत्वे हलादिशेषे °रघादिभ्यरच' इति 
वा इटि (ननश्‌ इ थ' इति जाते "यलि च सेटि" इति एत्वाऽभ्यासरोपे नेहिथ' 
इति । इडभावपक्षे-“ननश्‌ थ इति स्थिते "मस्जिनसोज्नेलि' इति नुमि उमि 
गते 'व्रश्चश्रस्ज-' इति षत्वे ष्टुत्वे "न्चापदन्तस्य जलिः इत्यनुस्वारे 
नननंष्ठ' इति! __ _------------ 
 ग्रहि--कित्‌ त्‌ के परे ग्रह, ज्या, व्यन्‌, वष्टि, विच्‌, त्रश्च, जच्छ तया 
श्रज्‌ धातुओं को सम्प्रसारण होताहै। 
रधा-रधादि धातुसम्बन्धी वलादि आधधातुक कोडट्‌ का जागम 
विकल्पे होता ह । 


मस्जिन-- क्षल्‌ के परे मस्ज तथा नस्‌ धातु को नुम्‌ होता दै) 


[क मिं 


१३८ लघुिद्धान्तकौमुदी 


नेष्टा । नक्शिष्यति.नङ्क्ष्यति ! नश्यतु । अनश्यत्‌ । नश्येत्‌ । तदयात्‌ । अनशत्‌ । 


पड प्राणिप्रसवे ।\१३।) सूयते । सुषुवे । क्रादिनियमादिट्‌ । सुषुविषे । सुषुविवहे । 
सुषुविमहे । सोता, सविता । दङ्‌ परितापे ।॥ १५ द्यते । दीङ्‌ क्षये ॥९५॥ 


दीयते । दीडमे युडचि विडति € ८६) दीङः परस्याजादेः किडन अधंधातु- 
नस्यव यृट्‌ स्यात्‌ 'वुग्युटावुवङ्यणोः पिद्धौ वक्तव्यौ) दिदीये ' मोनात्तिमि- 
नोतिदीडनं ल्यपि च ६।०।५०। एषामात्वं स्यात्‌ ल्यपि चादश्ित्येल्‌ निमित्ते। 
दणष्ता । दास्यत्ति  {स्थाध्वौरितवे दीङः प्रतिषेधः) मदास्त । डीङ विहायसा- 
गतौ '।१६॥ डीयते । डिडये ¦! उयिता , पीड्‌ पाने ।।१७।। पीयते । पेता । 


अपेष्ट । माङः मने ।१८। मायते । ममे, जनी प्रादुभवि १९ ज्ञाज- 
नोर्जा ७,३।७९। अनयोजदिशः स्यत्‌ किति परे) जायने, लन्न+ जनिता 


णोन र -कनक 


दिदीये--दीर्‌ क्षये" भस्माल्किटि छिटस्ते धाता भसभ्पासत्वे "हस्वः 
इति स्वे 'दिदीतः इति जाते छिटस्तज्नयोः-' इति तस्थ एलि भनुबन्धरोपे 
““दिडे युडचि विडति' इत्ति अजादेराधंधातुकस्य युटि प्राप्ते तं प्रबाध्य "एरने- 
काचः- इति परत्वात्‌ यणि प्राप्ते ववुगूयुटादुवङ्यणोः सिद्धौ वक्तव्यौ इति 
नित्यत्वात्‌ युटि उटि यते 'दिदीयेः इति , 

अदास्त-- दीङ्धातोर्टुडि लृङ्स्तादेशे अटि टिद्गते मध्ये च्छौ, कलेः 
सिचि इवि गते मिनाति मिनोति इति ईकारस्यात्व "स्थाध्वोरिच्च" इति 
इदादेशे प्राप्ते स्थाध्वोरित्वे दीङः प्रतिषेधः" इतीतवप्रतिपेषे "मदास्तः इति । 

जज्ञे - जनुधातोलिटि तादेशे तस्य एशि अनुबन्धलोपे द्वित्वे अभ्यासकार्ये 


हलादिशेषे ज जन्‌ ए" इति जाते “गभहनजन-' इति जनुधातोरुपधघाया 
अकार रोपे इचृत्वे "जज्ञे" इति , 


`~ ~ 


दीडो-दीङ् धातुक्षे पर अजादि कित्‌ डित्‌ भा्ातुकको घुट क भार्धंधतुककोधुट्‌ का 
आगम होता है। वुग्यु--उवङ् या यण्‌ करतव्यमें वुक्‌ या युट्‌ का आाभम 
अचिद्ध नहीं होताहै। | . 
मीना- मङ्‌ मिञ्‌ तथा दीङ्‌ छातं को आतव होतादहै, त्यक्‌ के परे, 
चकारातु एठ्निमित्तक अशित्‌ प्रत्यय के विषय मं । ' . 
स्था--स्याघ्वोरिच्च' सूत्र से विहित इत््व दीङ्‌ धातु को नहीं होता है। 


 जाजनो--शिव्‌ प्रत्यय के परेज्ञा भौर जन्‌ धातुके स्थानम जाः 
जादेश होता है। 


दिवादिकरणम्‌ १३९. 


जनिष्यते । दीपजनबुध्पूरितायिप्यायिस्योञन्यतरस्यास्‌ ३।१।६१! एभ्यः 
इच्टेश्चिण्‌ वा स्याद्‌ एकवचने तशब्दे परे । चिणो लुक्‌ ६।४।१०४। चिणः परस्य 
तशब्दस्य लक्‌ स्यात्‌ ¦ जनिवध्योहच ८ ३।३५। मनयोरपद्ाया इद्धनं 
स्याज्चिणिल्णिति कति च ¡ अजनि, अजनिष्ट । दीपी दीपौ ॥२०।। दीप्यते । 
दिदीपे । अदीपि, अदीपिष्ट \ पद गतौ ।॥२१।; चिण्‌ ते पदः ३।१।६०) 
पदश्टेश्चिण्‌ स्यात्तशब्दे परे अपादि । अपत्ताताम्‌ । अपत्सत । विद 
सत्तायाम्‌ ॥२२।। विध्यते । वेत्ता । वित्त । बु अवगमने ।२३॥ बुध्यते-4. 
बद्धा । भोत्स्यते । भृत्सीष्ट । अबोधि, अबुद्ध । अभृत्साताम्‌ । युध सम्प्रहारे 
।१ २४॥ युष्यते युयुधे ! योदा 1 अयुद्ध । सुज विसे ।॥२५। सृज्यते । ससृजे ¦ 


अजनि, अजनिष्ट- जनूघातोरटडि ल्डस्तादेशे अटि टिदुगते मध्ये च्छी 
'दीपजन-' इति विभाषया च्टेश्चिणि अनुबन्धलोपे जत उपधायाः" इति दद्ध ` 
प्राप्तायां जनिवध्योश्च" इति निषेधे "चिण्‌ ते षदः' इति तलोपे अजनि" इति । 
चिणोऽावे-च्छेः सिचि "आर्धधातुस्ये"ति इटि षत्वे ष्टुत्वे श्िजनिष्ट' इति । 

अपादि- "पद्‌ चतौ" अस्माल्लृडि लृडस्तादेक्े अटि टिद्गते मृध्येच्छौ 
चिण्‌ ते पदः" इत्ति च्डेश्चिणि चणावितौ "चिणो टक्‌ इति तलोपे “अत्त 
उपक्चायाः' इति बृद्धौ “अपादि' इति । 

सष्टा-( प° ९४० ) सृजध्वातोलटि खट: तादेशे तासि तकारस्य डत्वि 
डित्व सामर्थ्याद्‌ अभस्याऽपि टेरपि 'सृजिदृशचोः-' इत्यभि अनुबन्धलोपे सु ज 
ज्‌ ताः इति जाते यणि ब्रश्चभ्रस्ज-' इति । षत्वे ष्टूतवे क्लष्टाः इति । 


` दीप--दीप्‌ भादि घातुमोंखे पर च्लिको चिण्‌ आदेश किकत्पसे होता 
है, एकवचन "त" शब्द के परे । 
चिणो--चिण्‌ से पर 'त' शब्दको लोषहो जाता हे। 
जनि--चिष्‌ तथा चित्‌, णित्‌, कित्‌ के परे जन ओर दध की उपा 
को वृद्धि अेक्ष नहीं होतादहै) 
चिण्‌--एकवचन "त" शब्द के परे पद्‌ धातु से विहित च्लि को चिण्‌ 
धाद्क्ु होता है । 


१४० रघसिद्धान्तकौमुदी 


ससुजिषे । सृचदृशोक्षंत्यमकिति ६।१।५८। अनयोर्मागमः स्याज्जलादाव- 
किति । स्रष्टा । घक्ष्यति । असृष्ट । लछक्षीष्ट । असृक्षाताम्‌ मृष तिति. 
क्षायाम्‌ ॥२५।। मृष्यति, मृष्यते ! ममषे; ममर्धिथ । ममृषे । मितासि। 
मषिष्यति, मर्षिष्यते । णह बन्धने ।॥२७॥ नह्यति ¦ नह्यते । ननाह । नैहिथ, 
ननद्ध ! नेहे । नद्धा । नत्स्यति । अनात्सीत्‌, अनद्ध । 

इति दिवादिप्रकरणम्‌। 


५ | 
गणी # भ 


अनात्सीत्‌- णह. बन्धने "ण नः इति णस्य नत्वे नहु" इति । 
तस्मात्र अटि तिपि च्छौ सिचि इचि गते "अस्ति सिचोऽपुक्ते इत्ति" तस्य 
ईटि दित्वे 'वदव्रजे'ति इद्धौ नहो धः' इति हस्य धत्वे "रि वे"ति चत्व 
अनात्सीत्‌" इति । आरमनेपदे-अनद्धः इति , 
इति दिवादिप्रकरणम्‌ 1 


।। ॥ 1 
| 1 क [#,। ष [1 


सुजि --श्षलादि भक्रिु ॐ परे सृजन भौर दृश्‌ धातु को अनु का जागम 
होता है। । 
| | दिवादिप्रकरण समाप्त 


॥ ) 
~~: © *- 


श्रथ स्वादिग्रकरणम्‌ 

बुन्‌ अभिषवे ।। १।। स्वादिभ्यः दनुः ३।१।७३। शपोऽपवादः । सुनोति । 
सुनुतः । हृश्नुबोरिति यण्‌ । सुन्वन्ति । सुन्वः, सुनुवः। सुनुते । धुन्वाते । सुन्वते । 
सुन्वहे, सुनुवहे । सुषाव । सुषुवे । सोता । सूनुः । सुनवानि । सुनवं । सुनुयात्‌ । 
मयात्‌ । स्तुसुधून्‌भ्यः परस्मै पदेषु ७।२।७२। एभ्यः सिच इद्‌ स्थात्‌ परस्मै- 
पदेषु । अमावीत्‌, असोष्ट । चिन्‌ चयते ॥ २) चिनोति, । विभाषाचेः 
७।२३।५८ । अभ्थास्त। 4९२ कुत्वं वे। स्थ।त्सन छ्टिच। चिकाय, चिचाय; 
चिक्ये, चिच्ये । अचैषीत्‌ । अचेष्ट ।! स्तृञ्‌ आच्छादने ।३।। स्तृणुते । 
दापूर्वाः खवः ७।४।६१। अभ्यासस्य शछपूर्वाः खयः शिष्यन्ते अन्ये हलो लुप्यन्ते 
तस्तार । तस्तरतुः 1 तस्तरे । गणोऽर्तीति गुणः । स्त्यात्‌ । ऋतश्च संयोगादेः 


षुञ्‌ अभिषवे -अभिषवः = स्नपन, पीडनं, स्नानं, सुखोत्पादनं च । 

असावीत्‌- घुङ्‌ धातुः अनिट्‌, तस्मात्‌ लुडि तिपि अटि अनुबन्धलोषे 
"धात्वादेः षः सः" इति सत्वे मध्ये चलौ च्लेः सिचि इचि गते सस्तु-सु-ध्‌ज्भ्यः- 
इति सस्य इटि “अस्ति सिचः-इति तस्य ईटि इट ईटि" इति" सलोपे सिचि 
बद्धिः-इति बद्धौ सवणंदी्घे जा वादेशे. असावीत्‌" इति । 

तस्तवार- स्तृधातोिटि तिप्‌ णछि अनुबन्धलोपे “छिटि धातोः" इति द्वित्वे 
 अभ्वासत्वे "उरत्‌" इत्यभास-ऋक्षारस्य अदादेशे रपरत्वे ®शपूर्वाः-इति द्वित्व 
अभ्यासतकारस्य शेषे तदुत्तरस्य सकारस्य लोपे तर स्तृ ज' इति जाते !हलादि 
हेष" इत्यभ्याखरकारस्य रोपे ^त स्तु अ” हति स्थिते "तरच संयोगादेर्गुणः! 
इति गुणे रपरत्वे च जाते ^तस्तर्‌ म्‌" इति भूते "अत उपधायाः' इति ब्द 
रपरत्वे “ठस्तार' इति । | 


स्वादि- श्वंधंक सार्वधातुक के परे स्वादिगभ-परिति धातुगोंदे नु 
प्रत्यय होता है । स्तु-सु-परस्मैपद के परे स्तु, सु तथा धू धातुओं से पर सिच्‌ 
कोडइट्‌. होता है। विभा-खन्‌ गौर चिद्‌ के परे अभ्यास पर चिधातु 
वम्बन्धी चकार को विकल्पसे कुत्व होता है । शपूं-अभ्यास सम्बन्धी श्र्‌- 
पूर्वक खय्‌ का रोष भौर अन्य का लोपहो जाहादहै। | 


१४२ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


७।२।३३। ऋदन्तात्संयोगादेः परथोचिडचिचोरिड वा स्यात्तङि । स्तरिषीष्ट, 
स्तरृषीष्ट । अस्तरिष्ट, अस्तृत । घूम्‌ कम्पने ।४॥ नुते । दुधाव । स्वरतीति 
वेद्‌ । विथ, दधो । श्रयुकः किति ७।२।११। धिन एकाच उगन्ताच्च 
मित्कितोरिण्‌ न स्यातु । परमपि स्वरत्यादिविकल्पं वाधित्वा पूरस्तात्प्रतिषेध- 
काण्डारम्भसामर्थ्यादनेन निषेषठे प्राप्ते क्रादिनियम तित्यमिट्‌ । दुघुविव । दुधुवे । 
अधाषीत्‌, अधविष्ट । अधविष्यत, घधोष्यत्‌ । अधविष्यताम्‌, अधोष्यताम्‌ । 
अक्षदिष्यत, अधोष्यत । इति स्वादिप्रकरणम्‌ । 


` स्तरिषषैष्ट- स्तृघातोः भाषि लिङि लिङस्तादेशे पियुडागमे उट गते 
शुट्‌ तिथोः" इति सुटि उटावतौ ऋतश्च संयोगादेः" इति विभाषया इटि कृते 


शगरणोतिसंयोगा्चोः" इति गृणे उभयोः सक्ारयोः षत्वे ष्टुत्वे स्तरिषीष्ट" इति 
इडभावे ऊरच' इति कित्वाद्‌ गुणाऽपरावे 'स्तृषीष्ट' इति । ~ 


दुक्षविथ--धूघातौलिटि तत्स्थाने सिपि थलि “छिदि धातो--' इति द्वित्व 
अभ्यासादिकायं “स्वरतिषुति-' इति विभाषया इटि (सा्वंधातुके'ति गृणे 
अवादेशे (दुधविथ' इति । इडभावपक्षे गुणे दुधोध' इति । 

 दुधुविव ~. धूषातोचिटो वसि तत्स्वाने वादेशे धातोष्धितवे अभ्यासादिकार्ये 
दुष वः इति स्थिते परत्वात्‌ शस्व रतिशूति-' इति विभाषया इट्श्राप्ते पुरस्तात्‌ 
विप्रतिषेधात्‌ श्रचुकृः किंतिः इति निषेधं वाधित्वा क्रादिनियमात्‌ नित्यभिटि 
अचि इनुधातु-' इति उवङि अनुबन्धलोपे 'ुधुविव' इति । 

अधावीत्‌- धृशवातोरडि तत्स्थाने तिपि अटि अनुबन्धलोपे मध्ये च्लौ, 
च्लेः सिचि इचि गते 'स्तुपुधून्‌भ्य-' इति सिचः परत्वान्नित्यभिटि "असिति 
सिचः-' वति तस्थ ईटि इट ईटि" इति सरोपे सव्णंदीधं "वचि दृद्धिः परस्मै 
पदेषु इति दृद्धौ भावादेशे "अधावीत्‌" इति इति स्वादिश्रकरणम्‌ । 


जननः न॑ ।%। क [ 


ऋत - वङ्‌ कै परे संयोगादि ऋदन्त धातुम घे पर किङ्‌ तथा सिच्‌ को 
विकल्पे ट्‌ होताहै।!- . ` | 
 शचुकः-- धियं तय एकाच्‌ गन्त धातु वे पर गित्‌ तथा कितु प्रत्यय 
को शद्‌ षहीं होताह। स्वादि्रकरेण वमपि ।- ` . 


अथ॒ तुदादिव्रकरणम्‌ 


तुद व्यथने ,1१॥ तुदादिभ्यः शः ३।१७७। शपोऽपवादः । तुदति । 
तुदते । तुतोदिय । तुतुदे । तोत्ता । मतौत्सीत्‌, अतुत्त । णद प्रेरणे ॥२॥ 
नुदत्ति । नुदते । नुनोद । नोत्ता । भ्रस्ज पाके ।:३॥ ग्रहिज्येति सम्प्रसारणम्‌ | 
सस्य उचुत्वेन शः । शस्य ज पत्वेन जः । भृज्यति । भृज्यते । भ्रस्जो रोपधधयोरम- 
न्यतरस्यास्‌ ६।४1४७। भ्रस्जे रेफस्यो उघायाइच स्थाने रमाममौ वा त्यादार्धं- 
धातुके । मि्त्रादन्त्यादवः परः । स्थानषष्ठीनिरदेशाद्रोपकषयानिङ़ृत्तिः । वभजं । 
बभजेतुः । बभजिथ, बभष्ठं । वभ्रज्ज । बभ्रज्जतुः। बभ्रञ्जिथ। स्कोरिति 
सलोपः । व्र्चेति षः । वभ्रऽ्ठ । बन्ुञ्जे ! भरष्ट, भ्रष्टा । भ्रक्ष्यति, भध्यंति 1 


भृज्जति - भ्रस्न्‌धातोकंटि तिपि तुदादिभ्यः शः इति हे अनुबन्धलोपे 

जस्याऽपित्वेन 'सावंधातुकमपितु" इति डित्वात्‌ श्रहिज्ये'ति सम्भरस्ारणं पूवेरूपे 
भूस्‌ज्‌ म" इति जाते सस्य रचत्वेन दत्वे लां जश्‌ क्षिः इति शस्य जङत्वेन 
जत्वे “भृज्जति ईति । । 

बभाजिथ-- भ्रस्जूधातोज्टि सिपि थलि धातोह्ितवे बभ्यासत्वे हा दिशेषे 
अभ्यासे चचं' इति अभ्यास्कारस्य बत्वे “भ्रस्जो रोपधयो रमन्यतरस्यामू" इति 
रभि रोघ्योनिदृत्तौ 'आधंधातुकस्य-' इति थरः इटि प्राप्ते "एकाजुपदेशे-' इति 
इण्िषेधे क्रादिनियमात्‌ विभाषया इटि अनुबन्धलोपे बभजिंथ' इति । 

इडभावे द्वित्वादिकाये कृते रमागमे" चं जति “दभर्‌ थः इति दशायां 
श्रश्चे"ति षत्वे ष्टुत्वे “बभष्ठ' इति , रमभवे द्वित्वादिके कते भारद्वाज निया- 
माद्‌ विभाषा इटि सस्य शृचृत्वेन रत्वे कलां जश्‌-' इति शस्य जत्वे 
'बध्रज्जिथ' इति । रमः इटश्चाऽभावे (ित्वादिके कृते “स्कोः संगा" 
इति सलोपे 'व्रर्चे'ति षत्वे ष्टुत्वे 'बश्रष्ठ' इति चत्वारि रूपानि भवन्ति 1 


 . तुहा-क्वेयेक सार्वधातुक के परे तुदादि गशपठित धातुम खे "शं" भरत्यय 
होता है । भ्रस्जो-आधं धातुक के परे ध्रस्जधपुं केरेफ बीर उपधां क 
स्थानं में रम्‌ कं अभिर कल्य. षे होता है". 


१४४ रघुसिद्धान्तकौमुदी 


“(क्ङिति रमागमं बाधित्वा सम्प्रसारणं पूरवेविप्रतिषेधेन'' भृज्यात्‌ । भुज्या- 
स्ताम्‌ । भृज्यामुः। भरक्षीष्ट । घक्षीष्ट । अभाक्षीत्‌, न॑प्राक्षोत्‌ ।अम्रष्टं, अभ्रष्ट। 
कृष विलेखने "1 ४।। कृषति, कृषते । चक्षे, चकृषे । अनुदात्तस्य चदुंपध- 
स्यान्यतरस्याम्‌ ३।१।५९। उपदेशेऽनुदात्तो य ऋदुपधस्तस्याम्वा स्याज्ज्ञलादाव- 
किति । कष्टा, कष्टा । कृन्नःष्ट । (स्पृक्ञमृशकृषतूपद्पां च्छः सिज्वा वाच्यः) 
अक्राक्षीत्‌, अकार्नाति, अकृक्षत । अकृष्ट । ब्रङृक्षाताम्‌ । अकृक्षत । क्तपन्षे । 


भनजोण्डीर = षणेन ए 7. 1 १ 


नषि । 


५० ज्यात्‌-्स्जृघ। तारा सलि "सि ५।घ,ट उट{विता इ तरचः इति 
तिपः इकारलोपे “क्रिदाशिषि" इति याट: कित्वात्‌ ध्रस्जे्ति रमागमं प्रवाध्य 
पूववि ्रतिषध्रेन पूवे कित्वात्‌ ग्रहिज्ये"ति सम्प्रसारणे पूर्वरूपे “स्कोः- इहि 
मलोप स्य इचृत्वेन शत्वे ्ललां जश्‌ क्लि" इति शस्य जत्वे 'भृज्ज्यात्‌" इति । 

क्रष्टा--कृषृधातोर्टृटि तिपितासित्तिो डत्वे डित्वसामर्थादमस्थापि 
टेकपि "अनुदात्तस्य चदंपधस्यान्यतरस्याम्‌' इति विभाषया अमागमे यणि ष्टुत्वे | 
च कते क्रष्टा' इति । ममोऽभावपक्षे- पुगन्तलघूपधस्य च' इति गुणे . ष्टुत्वे 
कष्टाः इति) ॑ 


अकाक्षीत्‌ -ङृष्धातोर्लुडि तिपि अडागमे अनुबन्धलोपे मध्ये च्छो, च्लेः 
सितिप्राप्तेतं प्रबध्य 'स्पृश-मृश- इति विभाषया च्छे: सिचि इवि गते 
अनुदात्तस्य -' इति वँकल्पिके अमि अनुबन्धलोपे अकृअष्‌सृ त्‌" इति जातं 
यणि शढोः कः सि" इति षस्य कत्वे सस्य षत्वे “अस्तिसिचः' इति तस्य ईटि 
अनु बन्धलोपे वदव्रज-' हति बद्धौ अक्रार्लीत्‌ इति । ;:अमोऽभावे-दृद्धौ 
अकार्षीत्‌" इति । षिचोऽभावे-शल दगुपधे'ति च्छे: कसादेशे षढोः क: नि 


किंडति-- कितु डित्‌ आधधातुक के परे रमागम को वाधकर पुवं विश्रति- 
षेघावु सम््रसारणहीहोताहै। 
अनुकु से भित्नहलादि के परे उपदेश अवस्थामे जो भनुदात्त 
ऋवुप्च धातु इसको समागम होता है) 
 स्पृश--स्पृश्‌, कष्‌, तप्‌, दृप्‌ धातुगोंसे परणच्छिको विकत्पसे सिच्‌ 
होता है 1 


तुदादिश्रकरणमु १४ 


अकृक्षत । अङ्गक्षातास्‌ । अछक्नन्ते । मिल संगमे ।५॥ भिरति, भिख्ते । 
मिमेक । मेलिता । भमेलीत्‌ ¦ गुच् मोचने ।६।! हे मुघादीकाम्‌ ७.१।५९। 
मूच टप्‌ विद्‌ चिम्‌ सिच्‌ कृत्‌ खिद्‌ पिशांनुम्‌ स्यात्‌, मु चति, मुच्चते 1 मोक्ता। 
मुच्यतु । मृक्षीष्ट । अमुचत्‌, अमुक्त 1 अमुक्षाताम्‌। टप्लृ छेदने ।\७।। दुभ्यति, 
रृम्पते । कापा । अलृपत्‌, अलप । विदू लाभे ¦ ८ ॥ विदन्ति ¦ विन्दते ' 
विवेद, विविदे । व्याध्रभ्रूतिमते पेट । वेदिता! भाष्यमते ऽनिट्‌ । परिवेत्ता | 
षिच क्षरणे ।1९।। सिति, सिच्ते । छिपिसिचिह्वुश्च २१ ५४।ए्यज्च्लेर्‌ 
स्यात्‌ । असिचत्‌ । ञात्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ ३।१।५२। लिपिसिचिह्ुः परस्य 
च्लेरङ्‌ वा तडि । असिचत्‌ । असिक्त । लिप उपदेहे ॥१०।। उपदेहे इद्धः । 
लिम्पति, छिम्पते । लेप्ठा । अक्पत्‌, अलिक । इति उभयपदिनः । क्रुती छेदने 
।1११।। इन्तति । चकते । कृतता । कर्तिष्यत्ति, कत्स्यंत्ति । अकर्तीत्‌ । खिद 
परिधति 1 १२। खिन्दति । चिखेद । पिश अवयवे ।! १३ ।) पिज्ञत्ति , 
पेशिता । ओोव्श्च्‌ छेदने ।१४।। दृऽ्चति । वत्रऽ्च । वब्रर्चिथ, वब्रष्ठ । व्रश्चिता, 
त्रष्टा। ब्रह्चिष्यति, ब्रकष्यति । वृरचयपत्‌ । अव्ररचीत्‌ ¦ व्यच ब्याजीकरणे |) १५।। 
विचति । विभ्याच । विविचतुः । व्यचिता । ग्यविष्यति । विच्यात्‌ ! अत्याचीत्‌ । 


इति धातोः षस्य कत्वे (आदेशप्रत्यययोः इति क्सः सस्य षत्वे कित्त्वात्‌ 
 युणाऽभावे .अक्रक्षत्‌' इत्ति । 

सिति --“षिच क्षरणे" हति धातोलंटि श्वात्वादेः षः सः" इति दस्य 
सत्वे टः स्वान तिपि “तुदादिभ्यः शः' इति शप्रत्यये अनुबन्घलोपे शे 


भ 


मुचादीनाम्‌" इति नुमि उनि गते नस्थानुस्वारे परसवर्णे “दिन्छति" इति , 
असिचत्‌ -षिचघातोलुडि षस्य सत्वे दङस्तिषि अटि अनुबन्धलोपे मध्ये 
रलौ "च्पिसिचिह्ुश्च' इति च्छेरडिः डिनत्वाद्‌ गुणाऽभावे "असिचत्‌" इति । 
आत्मरनेपदे-~लृडिः तादेशे अटि अनुबन्धलोपे मध्ये च्छौ “आत्मनेपदेष्वन्यतर- 
स्याम इति विकल्पेन च्छेरडिः जिन्त्वाद्‌ गुणाऽभावे "जसि चत्‌" इति 1 अङ्भावे 
च्छो, च्लेः सिचि! श्लो लि" इति सिचः सलोपे चस्य कुत्वे जसिक्त' इति 
मव्याचीत्‌- -व्यच्धातोर्लुडिः तिपि अटि अनुबन्धलोपे मध्य च्टौ, च्लेः 


क्नानपण्म 


के मु-“श' प्रत्ययके परेमुचादि धातु को नुम्‌ का आगम होता है । 
 डिपि-लिप्‌, सिच्‌ तथा हन्‌ धातुसे प्र च्छिको अङ्‌ होता है । 


आत्म --आ्मनेपद के प्रे छिमप्‌, सिच्‌ तथाहम्‌ धातु खेपर च्छिष्को 
१० छ७० विश 


१४६ लघुसिद्धान्तकोमुदी 


“व्यचेः कुडादित्वमनसि' इति तु नेह प्रवर्तते ^“अनसीति पयुंदासेन तस्य कृन्मात्र 
विषयत्वात्‌ । उछि उञ्छे ।॥१६।। उञ्छति “उञ्छः कणल्ञ आडढानं कणि- 
श्षाश्चजनं शिलम्‌" इति यादवः । ऋच्छ गतीद्दियप्रलयमूत्तिभावेषु ।॥ १७।। 
ऋच्छति -टच्छत्यतामिति गुणः । द्िहलृग्रहणस्याऽेकहुलु पलक्षणत्वान्नुट्‌ ¦ 
भानच्छं । भनच्छंतुः। ऋच्छिता । उज्ज उत्सर्गे ।॥ १८ ।! उञ्षति । लृभ 
विमोहने ॥ १९ ॥ दभति । तीषसहुटृभरुषरिषः ७।२,४८। इच्छत्यादेः 
परस्य तदेराघतुकस्येड वा स्यात्‌ । लोभिता, लोन्धा । लोर्भिष्यति । तृप 
तृम्फ तृप्तौ ।\ २० -२१ 1 तुपति । ततप । तपित्ता। अतर्पीत्‌ । तृम्फति। 
(जे तृम्फादीनां नुम्काच्यः) आदिशब्दः प्रकारे । तैन येऽत्र नकारानृषक्नारने 


सिक इच गत भधेधातुकृस्यड्‌ वलादेः" इति तस्य इटि "ा।स्तसिचः-' इति 


तस्य ईटि "ईट ईटि' इति सलोवे सवर्णदीर्घे अतो हलदेलंषोः' इति विकल्पेन 
बृद्धो अव्याचीत्‌" इति । बृद्धचयमावे 'अब्यचीत्‌* इति । 


ननु "व्यचेः कुटादित्वमनक्षि' इति व्यचेः कुटादित्वव चनादव, व्यचिता, 
व्यचिष्यति, इत्यादावपि "गाङ्कुटा दिभ्योऽज्णिन्‌ डित्‌" इति सूत्रेण इिद्रद्धवे 
तस्मिन्‌ परे न्यवो यकारस्य 'प्रहिज्ये"ति सम्प्रसारणं कुतो नेति चेन्न, श्यतेः 
कुदिदित्वम्नसि' इत्यत्र अनसोति पयुंदासेन असूभिन्न-असृषदृशस्य कृत्वेनैव 
तत्र ब्रहुण।त्‌ । तथा च असूर्भिन्नङृत्मत्यये परे एव तत्प्रढृत्तिरिति बोध्यम्‌ । 

आच्च्छं -ऋच्छ्धातोलिटि तिपि णलि अनुबन्धलोपे धातोद्धितवे अभ्या 
सत्वे "उरत्‌" इत्यभ्यास-ऋकारस्यः अदादेशे रपरत्वे 'हलादिः शेषः' इत्ति हो 
छोपे अ ऋष्छ अ" इति जाते “गत आदेः इत्यभ्यासस्य नात्वे "तस्मान्नुडद्धि- 
हकः इतति द्विहशग्रहुणस्य अनेकहलूपलक्ष णत्वातु नुटि अनुबन्धलोये “आन्‌ 
ऋषज्छ अ ' इति स्थिते “ऋच्छस्य्‌ताम्‌' इति गुणे रपरे ` आनच्छ' इति । 
बिकल्व मे अङ्‌ आदेश होता है । 

तिष--तिष्‌, सह्‌, लभ. उष्‌ तथा रिष्‌ धातुओं दे पर तादि अ।धेधातुक 
को विक्त्य से इडण्गमं होहाह। 


शे तुम्फए--*@' प्रस्ययःके परे तुम्फाष्ि धतुं को नुष्‌ का कार्म 
लोखा &ै। | # | 


भः भमित 1 


तुदादिप्रकरणम्‌ १४७ 


तृम्फादयः 1 ततस्फ । व्रम्पयात्‌ । मृड पृड सुखने ॥२९-२३।। मृडति ! प्रडति 1 
शुन गतौ । २४॥। जुनति। इष इच्छायाम्‌ \। २५ „= इच्छति ! एषिता, एष्ट । 
एषिष्यति । इष्यात्‌ । ेषोत्‌ । कुट कवैटिल्ये ।२६॥ गगङ्कुटादिति डिद्रत्‌ । 
चुकूटिथ ! चुकुट ' कुटिता । पुट सर्टेषणे ॥ २७ ॥। पटति । पुटिना | स्फुट 
विकमने । २८ ।। स्फुटति । स्फुर स्फुर संचलने | २९-३० 1! स्फुरति 1 
स्फुलति । स्फु रतिस्फुकत्योनिनिविभ्यः ८।३।७६। षत्वं वा स्याद्‌ ! निष्प्रति । 
निष्युकति । ण्‌ स्तवने ।। ३१1 परिणृतगुणोदयः । नुवति । नुनाव । नुविता! 
टुमस्नो शुद्धौ ॥। ३२॥ मज्जति । ममज्ज । मस्जिनशोरिति नुम्‌ । मस्जेर- 
्त्यात्पूर्वा नुम्‌ वाच्यः } संयोगादिलोप: । ममङ्क्थ, ममज्जिथ । मङ्क्ता । 
मङ्क्ष्यति । अमाङ्क्षीत्‌ । अमाड्क्ताम्‌ । अमाङ्क्षुः । रुजो भङ्ध ।\२३३ रुजति) 
रोक्ता । रोक्ष्यति । अरौक्षीत्‌ । भुजो कौरिस्ये ॥ ३४॥ ₹जिषत्‌ । विश्च प्रवेशने 
॥। ३५ ॥ विक्चति । मृश्च आमज्ञेने । ३६॥ आमरक्षेनं स्पर्शः, अनुदात्तस्य 


श 


चड़्पधस्यान्यतःरस्याम्‌ । अम्राक्षीत्‌ । षदृल्‌ विश्शरणगत्यवसादनेषु । ३७ ॥! 


ममज्जिथ--मस्नृघातोछिटि तिपि सिपो थलि अनुगन्धलोवे घातो द्वित्व 
अभ्यसत्वे हलादिशेषे “म मस्ज्‌ थः इति जाते सस्य दचुत्वेन शत्वे क्लां 


जश्‌- इति शस्य जत्वे ऋतो भारद्वाजस्य इति विकत्येन $€टि अनुदन्धलोपे 
ममज्जिथ' इति । इडभावे-'मस्जिनशोन्ञंलि' इत्यनेन “मस्जेरन्त्यात्‌ पूवा 


-वुम्बाच्यः' इति वातिकवलातु अन्त्यात्‌ प्राग्‌ नुमि “स्कोः इति सलोपे म 


मन्‌ज्‌ थ इति जाते “चोः कुः' इति जस्य गत्वे 'खरि चे"ति जस्य कत्वे नस्या 
नुस्वारे परसवर्णे “म मङ्क्थः इति । 


अम्राक्षीत्‌ - भृशधातोकुडि तिपि अटि अनुबन्धडोपे मध्ये च्छो, स्पुश्- 
भृश- इति विभाषया च्छेः सिचि अनुकधलोपे "अनुदात्तस्य चदुपध्स्यान्यतर- 
स्याम्‌" इति वङल्पिके अर्मिं मलोवे अमरृषस्‌षृ त्‌" इत्ति जाते यमि 
बरस्चे'ति षत्वे “षठोः छः सि" इति वस्य कृत्वे तिच: शस्य षत्वे 'अस्ति- 
चोऽपृक्तेः' इति तस्य ईटि “क्वक्रज- इति बद्धौ अओ्राक्षीठ्‌” इति । 


स्फुर--नि" दवा “वि' उपसर्ग धे पर श्कुर्‌ गौर स्फुन्‌ धातुसम्बन्धी, 
सकारको विकल्पे बश्वहोतादै। १ 


मस्जे ~-यस्ज्‌ धतु के अन्त्य जकार ड धृ नुम्‌ होतः है। 


१४९ कुधुसिद्धान्तकौमुदी 


सौदतीत्यादि । शद शातने ।।३८। शदेहिश्चतः १।३।६०। क्षद्धाविनोऽ- 
स्माख्ह्ानौ स्तः ¦ शीयते । शीयताम्‌ । अल्लीयत । शीयते । शक्षाद । शत्स्यति। 


अश्चदत्‌ । अश्षत्स्यत्‌ । कृ विक्षेपे ।३९।। ऋत इद्धातोः ७।१।१००। ऋदन्तस्य 
ध्ातोर ङ्गस्य इत्स्यात्‌ । किरति ! चकार ¦ चरूरतुः। करः ¦ करीत, करिता। 


कीर्यातु ।॥ किरतौ कबने ६।१।९१४० उपात्किरतेः भरुट्‌ स्थात्‌ छदने । 
उपस्किरति । अडभ्थासव्यवायेऽपि ६।१।१३५ मुट्‌ कात्‌ पूवं इति 
वक्तव्यम्‌ }) उपान्किरत्‌ ¦ उपचस्कार, हिसायां प्रतेश्च ६।१।१४१। 


अजभोऽधवे-'स्दरुशमृशे ति विभाषया च्लेः सिचि कृते "वदव्रजे"ति बृद्धो 
ब्ररचे"ति षत्वे कत्वे सिचः सस्य च षत्वे अमार्क्षीत्‌ इति, शजभावे- 


शल इईमुगघात्‌-' इति च्लेः क्एादेहे अनुबन्धरोपे (व्रश्चे"ति सस्य षत्वे षस्य 
कत्वे सिचः सस्य षत्वे कित्वात्‌ दृदचभावे "अमृक्षत्‌" इति । 
क्षीयते--खौद-घातोंटि “शदेः शितः" इति शिति विवक्षिते एव आत्मने- 


षदस्वे ते समागते तुदादिभ्यः षः" इति हे अनुबन्धलोपे श्राघ्राध्मा-इति शदः 
स्थाने शीयदेश्चे ेरेत्वे शीयते" इति । 


किरति--कृधातोलंरि तिपि चे अनुबन्धलोपे “ऋत इद्धातोः" इति "छते 
इहे रपरत्वे किरति" इति । 


उपरस्किरति--"उप१"उपसर्णत्‌ कृष्वातोटस्तिगि से अनुबन्धलोपे “त 


इद्धातोः" इति ऋकारस्य इत्वे रपरत्वे “किरतो लवने" इति सुटि उदि मते 
उपरस्किरति इति । 


उपास्किरत्‌ --'उप'-उपमर्गाति कधातोकंडस्तिपि शै अटि अनुबन्धलोपे 


हादेः-शिद्धावी छद्‌ धातु से तङ्‌ भौर भान्‌ हौता है, 
टत -- ऋदन्त धातु के भंव {ऋ ) कोश्स्वहोतादहै। 


किर-छेदन अथं मे "उप" उपस्ँसे परक्‌धातुको सुट्‌ का गागम 
हो्ादहै। 


मङड- अट्‌ तथा अभ्यास के व्यवधान रहने पर भी “उपः उपषगंसे 
पर क्‌ तुको ककार से पूवंसुट्‌ का आगमदहोताहै)। 


 हिसा- हिसा अथंमें उप तथा प्रति उपसर्गसे प्रभौ कष्तको 
सुट्‌ का आगमहोताहै। | 


तुदादिप्रकरणम्‌ १४९ 


उपात्श्रतेश्च किरतेः सुट्‌ स्यात्‌ हिषायाम्‌ । उपरस्किरिति, प्रतिस्किरति। गृ 
निगरणे ॥।*०:। अवि विभाषा ८।२।२१। गिरते रेफस्य रत्वं वा स्यादजादौ 


प्रत्यये ¦ गिरति, गिलति! जगार, जगार , जगरिथ, जगक्यि। गरिता, 
रीत? । सक्ता, गलीता । प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ (*४१।। ग्रहिज्या इत्ति सम्भ 


सारणम्‌ । पृच्छति । प्रपच्छ । पप्रच्छतुः । पप्रन्छुः । प्रष्टा । प्रक्ष्यति। अप्राक्षीत्‌ । 
मृङ्‌ भ्राणत्यागे ४२।॥ जियतेलुडलिडोेश्च १,३।६१; लृङ्लिडोः शितश्च 
परकृति्रूतारमृङस्तङ्‌ नान्यत्र ! रिङ्‌ । इयङ्‌ । श्रिते ¦ ममार! मर्ता। 
मरिष्यति । मृषीष्ट । अभरत । पुङ्‌ व्ययामे ।४३।। प्रायेणायं व्याङ्पुवंः । 
व्याप्रियते । व्यापग्रे। व्यःयपाते । व्यापरिष्यते ; व्यापृत । व्यापुषाताम्‌ । जुषी 
प्रीतिसेवनयोः ! ५४ ।। जुषत । जुजुषे । ओविजी भयचखनयो। ।। ४५ 
भ्रायेणायं उत्पूर्वः । उद्विजते । विज इट्‌ १।२।२। विजेः पर इडादिप्रत्ययो 
डिद्रतु स्यात्‌ ! उद्विजिता । इति तुदादिप्रकरणम्‌ । 


, | 
क भ ५, ण 


ऋत इद्धातोः" इति ऋकारस्य इत्वे रपरत्वे "अडसभ्यासव्यवायेऽपिः “सुट्‌ 
कात्‌ पूर्वं इति वक्तव्यम्‌" इति ककारातु पूवं सुटि उटि गते सवर्णदीं 
(उपात्किरत्‌' इति । 

जरिधते--ृङ्भ्रातोलंटि लटः स्थाने “चि यतेरलूङुखिडोश्च' इत्ति आत्मने ` 
-पदे (तुद दिभ्यः शः' इति अनुबन्धलोपे 'रिङ्शयम्‌-' इति ऋतौ रिञदेशे 
अनुबन्धरकुपे अति उनधातु-' इति इय ङि देरेत्वे "शितेः इति । 

उद्विजिता-- उद्‌" पूर्वात्‌ विजृधातोुटस्तादेशे तासि प्रत्यये "आध 
धातुकस्य-' इति इटि तिपो डादेशे डित्वातु अभस्यापि टेप “विज इद्‌" इति 
ङिरवाद्‌ गुणाऽभावे "उद्विजिता इत्ति! इत्ति तुदादिप्रकरणम्‌ ¦ 


कनात 


अचि-जजादिप्रत्ययकेपरेगृ धातु सम्बन्धी रेफो विकल्पसे रुत्व हो! 
िय-द्ङ्‌ जङ्‌ तथा शित्‌ प्रत्यय के प्रकृतिश्रुत मृड धातु से आत्मनेपद 
होता है, न्यत्र हीं । विज -विज धातु से पर इडादि प्रत्य डित्‌ होतः है। 
तृदादिप्रकरण समाप्र। | 


रथ रुधादिप्रफरणम्‌ 

रुधिर्‌ आवरणे ।! १॥ रुधादिभ्यः इनम्‌ ३।१।७८। शपोऽपवादः । 
रुणद्धि ! इनसोरल्खोपः । शन्धः । न्धन्ति । रुणत्ि । रुन्धः । सन्ध । रुण्ध्मि। 
रन्धवः 1 रुन्ध्मः ! रुन्धे ! उन्धाते । रन्धते । रन्त्से । रुन्धःये । रन्ध्वे । रन्ध । 
रुन्ध्वहे । शन्ध्महे । रोध, रुरुधे । रोद्धा । रोत्स्यत्ति, रोत्स्यते । रुणद्धु, 
 रुन्धात्‌ । रुन्धराम्‌ । रन्धन्तु । रुन्धि । रुण्ठानि । रुणधाव । रुणधाम । रन्धाम्‌ । 
रुन्धाताम्‌ , मन्धताम्‌ } रणत्स्व । रुण्धे । रुणधावहै । रुण्धामहै । अरुणत्‌, 
अरुणद्‌ । अरुन्धाम्‌ ! अर्न्धन्‌ ! अरुणत्‌ । अरुणः । अरूगद्‌ । अहन्व । अरन्वा- 
ताम्‌ 1 अरुन्धत ¦ अर्न्धाः । रुन्ध्यात्‌, रुन्धीत । रध्यात्‌, रत्पीष्ट । अरुधत्‌, 
अरोत्तीत्‌ । अदृद्ध । अरुत्ताताम्‌ । भरत्पत । अरोस्यत्‌, घ रोस्स्यत । भिदिर्‌ 
विदारणे । २1 छिदिर्‌ दीकरणे !\३॥ युजिर्‌ योगे ॥४॥ { चिर 
विरचने।। ५।। रिणक्ति, रिङ्क्ते । रिरेच । रेक्ता! रेक्ष्यति। भरिणक्‌। 
अरिचत्‌ । धरेक्षीत्‌ ! अरिक्त । विचर्‌ पृयग्‌भावे।! ६ । विनक्ति, विङ्क्ते । 
क्षुदिर्‌ सम्पेषणे 1:७1 क्षुणत्ति, क्षन्ते । क्षोत्ता । अक्षुदत्‌, अ्नौत्सीत्‌, भक्षुत । 
उच्छदिर्‌ दीसिदेषनयोः ॥८॥ छृणत्ति छन्ते । चच्छदं । मेऽसिच॑।ति वेद्‌ । 
चच्ुत्ते, चच्छदिषे । छता । छटिष्यति । छर्प्यंति । अच्छृएत्‌ । अच्छर्दीतु 
 अच्छदिष्ट , अच्छदिष्यत्‌ । उतृदिर्‌ हिषानाक्रयो ।। ९ ॥ तृणत्ति, तृन्ते । 


 रन्धः--इरित्संकक “ङधिर आबरणे' इति धातुः, अस्माल्लटस्तसि ¦ 
“रुधादिभ्यः इनम्‌" इति कशषपमवाद्च श्नमि शमावितौ "उनसोरत्लोपः' ईति 
नकाराकारस्य लोपे 'कषषस्तथोः-' इति तस्य धत्वे क्षरो क्षरि सवर्णे" इति 
धातोरस्य लोपे सकारस्य रुत्वे विसे 'रन्धः' इति । । 
अरुधत्‌--रधधातोरलुङि तिपि अटि बनुबन्धकोपे मध्ये चलौ "हरितो वाः 
शमि -ज्लेरङि बशुकन्ध कोपे (अ हणत्‌' इति › बङूपावे-ष्डेः सिचि “अस्ति सिचः' 
त वस्य ईटि वव्रे च" इसि छस्य तस्मे वदव्रज," इति कृद्धौ 'भरोस्सीत्‌' इति । 


 खधा- क्रयक साच के परे सघादि ख्धा --कत्रंयक सा्वध्पतुक के परे इक्षादि गणपित धातुओंसे इनम्‌ 
शरस्य होता ६। 


सधा{दिप्रक्रणम्‌ १५१ 


कृती वेष्टने ।1१०।। कृणत्ति । तृह्‌ हिसि हिसायाम्‌ ।। ९९९२ ॥ तृणह हम्‌ 
७,३।९२। तृहः श्नमि कृते हमागमः स्यात्‌ हलादौ वित्ति । त्णेडि । त्ृष्ठः । 
ततहं । तहिता । अतृणेट्‌ । इवान्वलोपः ६।४1३1 श्नमः परस्य नस्व लोपः: 
स्यात्‌ । हिनस्ति ! जिहिस 1 हसिता 1 तिप्यनस्तेः ८।२।७२। पदान्वस्य सस्य 
दः स्यात्तिषिन त्वस्तेः। ससजृषो दरित्यस्यापवादः ! अहिनत्‌, अहिनद्‌ } 
अहिस्ताम्‌। अहसन्‌ । सिपि धातो सर्वा ८।२1७४। रदास्तस्व धातोः घस्य सः 
स्याद्रा । पक्षे प्षलां जशोऽन्ते इति जदत्वम्‌ । अह्निः, अहिनत्‌ अहिनद्‌ । इन्दी 


तृणेडि- तृ ज्ञातोटस्तिपि “रुधादिभ्यः इनम्‌* इति इनमि शमावितौ 
“ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌" इति इनमो नस्य णत्वे तृणह्‌ ति" इति जाते तृणह्‌ 
टम्‌" इति इमि मस्येत्संज्ञायां लोपे "आद्गुणः इति गणे “हो ढः' इति हस्य 
ढत्वे (्षस्तथोः-' इति तिपस्तस्य तवे रस्य ष्टुत्वेन दत्वे ढो ढे रोपः" इति 
पूवेढस्य रोपे (तृणेहि' इति । 


अतृणेट्‌ - तृह्‌ धातोकंडस्तिपि “लृड्शङ-' इत्यटि इनमि अनुबन्धलोपे 
तृणह इम्‌" इति इमागमे भित््वे ऋवर्णान्नस्ये'ति नस्य णत्वे गुणे 'अतु- 
णेह त्‌" इति स्थिते हो ढः" इति हस्य ठत्वे 'हल्ङ्याज्भ्यः-' इति तलोपे "क्लां 
जशोऽन्ते" इति ठस्य इत्वे "वाऽवसाने" इति वा वत्वे अतृणेट्‌, अतृणेड इति । 

अहिनत्‌ -हिसाथंक इदित्संजञक "हिस्‌" धातोरंडस्तिपि हइदित्वान्नुभि 
“दधादिभ्यः इनम्‌" इति दनमि अटि अनुबन्धलोपे (दनान्नलोपः' इति नुमो नस्य ` 
लोपे 'हलङ्यान्भ्यः-' इति तलोपे "तिप्यनस्तेः" इति सस्य दत्वे 'वाऽवसाने' 
इति चत्व 'अहिषत्‌' इतिं चर्त्वाभावे "अहिनद्‌" इति । 

अहिनः- हिसिष्ातोलंडः सिपि ददित्वाल्नुमि व ते अरनुबन्धलोपे 


तृणह्‌ -हश्छादि पित्‌ के परे तृष्‌ घातुसम्बन्धी इनम्‌ को इमागमहोताहै) 

दना--ष्नम्‌ ते परनकारका रोप होता है। 

तिप्य - तिप्‌ प्रत्ययके प्रेभस्‌ धातुको छोडकर पदान्त सकारको 
दकारदोता है) 

सिपि -सिप्‌ प्रत्ययके परे पदान्त सकारकोविक्ष्त्पसे रुत्वहोतादहै) 


१५२. रुघुसिद्धान्तकौमुदी 


क्लेदने ॥१३॥ उनत्ति । उन्तः । उन्दन्ति । उन्दाच्करार । ौनत्‌ । भोन्ताम्‌ । 
ओन्दन्‌ । मौनः । जौनत्‌ । ओौनदम्‌ । अज्ज व्यक्तिमृक्षणकान्तिगतिषु ॥१४।। 
अनक्ति । अङ्क्तः । अञ्जन्ति । आनञ्ज । आनज्जिथ, भानङ्क्य । अल्जिता, 
अङ्क्ता । अङ्ग्धि । अनजानि । आनक्‌ । अञ्जेः सिचि ७।२।७१) अञ्जेः 
सिचो नित्यमिट्‌ स्यात्‌ । आज्जीत्‌ । तञ्च्‌ संकोचने ।! 1५11 तनक्ति । तङ्क्ता, 
तच्िका । ओविजी भयचलनयोः ।} १६ ,। विनक्ति । विडक्तः। विज इडिति 
डत्वम्‌ । विविजिथ । विजिता । अविनक्‌ ¦ अविजोत्‌ । यिषल्‌ दिलेषणे\।१७॥ 
शिनष्टि । शिष्टः । शिषन्ति। शिनः । शेष । शिषे{षथ । चेष्टा । जेष्यति 


णाम = ना म पि म म 


मित दन्त्याद्चः पर जाते श्नमि अनुबन्धलापे मत्त्मादन्त्यादयः ५२ कते 
'टङ्लङ्‌-' इत्यडागसे अनुबन्धरोपे अहिन न्‌ सूस्ि' इति जाते 'इनास्नलोपः' 
इति इनमः परस्य नुमो नस्य लोपे इतश्च' इति सिपः इकारलोपे "हट्‌- 
ङ्पम्भ्यः-' इति सलोपे अहिन सू' इतिजाते सिरिधातो स्वाइति विभाषय)। 
सस्य र्त्वे विसर्गे अह्निः" इति । रत्वाऽप्रावे कलां जशोऽन्ते इति सस्य दत्वे 
- वा्वक्नाने" इति दस्य चत्व "अह्निव्‌" इति ¦ चत्वाऽमावे अहिनद्‌" इति ¦ 
माञ्जीत्‌--अञ्नृषातोर्खुड तत्स्थाने तिपि "इतश्चेति तिपः इकारलोपे 
` जाडजादीनाम्‌* इत्याटि “गाटञ्चे'ति ब्ृद्धौ मध्ये च्ल, च्छे: परिचि इचि गे 
उदितो वा" इति प्राप्तमिटं प्रवास्य “अञ्चेः सिचि" इतति मिसो निट्ण्मिरि 
अस्ति त्िचः- इति तस्थ ईटि “इट ईटि' इति सलोपे सवर्णदीर्घं 'भ1ऊ्जीत्‌" 
इति ! | 


शिण्डि-शिषध्ातोर्योहि छः स्थाने क्षिपि इनमि से ह्यं पिच्च" ` इति 
मेहिमवे 'इनकोरल्लोपः' इति अल्लोपे ुञ्त्भ्यो हैश्चिः' इति हेधिभावे श्लनां 
जश्‌ शि" इति षस्य उत्वे घ्य ष्टुत्वे “रो इरि सव्णे'इति डन्ोपे नस्या- 
नुस्गरे प्ररसवणं शिण्डिः इति । | 

बभञ्जिथ -भञ्जधोतोर्योटः तिपि सिप: थलि ध्ातोद्धित्वे अभ्यासत्वे 
हलादिशेषे " उषदेश्ेऽत्वतः' इति इडनिवेधर ऋतो भारद्वाजस्य इति बेटि 


अञ्डः--मज्जघ्वातु मे पर सिच्‌ को नित्यही इडागम होता है । 


रधादिप्रकरणम्‌ १५३ 


हेधिः } शिण्डि । शिनषाणि । अशिनद्‌ । शिष्यात्‌ । शिष्यात्‌ ¦ अशिषत्‌ ¦ एवं 
पिष्ट सञ्चूणंने 1\१८।। भञ्जो बामर्दने ,।१९। च्रान्नलोषः। भनक्ति । बभ- 
~ जिजिथ, ब्ङ््‌क्थ । भङ्क्ता । भङ्श्घ । अभाङ्क्लौत्‌ । भज पारनाभ्यवहारयो 
॥ २० भुनक्ति, भोक्ता भोक्ष्यति, अभूनक्‌ भृजोऽनवने १।३।६६। 
तडननी स्तः । ओदनं भुङ्क्ते । अनवने किम्‌ 2 महीं भनक्ति। निदन्धी दोर 
॥ २५ ॥। इन्धे । इश्श्वाते । इन्धते) इ ध्वे । इन्धान्चक्रे, इर्धिता। 
इन्धाम्‌ । इन्धातासू । इन । ठेन्ध । रेन्धताम्‌ ! रेन्धाः । विद्‌ विचारणे 
।। २२॥ विन्ते । वेत्ता। 
इति रुधादिग्रकरणम्‌ । 


धोया 


अभ्यासे चच" इति भस्य ब्व "बमच्जियः इत्ति; इडभावे जस्य गत्वे कत्वे 
नस्यानुस्वारे परसवर्णे 'वभडक्य' इति । 


भूजोऽन वने -अवनं रक्षणम्‌, ततोऽम्यत्र ( भोजने अथे ) भजेरात्मने- 
पदित्यथेः । 


ओदनं भुङक्ते भोजनेऽ भुजधातोकतंटि "भुजोऽनवने इति अपमनेपदे 
तप्रत्यये उन्मि अनुबन्धोपे शइनसोरल्लोपः इत्यल्लोपे श्वो कुः इति जस्य 
डत्वे चत्व `टित भात्मनेपदानां टेरे" इति टेरेत्वे तस्यानुस्वारे परसवर्णे 
भुड्क्ते" इति । रक्षणेऽ तु-"मही" भूनकिति=रक्षति । इति भवति । अवा- 
त्मनेपदं तु न. भुजोऽनवने" इत्यत्र अनवनं=रक्षणं, ततोऽन्य भृजेरात्मने- 
-पदसित्य्थति । | 

| इति रुघादिप्रकग्णम्‌ | 

@ 


क, 


भुजो-- रक्षण से भिन्न अथं में भृज्‌ घातु से आत्मनेषद होता, 
रुदाधिप्रकरण समाप । 


रथ तनादिप्रकरणम्‌ 
तनु विस्तारे ।॥।१। तनादिकृञ्भ्य उ: ३।१।७९। नादैः कगश्च 
उः प्रत्ययः स्यात्‌ । शपोऽपवादः) तनोति । तनुतः ! ततान, तेने । तनितासि, 
तनितासे । तनिष्यति, तनिष्यते । तनोतु, तनुताम्‌ । अतनोत्‌, अतनुत । तनुयात्‌, 
तन्वीत । तनयात्‌, तनिषीष्ट ¦ अतनीत्‌, अतानीत्‌। तनादिभ्यस्तथासोः 


२।४७९। तनादेः सिचः वा लक्‌ स्यात्‌ तथासोः ! अतत, अतनिष्ट ¦ अतथाः, 
अननिषठाः । अतनिष्यत्‌, अतनिष्यत। षणु दाने ।। २। सनोति । सनुते । 


ये विभाषा ६।५।४३। जनसन खनामात्वं वा यादौ किङति | सायात्‌ । सन्यात्‌ । 
अपानोत, असनीत्‌ जनसनखनां सञ्जो; ६।५।४२। एषा माकारोऽन्तादेश्चः 


पि 11 


शपोऽपक्रादः-- अनेन शप्‌-विषय एवाऽस्य प्रदृनिरिति सूचितम्‌ । 

तनुते - तनु विस्तारे" अस्मादापनेणे लटस्ते प्रत्यये शपमवाद्च "तनादि 
ङृञ्म्यः इति _उरत्थये तस्य सावंधातुकत्वात्‌ 'सा्वेधातुकूमपित्‌" इति 
डि्वाद्गुणऽभावे "टित आत्मनेपदानां टेरे" इति टेरेत्वे “त नुते इति । 

अतानीत्‌-तन्‌धातोर्खुहने छः स्थाने तिपि "लुङल्ड्‌-' इत्यडागमे अनुबन्धः 
खाप मध्ये च्छौ च्लेः सिच्‌' इति च्छः सिवि इवि गते “आधंधातुकस्येड्‌ 
वलादेः इति सस्य इटि "अन्ति सिचः इति तस्य $्टि इट ईटि इति 


सलोपे मवणेदीकं अतो हलादेलघोः' इति विभाषया वृद्धौ 'भतानीत्‌" इति । 
वृद्धच मावे अतनीत्‌' इति , | 


अतत तनूष्टातोर्लृहो लः स्थाने आत्मनेपदे तः देशे अडागमे अनु बन्धलोपे 
मध्ये च्नौ, च्टेः प्िचि (तनादिभ्यस्तथासोः इति विभाषया क्षिचो लोपे 
`अनुदात्तोपदेश्च-' इति अनुनासिकनकारस्ण रोपे अततः इति । दविचो लोपाऽ- 
भावे-इटि सिचः सस्य षत्वे ष्टुत्वे अतनिष्ट इति । 


सायात्‌-षणधातोः आशीिड लः स्थाने तिपि "वात्वादेः षः सः" इति 
घातोः षस्य सत्वे "णो नः" इति णस्य नत्वे, तिपो यासुट उटि गते “स्कोः 


तनादि-कवरंयेक सावधातुक के परे तनानि गणपटित तथा करम्‌ धातु 
उ" प्रत्यय होता है । तना-त तथा थास्‌ प्रत्ययके परे तनादि धातुक 
पर सिच्‌ का चिकृत्पक्तेलोपहोताहै।ये वि- यकारादि कितु डित्‌ के प्ररे 
जन्‌ सन्‌ तथाद्लन्‌ धातु को विकत्पसे भात्त्व होता है । जन--हृलादि 


सन्‌ भोरस्षलादि कित्‌ इत प्रत्ययङके परे जन्‌, सन्‌ तथाखन्‌ घातुको 
अकारान्त आदेश होता है। | 
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स्यात्‌ सनि लादौ क्ङिति । असात, अप्तनिष्ट । अप्तायःः, असनिष्ठाः । क्षणु 
हिसायाम्‌ ।। 3 ॥ क्षणोति, क्षणुते । ह्ययन्तेति, न वृद्धिः ! अक्षणीत्‌, अक्षत, 
अकश्नणिष्ट । अक्षथाः, अक्षणिष्ठाः । क्षिणु च 1[४।। उप्रत्यये लचूपघगुणः केषां- 


चिन्मते न । लिणोति, क्नेण्णति । क्षेःणत' ' अक्षेगीद्‌, मजित, अक्षेणिष्ट । तृण 
अदने !1५।। तृणोति, तर्णत्ति, तृणते, तर्णते । इक्रम्‌ करणे 11६।। करोति । अतं 


उरपार्वघातुके ६।४।११०। उरत्थयान्तस्य क्रजोऽकारस्य उत्स्पात्सावेधातुङे 
डिक्ति। कुरुतः । नं भकुष्टराम्‌ ८।२।७९। भस्व कृर्ठुरो्चोपधाया न दीषः 


कुवन्ति तित्थं करोतेः ६।४।१०८ करोतेः प्रत्ययोक्रारस्य नित्यं लोऽः स्थातु 
म्बोः परयः । कुवः । कुर्मः कुरुते । चकार. च्क्रे कर्ता| करिष्यत्ति, 


केरिष्यतं । करोतु, कुरुताम्‌ । अकरोत्‌, अकुरुत ¦ ये च ६।४।१०९ । कृञ उरोपः 


दति सखापि "अलोऽन्त्यस्य इत सहकारेण भ्य विमापा' इति न्स्यात्वे 
सवणेदी्घं सायात्‌' इति । आत््वाभावे~'सन्यात्‌' इति । ` 

असात - षण्‌ध्रातोर्लूडो लः: स्थाने आत्मनेपदे तादेशे मडागमे अनुबन्ध 
लोपे धातोः षस्य सत्वे णस्य नत्वेच क्तेष्लौ, च्लेः सिचि (तनादिभ्यस्स- 
थासोः' इति सिचो वा लोपे जनसनखनां सनृक्चोः' इति नस्यात्तवे सवणेदीषं 
'अखःत' इर्ति सिञ्छोपाभावे-'अवेधातुकस्येड वलादेः" इति निचः सस्य 
इटि सस्य षत्वे ष्टुले ˆअसनिऽ्ट' इति । 

कुरुत -कृधातोकंटो लः स्थाने तसि उप्रत्यये ऋकारस्य गुणे रपरे च 
कृते “कुरुतस्‌ ' इति जाते अत उत्मावधातुके' इति अकारस्य उत्वे मय्य रुत्वे 
विप्तगं "कुरुतः" इति । 

कवं न्ति-कृधातोलंटः ञौ ज्ञस्य अम्तादेभे शप प्रबोध्य उश्रत्यये ऋकारस्य 
गुणे रपरे च कृते "अत उहंषावधातुके" इत्यक्रारम्य रत्वे उकारस्य यणि शटि 


| 


अत-- कित्‌ तथा डित्‌ सार्वधातुक के परे उ" प्रत्ययान्त कञ्‌ धातु क 
अकार को उकार आदेशहोताहै)। 

न भक्ु--रेफान्त, वान्त भसंज्ञक तथा कुर्‌ छुर्‌ को रपधा को दीं नहीं 
होता है । नित्यं-- मकार, वकारादि प्रत्ययके परे धातुके प्रस्ययसम्बन्ी 
उकार का कोप नित्यहोता दहै। 

यै च~ यादिप्रत्ययके परेङ्रन्‌ धातुके उकारका रोपहोताहै। 


१५६ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


स्यात्‌ यादौ प्रत्यये परे । कुर्यात्‌, कुर्वीत । क्रियात्‌, कृषीष्ट । अकार्षीत्‌, अजत । 
करिष्यत्‌, बकरिष्यत । सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे ६।१।१३७। समवाये च 
९।१।१२८। सम्परिपूवंस्य करोतेः सुट्‌ स्याद्‌ भूषणे संघाते चार्थे । संस्कसेति । 
अलंकरोतीत्यथेः । संस्कुर्वन्ति । सक्खोभवन्तीत्यथेः । सम्पूर्वस्य केवचिदभुषणेऽपि 
य॒द्‌ “संस्कृतं भक्षाः” इति ज्ञापकात्‌ । उपात्प्रतियत्नवकृतवाक्याध्याहारेषु च 
९।१।१३९॥ उपाल्छृनः सुट्‌ स्यादेष्वथेषु चात्परागुक्तयोरथंयोः । प्रतियत्नो गुणा- 
` श्वानम्‌ । विकरृतमेव वैकृतं विकारः वाक्याध्याहार आकाङ्क्षितेकदेशपुरणम्‌ । 
उपस्कृता कन्या । उपस्कृता ब्राह्मणाः । एषोदकस्योपस्कुरते । उपस्कृतं भुङ्‌क्ते । 
च'इति रान्तस्य य्न रेकान्तस्योगक्षायाः दषे प्राप्ते नन भङुरुरामु" इति निषेधे "कुर्वन्ति" 
इति सिद्धं भवति । | 

कुयत्‌-छृधातोषिधि लिङि चिङ्स्याने तिपि अनुबन्धरोपे क्षपं प्रबाध्य 
उग्रत्यये तस्यार्धंधातुकत्वात्‌ तस्मिन्‌ प्रे ऋकारस्य गुणे रपरत्वे अत उत्‌ 
सविंधातुके" इत्यकारस्य उत्वे यासुटि उदटावितौ "लिङः सलोपः-' इति सलोपे 
कुर यत्‌ ईति जाते धे चः इति रोरुकारस्य लोपे कुर्यात्‌ इति । 

कुर्वीत -ङधातोषिधिछिडि क्िङस्थाने आत्मनेपदे तादे शप परवाभ्य 
छप्रत्यये 'सार्वक्षातुके'ति गुणे रपरत्वे च कृते "अत उत्तावंधातुके' इति ककारा- 
कारस्य उत्वे लिडः सियुट्‌" इतति सीयुटि अनुबन्धलोपे "लोपो व्योवंलिः इति 
यलोपे लिडः सकोपः" इति सलोपे यणि कुर्वीति" इति । 

संस्करोति-सम्पवेस्य छृधातोः 'सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे" इति सुटि 
उटावितौ "संस्करोति" इति । गलद्धुरोतीत्यथंः । 

उपस्कृता कन्या--उपेत्युपसगे पुवंकात्‌ कृधातोः क्तप्रत्यये अनुबन्धलोपे 
श्वीतवविवल्लायां टापि ततः "वम्परिभ्याम-'इति सुटि उटावितौ"उपस्कृता कन्या 


` सम्परि--श्रुषण गौर संघात मयं मे सम्‌-परि पूवेक कृन्‌ धातु को सुट्‌ 
काजागम होता है। । 
उपात्‌ प्रतियत्न, भुषण तथा संघात अथं मे उप" उपस्म॑क क घातु 
से सुट्‌ का आगमहोताहै। 
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उपङृतं ब्रूते । वनु याचने ॥ ७॥ वनुते ¦ ववने! मनु अवबोधने ।। ८ ॥! 


मनुते । मेने । मनिता । मिष्यते । मनुताम्‌ । अमनुत । मन्वीत । मनिषीष्ट, 
अमनिष्ट । अमनिष्यत । 


इति तनादिप्रकरंणम्‌ । 


इति । अलङ्कृता इत्यथः । एवं सरवंत्र सुटि कृते ज्ञेयम्‌ - उपस्कृताः ब्राह्यणाः 
 सङ्कीभरूताः इत्यथः । “एधोदकस्योपस्कुरुते'=गुणमाश्टत्ते इत्यथ; । “उपस्कृतं 
भृङ्क्ते=विङृतमित्यथेः । “उपस्कृतं ब्रते=वाक्या्याहारेण ब्रूते इत्यथः । 

इति तनादिप्रकरणम्‌ । 


अथ क्रथादिग्रकरणम्‌ 

क्रीम्‌ द्रध्यविनिमतरे। १, क्र्यादिभ्यः इना ३।१।,८१। शपोऽपवादः । 

` क्रीणाति । ई हव्यधाः । क्रोणीतः । इनाभ्यस्तयारातः । क्रीणन्ति । क्रीणासि 
क्रोणीथः | क्रोणीथ । क्रीणामि । क्रणीवः ६ क्रीणीमः । क्रीणीते । क्रीणाति 

क्रीणते । क्रीगीष | क्रीणाये । क्रोणीष्वे ¦ क्रीणे । क्रीणीवहे । क्रीणीमट 

चिक्राय ¦ चिक्रियतुः। चिक्रियुः। चिक्रेथ, चिक्रयिथ । चिक्रिये, क्रेता 

क्रेष्यति ! क्रेष्पने । क्रीणातु, क्रोणीतात्‌ ¦ क्रीणीताम्‌ । अक्रीणात्‌, अक्रोणीत 

क्रणीयात्‌ । करान्‌ । करीयःन्‌. क्रैषीष्ट । अक्रषीत्‌ ! अङ्रष्ट। अक्रघ्यत्‌, 

सक्रष्यत, ¦ त्रीन्‌ नपेणे कान्तः च ॥२॥ प्रीणाति, प्रोगीते। श्रीत्‌ पाके 

1: ३। श्रीभ्राति श्रौ गीते । मीञ्‌ इसायात्‌ ।1४।। निनुमीना ८।४।१५। उपसं - 

स्यान्निमित्ताल्वरस्य॑तयोर्नस्य णः स्यात्‌ । प्रमीगाति । प्रमीणीते, मीनाती- 

त्यास्वम्‌ । मम । भिम्यतुः | ममिथ, ममाय । मिम्ये। माता। मास्यति। 

मीयषत्‌ । मा्तीष्ड । अमापीत्‌ । अमाशिष्टाम्‌ । अषास्त । षिन 

अन्धने । ५९।। सिनाति, सिनीते । सिषाय, स्िष्ये मेता । स्कन्‌ 

माप्वन ॥६।। स्तम्भुस्तुम्भुस्कम्भुस्छुम्भुस्कुञ्‌भ्यः उनुरच ३।१।८२। चात्‌ 


जोय 


क्रोणीतः--ङष्वातो्खटि लः स्थाने तसि शपमपवादच्य क्रादिभ्यः इना 
इति इनाप्रत्यये अनुबन्धलोपे “दं हृत्यघोः' इति ईनागताकारस्य ईकारे नस्य 
णत्वे क्रोणीतः' इति । 

क्रोणन्ति--कृधातोलंटि व्टो लः स्थाने क्षौ इनाविकरणे च कृते श्रोपे 
ज रन्तादेशे "इनाभ्यस्तयो रातः" इत्याकारलोपे नस्य णत्वे “क्री गन्ति इति । 

प्रमीणीते-प्रोपर्गातु मीधावोरंटि. खः स्थाने आत्मनेपदे तप्रत्यये 
इन प्रत्यये च ते अनुबन्धलोपे टैरेत्वे "हिनुमीना इति नस्य णत्वे “ई हल्यघोः 
इति ईत्वे शप्रमीगीते' इति । 


क्रथादि--कतं्यंक सावधातुक के परे क्रघादि गणपित धातुभों छे “उना 
भत्यय होता है । हिनु-- उपय निसित्त रेफ-षकश्र से पर हिनु भौर भीना 
के नकारको गत्व होताहै। स्तन्ु-स्तन्भु-आदि ध्तुभों षे “नु प्रत्यय 
ओर चकारात्‌ इना प्रत्यय भी होता । 


क्रय! दिप्रकरणम्‌ १८५९ 


ता । स्कुनोति, स्कुनाति । स्कुनुते, स्कुनीते । चुस्वाव, चूस्कुवे। स्कोना। 
अस्कौषीत्‌, अर्कोष्ट । स्तम्भ्वादयश्चत्वारः सौत्राः स्वे रोधना वरस्मैपदिन्‌ः। 
हलः रनः-शानज्ज्लौ ३।१।८३। हलः परस्य इनः आछानजादेशः स्याद्धौ परे । 
स्तभान । जृस्तम्भुमरुचुभ्लचुग्रचुग्छचग्ट-च दिवभ्यश्च ६।१।५०८। च्छेरङ्‌ वः 
~ स्यात्‌ । स्तन्भेः ८।३।६७। स्तन्भेः सौत्रस्य सस्य षः स्यात्‌ । व्यष्टभत्‌ 

अस्तम्भीत्‌ । युञ्‌ बन्धने ।। ७ ॥! युनाति, युनीते । योता । क्नूञ्‌ शब्दे ।1८॥ 


स्कुनीते--स्कुधातोलंटि लः स्थने आत्मनेपदे तप्रत्यये स्तन्भुस्तुम्भ- 
इति चात्‌ इनाप्रत्यये भनु बन्धलोपे टेरेत्वे ई हल्यघोः" इति ईत्वे स्कुनीते" इति । 

स्तभान --रोधनाथेक नकारोपघः 'स्तन्म्‌' धातुः सौत्रः, तस्माल्लोरि, 
चः स्थाने सिपि, सस्तन्भुस्तुन्भू-' इत्यादिसूत्रेण चकारात्‌ शपमपवाद्य हनः. 
प्रत्यये अनु बन्धलोपे अनिदितां हर उपधायाः क्ङिति इति घधातोनैस्य लोपे 
“सेयं पिच्व' इति सेहिभावे शटल: इनः शानज््ौ' इति नाश्चब्दस्य शलानजादेशे 
अनुबन्धलोपे "अतो हेः इति हिर्टूकि स्तभान' इति । 

जस्तम्म्‌ -जष्‌ वयोहानौ, स्तन्भुः सौत्रो धातुः | भ्रुचु, म्लृचु गव्यो, 

चु, ग्लृचु स्तेयकरणे, रञ्च गतौ, एतेभ्यः च्लेरङ्‌ वा स्यादित्यर्थः ! 

व्यष्टभत्‌--विूवंकात्‌ स्तन्भुधातोर्टुडि, छः स्थाने तिपि "लुड्‌लड- 

इत्य डा णमे अनुबन्कलोपे मध्ये च्छौ, च्लेः सिचि प्राप्ते तम््रबाघ्य "जस्तन्म्‌- 


इत्यादिसूत्रेण च्लेरङि अनिदितां-' इति नलोपे “स्तन्भेः इति सिचः सस्य 
षत्वे ष्टुत्वे यणि "व्यष्टभतु' इति । अङडभवे-"व्यष्टम्भीत्‌' इति । 


व्यष्टम्भीत्‌--जस्तन्भु- इति च्लेः अडोऽभावे-च्छेः सिचि भनुबन्धलोपे 
"वि स्तन्म्‌ स्‌ त्‌" इति जाते यणि 'आर्घ्ठातुकस्येड वज्देः इति सस्य इटिः 
अस्ति सिचः-' इति तस्य ईटि “इट ईटि" इति सलोपे सवर्णदीर्घे 'स्तन्भेः' 
इति धातोः सस्य षठवे षट्त्वे नस्यानुस्कारे परसवे 'व्यष्टम्भीत्‌' इति । क्वा चत्‌ 


हशः - हि कं परे हृष ते परु “दनाः के.स्थानमे क्षानच्‌ अदेश हौीतवादहै। 
जस्त-- ज स्तन्भु आदि मातुं से प्रर “च्छि को विकल्प से अङ्‌ आदेश 


होता है। स्तन्भे--उपशगे इणे पर ्लीत्ररय स्तन्भ धातु के सकारको 
षत्व होता दहै। 


१६० | ऊउधुसिद्धान्तकौमुदी 


क्नुनाति, क्नूनीते । क्नविता । दरम्‌ हिसायाम्‌ ॥ ९ ॥ दणाति, दुणीते । दन्‌ ` 
विदारणे ॥\ १० ॥। दृणाति, दृणीते । पून. पवने ॥ ११ । प्वादीनां हस्वः 
७।२।८०। पू्‌ दून स्तृन्‌ अन्‌ वुन्‌ धन्‌ बुपृवुमभृमृद्ृजृज्षुषुनृक्‌ 
च्छ्मृज्यारीोखीन्डी प्डोनां चतुविलतेः सिति हस्वः स्थात्‌ । पुनाति, पूनीते । 
पविता । लन्‌ छेदने ।। १२ ॥1 क्नाति, लनीते । स्तम्‌ आच्छादने । १३॥ 
स्तृणाति । शपूर्वाः खयः । तस्तार +. तस्तरतुः । तस्तरे । स्तरिता, स्तरीत्ता । 
स्तृणीयात्‌, स्तृणीत । स्तीर्यात्‌ । लङ्सि कोरात्मनेपदेषु ७२.४२. वृङ्कन्‌- 
भ्यामृदन्ताच्च्‌ परयोरलिड.सिचोरिङइ्स्यात्तडि । न छिडिः ७।२,३९। वृत इटो 
लिड न दीः । स्तरिषीष्ट । उश्चेति कित्त्वम्‌ । स्तीर्षीष्ट । सिचि च परस्मैपदेषु 
अस्तारीतु । अस्तारिष्टाम्‌ । अस्तारिषुः ¦ अस्तरिष्ट, अस्तरीष्ट अस्तीष्टं 
रम्‌ हिसायाम्‌ ॥ १४ 1। कृणाति, कृणीते । चकार, चक्रे ! वन्‌ वरणे ॥१५॥ 
वृणति, वृणीते ! ववार, वव्रे । वरिता, वरीता । उदोष्ठयेत्युत्वम्‌ । वर्यात 
वरिषोष्ट, वूर्वष्ट । बावारीत्‌ । अवारिष्टामू ! अवरिष्ट, अवरीष्ट, अदृष्टं । 
धृज्‌ कम्पने 1! १६"! धुनाति, धनीते । धोता, घविता । मध्ावीत्‌, अधविष्ट , 


जङ्बाबे-'वस्तम्मीतु" इत्युक्तम्‌, तत्र “स्तन्भेः' इति षत्वन्तु न, उपसर्मादिणः 
परस्येव स्तन्भेः सस्य षत्वविधानात्‌ । 

स्तरिषौष्ट -स्तृघातोराशीलिडि, रः स्थाने आत्मनेपदे तप्रत्यये सीयु- 
डागमे उटावितो छोपो व्योवेलि" इति यलोपे “सुट्‌ तिथोः' इति सुडागमे 
उटावितौ 'लिङ्सिचो रात्मनेषदेषु' इति विभाषया इडागमे गुणे "वृतो वा" इति 
दषे प्रप्ते न लिङि इति निषेधे इयोः सकारथोः धत्वे ष्टुत्वे स्तरिषीष्ट 


इति । इडभावे -"ऋत इद्धातोः इतीत्ते हलि च' इति दीघं “उश्च इति 
शिकवाऽभावाद्‌ गुणाचावे सस्दीर्षष्ट' इति । 


(्वादी--शिवु प्रत्यय के परे एन्‌ लृत्‌, आदि कधातृभों को हस्व होता है। 
िङ्‌- तर्‌ के परे वृर्‌, बृम्‌ तथा ऋदन्त धघातुभोते पर चिङ्‌ भौर 
सिच्‌ को इट्‌ का आयम विक्ृत्पसे होता है । ` 


व छिडि-चिर्‌ के परे वड्‌ वम्‌ ठथा ऋदन्त छात्‌ सम्बन्धी इट्‌ को 
दीषे नहं होता है । 


क्रयादि प्रकृरणम्‌ | १६१ 
जघोष्ट । प्रहु उपादाने ॥१७।। गृह्यति, गृह्णते । जग्राह, जग ; ग्रहैऽखछिटि 
दीघ; ७।२।३७। एकाचो प्रहेविहितस्येटो दी; स्यात्‌ न तु लिटि! ग्रहीता 
ग्रह्ातु । हः दनः शानज्लौ । गृहाण ¡ गृह्यात्‌ । ग्रहीषीष्ट ; ह्ययन्तेति न 
वृद्धिः। अग्रहीत्‌ । अ्रहीष्टाम्‌ । अग्रहीष्ट। अग्रहीषाताम्‌ । कुष 
निष्कषं ।९८।। कुष्णाति ! कोषिता । अश्च भोजने ।१९॥ जदनाति । आश । 
अशिता । अशिष्यति ¦ अश्नातु ¦ अशान! मुष स्तेये ।॥ २० \ मोषिता। 
मुषाण । ज्ञा अवबोधने ॥ २९), जज्ञे वृङ्‌ सम्भक्तौ ॥२२। वृणीते ¦ ववृषे । 
ववृट्वे ¦ वरिता, वरीता । अवरिष्ट, अवरीष्ट, अवत । 

इति क्रचादि्रकरणम्‌ । 


1, ॥ ^ 
----: ¢ <~. 


ग्रहीता-ग्रह. घ्ातोर्लुटि, लः स्थाने तिपि, तासिश्रत्यये, तिपो डदेशे 
इित्वादभस्यापि टेेषि "आधातुकस्येड्वलादेः' इतीटि अनुबन्धलपे 
“ग्रहोऽलिटि दीघं" इति इटो दीर्घः ग्रहीता" इति । 
गृहाण --ग्रह. धातोर्लोटि, तत्स्थाने सिपि अनुबन्धल्मेपे द्धं पिच्च' इति 
ह्यादेशे क्रादिभ्यः इना" इति इनाप्रत्यये अनुबन्धलोपे शिवाद्‌ सावंधातुकत्वे 
“सावं णातुकमपित्‌' इति लत्व श्ग्रहिज्ये' ति सम्प्रसारणे पूर्वरूपे "हः इनः 
शानज्छौ' इति इतः लानजादेश्े अनुबन्धलोपे नस्य णत्वे "अत्तो हैः इत्ति 
हेटकि ग्रहाण" इति । | 
अग्रहीत्‌ - ग्रह. ध्ातोर्लुडि तिपि जटि अनुबन्धलोपे मध्ये ष्लौ तस्य सिचि 
इचि गते सस्य इटि अस्ति सिचः--' इति तस्यच ईटि इट ईटि इति सलोपे 
सवणे दीघं सति "वदव्रज -' इति प्राप्तायाः वृद्धेः निटि" इति निवेघे "बतो 
हलादेकवोः' $ति वृद्धौ प्रात्तायां ह्‌ म्यन्तक्षण--' इति नि षेधे "अग्रहीत्‌" इति । 
इति क्रचादिप्रकरणम्‌ । 


धि ५ © * ~~~ 


ग्रहयो -क्द्‌ र्कार क्षो छोड़कर एकाच्‌ ग्रह घतुसे विहित दद्‌ को 
दीषं होतादहै, 
कृघादिश्रकरण समाप्त । 


॥ । 
तीं = @ गक भणे 


११ ख० सिँ 


अथ चुरादिग्रकरणम्‌ 


शुर स्तेये \\ १॥ सतापपाररूपनीणातुङश्ोकञचेबाङोमत्वचवमं- 
व्ेचूणचुरादिभ्यो णिच्‌ ३।१।२५। एम्यो णिच्‌ स्वात्‌ । चरशान्तिभ्यः प्राति- 
पादिका दातवे" इत्येव सिदे तेषामिह ग्रहणं प्रपन्वा्ंम्‌ । चुरादिभ्यस्तु स्वा । 
पुमन्तेचि गुणः । सनाचन्ता इति धाठुस्कम । तिष्द्यबरादि-युणायदैष्ौ । चोरयति । 
विच्च १। ३७४) निजन्तादार्मनेषदं स्वात्‌ कतुंयाथिनि हिबाकरे । चोरयते । 
चोरयामास । चोरथिता । बोर्वात्‌ । चोरयथिषौष्ठ । भिश्रीति चर्‌ । णो चङीति 
हस्वः ! बीति द्िस्वमू । हकादिः शेवः । दीर्वो कथोरित्वभ्यासस्य दीधः । 
अच्‌ चुरत्‌, अच्‌ चुरत । कथ वाक्यशरबन्े ॥२। बर्छोपः । अचः परस्मिन्युवं- 


चुर स्तेये -श्वायिशणिबन्ताः -ुरादिधातवः' इति ज्ञेयम्‌ । अत्र 
रेफादकार उण्चारवा्थंः, तस्वित्सं्कः-- योजना भावात्‌ । 
सत्याप--सत्याप, पाश्च, खूप, बीना, "तुल, होक, सभा, लोमन्‌, त्वच्‌, 
वमेन्‌, व्ण, चूर्णं, चू रादि षां नरात्‌ पष्डमी । तशह-एभ्यो निच्‌ श्यादिति। 
कस्मिन्नथं इत्याकाङ्क्षायामाह-- चुर्गन्तिभ्यः इति । सत्पादिभ्यो चूणन्तिभ्यो 
द्वादशभ्यः करोत्थाचष्टे इत्वा्रथे “प्रातिपदिकाडात्वर्थे बहुलभू' इति वंकष्वमाणेन 
रि इभेवाऽ्वनिरदेशनमित्ययेः । षनु हेतः सिरत्वात्‌ इह वुर्णान्ताऽनुकमणं 
ग्यथंमित्यत आह--तेषानि ग्रहण प्रपड्बा्ेनिति । = ` | 


अचुच्‌रत्‌ -- चुर घातोः. सस्यापवा् ति श्वाय निचि अनुबन्धछोपे णिच 


इका रस्या्धालुकत्वाद्‌ शुयन्तेःविः बणे. "बोर" इतिं जते तसमात्‌ सनंचन्ता 
इति धातुत्वाल्लडि ॐ: श्वे हिपि ङु छड्‌-इत्यडानमे अनुबल्धकोपे मध्ये च्छो 
तस्य “जिधिद्रु-' इतिं चडि बनृन्धछोये “गे रनिटि' इहि :विषठोपे “णौ बडपुप- 
धाया हस्वः" इति  खपधाहश्वे ^वडि" हेति दित्वे अभ्यासत्वे 'हृडादिः देषः इति ` 
सत्या--सत्मप,-सश्च तथा चुरादि गणपित धादुभो छे स्वायं मं निच्‌ ` 
्रत्ययहोताहै। '“ - ८ ` ` ` `  __ 
णिचदच कहु मामी क्ियाफक मे धिकन्त धातु से अते होदा है ! 
अचः-पर को निमित्त सानं कर होते वाका जो अच्‌ ढ़ स्वान में बद 
विधौ १।१।५७} वरनिमित्तोऽजारेशः स्थानिवत्स्वास्स्वानिभुतादवः पूर्वत्वेन 


चुरादिप्रकरणस्‌ १६३ 


दुष्टस्य विधौ कतेव्ये । उति स्थानिवत्त्वान्नोपधावृद्धिः ¦ कथयति । अर्लोपित्व- 
रीर्घसन्वद्धावौ न । अचकथत्‌ । गण सङ्ख्याने ।1३।। गणयति ! ई च गणः 
७।४।९७) गणयतेरभ्याप्स्य ईत्स्यच्चङ्परे णौ । अजीगणत्‌, अजगणत्‌ । 
इति चुरादिप्रकरणम्‌ । 
(®) 

अभ्यासरेफस्य खोप (सन्वत्छधूनि--' इति सन्वद्धावे द्दीर्घो खघो;' 
इत्यभ्यासस्य दीघं “जचूतचुरतु" इति । लात्मनेपदे “अचूचुरत' इति । 

कथयति --"कथ'धातुरदन्तः, तस्माण्णिचि अनुबन्धरूोपे “आधधातुक 
शेषः" इति णिचः भधघातुकत्वातु “मतो लोपः इत्ति यकारोत्तरवतिनः 
भकारस्य लोपे सति “मत उपधायाः इतिवृद्धौ प्राप्तायाम्‌ “अचः परस्मिन 
पूवंविष्ठौ' इति अल्लोपस्य स्थानिवत्वात्‌ तदभावे जाते “खनाचन्ताः-" इति 
ण्यन्तस्य धातुसंज्ञायां लटि, कः स्थाने तिपि अनुब्न्धलोपे सावंधातुकसंज्ञायां 
शपि अनुबन्धलोपे चित््वातु सःवेधातुकसंज्ञायां गुणे अयादेशे कथयति इति । 

अचकथत्‌ -कुथ इत्यकारान्तधातोणिचि अल्लोपे तस्य स्थानिवद्भावात्‌ 
इद्धचभवि कषातुर्वाल्लुडस्तिपि अनुबन्धरोपे अटि च्लेः स्थाने "णिश्रिदरलुभ्यः-' 
इति चडि द्वित्वे अभ्यासत्वे अस्यासकायें चत्वे च कते थकारोत्तरवततिनः अका- 
रस्य णिज्निमित्तेनाग्‌लो पित्वात्‌ 'सन्वत्लधुनि-' इति मन्वद्धावाभावेन सन्यतः" 
इतीत्वस्य, दीर्घो ्योः' इति दीघंस्य च अप्राप्तौ अचकथत्‌" इति । 

अजीगणत्‌-अक्ारान्तातु गणध्ातोभिचि अल्लोपे तस्व स्थानिवत्त्वात्‌ 
दृदढधचभवे लृडस्तिपि अनुबन्धलोपे र्‌ ङ्लड-' इत्यदि च्छे: स्याने "णिधिदरसरु- 
स्यः-' इति चडि द्वित्वादिकायं चुत्वे च कते अग्छोपित्वातु दीघं -सन्वन्भावयोर- 
भावे ई च मणः" इति ईत्वे 'जजीमभत्‌' इति । चात्‌ अत्पन्ञे-' अजगणत्‌" इति । 

इति चुरादिप्रकरणम्‌ । 


वह्‌ स्थानिवत्‌ होता है; परन्तु स्थानिभूत अच्‌ से पूवं दुष्ट को यदि कायं 
कर्तष्यहो तड । ई च--चङ्परक "णि" के परे गण घातु के अभ्या को ईतत्व 
तथा चकाराद्‌ अत्‌ ध्ीहोतादै) चूरादिप्रकरण समाप्त । 


अथ ्यन्तप्रकरणम्‌ 
स्वतन्त्रः कर्ता १।८।५४ क्रियायां स्वातच्त्येय विवक्षितोऽयंः कर्ता 
स्यात्‌ । तत्प्रयोजको हेतुश्च ९।४।५५। कु; प्रयोजको हेतुसंञः कतु संज्ञश्च 
स्यात्‌ । हेतुमति च ३।१।२६ प्रयोजकव्यापारे प्रेषणादौ वाच्ये दातोजिन्‌ 
स्थातु । भवन्तं प्ररयति भावयति ¦ ओः पुयण्ज्यपरे ७।४।८०। सनि परे यदङ्क' 
तदवयवाभ्यासोकारस्य इत्स्यात्‌ पवगेयण्‌जकारेष्ववर्णप्रेषु परतः । अबीभवत्‌ । 


ष्ठा गतिनिषृत्तौ ! अतिह्ठीन्डीरीकनृयीक्ष्माय्यातां पुङ्णौ ७।३।३६। 
स्थापयति । ` | 


भका 


स्वतन्त्रः कर्ता--क्रियाजनते स्वातन्त्यम्‌ अर्थात्‌ घात्वथंव्यापाराश्रयत्वं 
कतृ त्वम्‌ । तेन “स्थाल्यां पचति" इत्यादौ स्थाल्यादीनां स्वातन्त्याभावादपि 
धात्वथव्वापाराश्रयत्वात्‌ कतृं तवं सिद्धम्‌ ¦ 


अबीभवत्‌-शृषालोः 'हेतुमत्नि च" इति णिचि "णिच्यच आदेक्षोन 
स्याद्‌ द्वित्वे कर्तव्ये, इति निषेधात्‌ पूवं दृद्धचषावे "तनादन्ताः- इति धातुत्वा- 
्दृङप्तिपि अनुबन्धलोपे अटि च्लेः स्थाने “णिभिदुचभ्यः-' इति- चडि 
अनुबन्धलोपे "णेरनिट्‌' इति गिरोपे “भ्रु त्‌ इति जाते चडि" इति 
भशब्दस्य द्वित्वे अभ्य सत्वे हुस्वः' इति हस्वे “अभ्यातत चच" इति भस्य कत्वे 
अब्ुभ्रबतु इति जाते प्रत्ययलक्षणात्‌ बद्धौ भावादेज्ञे “णौ चङ्युपाया 
हस्वः" इत्युपधाह्वस्वे 'सन्वत्लध्‌नि ~' इति सन्वद्धावे “गोः पुयण्ज्यपरे" इति 
अभ्यासोकारस्य इत्वे "दीर्घो रुधो इति दीधे अबीभवत्‌" इति । 


~~~. 


रि 2 त 


जनय 


स्वतन्तरः-क्िया मे स्वातन्त्येण विवद्ित जो अथं वह्‌ कतुः संक होताहै। 

ततप्र-कर्ता का प्रयोजक हैतु संज्ञक ओौर कतु घं्क होता ह+. 

हेतु-रयोजक को प्ेरणादि वाच्य रहने पर धातु से गिच्‌ प्रत्यय होता है । 

ओः पु-अव्ेपरक पव, यण्‌ बौर जकारङके परे सनु" परक जो 
अंगावयव अभ्यास, तदक्यवजो उकार उसको इत्व होता है (` 


अति-णिच्‌ के परेष्छ, ही, ब्छी, री, कतुयी, दमायी तथा बादन्त 
ातुजों को पुगागम होता है । |. 
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तिष्ठतेरित्‌ ७।४।५। उपधाया इदादेशः स्याच्चङ्परे गौ । शत्तिस्ठिपत्‌ । 
धट चेष्टायाम्‌ ¦ भितां हस्वः ६।४।९२। वटादीनां ज्ञपादीनां च द्स्वः 
श्यात्‌ णो । घटयति । जञपज्ञानि ज्ञापने च ! ज्ञपयति, अलिज्ञपतु । 
इति ण्यन्तप्रकरणय्‌ ¦ 
& 


अतिष्ठिपत्‌--श्ठा गतिनिढ्त्तौ" इत्यत्र धात्वादेः षः सः ईति षस्य 
संत्वे "निमित्तापाये नंमित्तिकस्याप्यपायः इति परिभाषया निभित्तस्य षत्वस्य 
अपाये सति नैमित्तिकस्य ष्टुत्वस्याऽपि अपाये जाते ष्टुत्वनिवृत्तौ "स्था" इति, 
` तस्माण्णिचि अनुबन्धरोपे अति हीग्टी-' इति पुकि उकरि गते धातुत्वाल्लृडधि 
तत्स्थाने तिपि 'लृर्ल्ङ्‌-' इत्यटि अनुबन्धलोपे मध्ये च्छौ, (गिभिद्रखन्यः- 
इति च्लेश्चङि, "णिच्यच अदेशे न स्याद्‌ द्वित्वे कर्तवयेः इतति निषेधात्‌ 
इत्वपेक्षया पूर्वं द्वित्वे जभ्यासत्वे श पुर्वा खयः इति सलोपे अभ्यास स्वे 
अभ्यासे चच" इति चर्त्वं "णौ चड्बुपधाया हस्वः" इल्युपध्रायाः हस्वे 
णेरनिटि इति णिरोपे "पन्वललघुनि-' इति सन्वद्धःवे "सन्यतः" इति इत्वं 
षत्वे ष्टुत्वे "तिष्ठतेरित्‌" इति इत्वे 'अतिष्ठिपत्‌" इति । 

अजिज्ञपत्‌-च्पूातोणिचि उपघादृद्धौ स्वे श्लपि' इति रष्मादातु- 
त्वात्लृङस्तिपि लृङ्लङ-' इत्यटि भनुबन्धलोपे मध्ये च्छ यिधिद्रलभ्यः- 
देति च्लेश्चङि णेरनिटि" इति णिलोपे "चड़" इति द्वित्वे अभ्यासकाये "सन्व- 
ल्डघुनि- इति सन्बद्भावे सन्यतः" इति इत्वे रचुत्वाऽभावात्‌ दीर्घो लघोः' 
इति दीर्घाभावे "जिक्ञपत्‌" इति इति ण्यन्तप्रकरणम्‌ 

., 


तिष्ठ --"चङ्‌' प्रक णि' ङे परे स्थाः धातु की उपधा को इत्व होता ह । 
मिता-णिके परे षटादितथा ज्ञपादिधातुमों की उपधाको ह्रस्व 
` होतादहै। 

| ण्यन्तप्रकरज साप्त | 


अथ सनन्तप्रकरश्णम्‌ 

घातोः कमणः समावकतु कादिच्छायां वा ३।१।७ इषिकर्मण इषिणैक- 
कतृ काद्धातोः सन्‌ प्रत्ययो वा स्यादिच्छायाम्‌ । पठ व्यक्तायां वाचि । सन्ये 
६।१।९। सन्नन्तस्य यङ्न्तस्य च प्रथमस्यैकाचो द्रे स्तोऽजादेस्तु द्वितीयस्य । 
पठितुमिच्छति पिपटठ्षिति! कर्मणः किमू 2 गमनेनेच्छति। समान- 
कतुकात्‌ किम्‌? शिष्या. पठन्तिवितीच्छति गुरुः) वाग्रहण)द्‌ वाक्यमपि 
ट्दःसनोधेस्लं । सः स्याधंधातुके ७।४।४९ सस्य तः स्यात्ादावार्ध॑घातुके । 
अत्तुमिच्छति जिघत्सति । एकाच इति नेट्‌ । अज्जनगसां सनि ६।४।१६। 


पिपठिषति--पषितुमिच्छतीति विग्रहे पदृष्ठातोः शवातोः कर्मणः-' इति 
इच्छायं सनि अनुबन्धलोपे "पट्‌ स" इति जाते "आधधातुक शेषः" इत्याधेधातुकत्वे 
“भार्धघ्रातुकस्येडवल देः इतीरि (सन्यडेः' इति दित्वे पूर्वोऽभ्यासः इति 
 अभ्यासत्वे हलादिशेषे "सन्यतः" इतीत्वे सस्य षत्वे 'पिपठिष्‌" इति तस्माद्धात्तु- 
त्वाल्लटस्तिपि पि अनुबन्धरोपे *अतो गणे" इत्ति पररूपे पिपठिषति" इति । 

जिघत्सति--अत्तूयिच्छतीति विग्रहैः अद्घातोःः धातोः क्मेणः-' इत्ति 
सनि 'टृड्सनोः-' इति अदो घस्लादेशे अनुबन्धरोपे चष स" इति जाति सनः 
सस्याधं धातुकत्वात्‌ इटि प्राप्ते "एकाच उपदेशेऽनु दात्तात्‌" इति निषेधे "सन्यः 
इति द्वित्वे जम्यासत्वे हरादिशेषे कुहोश्चुः इति घस्य क्त्वे “अभ्यासे चच" 
इति अत्वे सन्यतः इत्यभ्यासाकारस्य इत्वे जिघस्‌ स' इति स्थिते "सः 
स्याधंश्षातुके' इति अम्यासृतकारस्य तकारे 'जिघत्स' इति भूते सनाचन्ताः- 


इति धातुत्वार्छ्टस्तिपि शपि अनुबन्धलोपे “अतो गुणे इति परस्प 
जिघत्सति" इति । 


घातोः-इष्‌ धातुका जोकर्ता वही कर्ताहो जिसका ठेसाजो धातु 
उग्रधातु से इच्छा अथंमें सन्‌ प्रत्यय विकल्पे होताहै। 

सन्य --सनन्त ओर यडन्त धातुके प्रथम तथा अजादि धातु के द्वितीव 
एकच्‌ को द्वित्व ह्येता ३ 


सः स्या-सादि भाधेधातुक के परे सकार को तकारादेक्ष होत है) 
अज्कछन-शषलादि सनूके परे ंडन्त धातु; हन्‌ धातु तथा अजादि क्षातुजों 


सनन्तप्रकरणय्‌ १६७ 


के अजन्तानां हन्ते रजादेशगमेश्च दीः स्याञ्कछषलादौ सनि ! शको श्ल १।२।९ 

इगन्ताज्छटादिः घन्‌ कित्‌ स्यात्‌ ¦ त्त इद्धातोः । कतुंिच्छति चिकीषति । 

सनि ग्रहगुहोश्च ७।२।१२। ग्रहेगुं हर्यन्ताच्च सन्‌ इण्‌ न स्थात्‌ । बुभूषति । 
इति सनन्तभ्रकरणम्‌ | 


--- * © -- 


चिकीषंति- कतुंमिच्छतीति विग्रहे कृष्वातोः वतोः कर्मणः-- “इति 
इच्छा्थे सनि अनुबन्धलोपे सनः आधेधातुकत्वातु बार्धदातुकस्य --' ईति ईट्‌ 
प्राप्ते “एकाच उपदेशे--' इति निपेधे "अञ्जनगमां सनि" इति दीर्े इको 
हल्‌" इति कित्त्वाद्‌ गणाभावे छ सः इति जाते “ऋत इद्धातोः' ईति इत्वे 
रपरत्वे “किर्‌ स" इति स्थिते 'सन्यञोः' इति द्वित्वे बभ्यासत्वे हंखादिद्ेषे 
कुहोश्चुः" इति चुत्वे (हलि च' इति दीर्घे षत्वे “चिकोषुं ' इति भूते “खना- 
छन्ता--- इति षछातुत्वाल्लटि तिपि शपि अनुबन्धलोपे “अतो गुणे" इति 
पररूपे "चिकीषति" इति । | 

बुभूषति-- भवितुमिच्छति इति विग्रहे दूष्ठातोः "घातोः कर्मणः-' इति 
इच्छार्थे सनि सनः आ्धातुकत्वात्‌ "आधंधातुस्येड्‌ वलादेः" इति इट्‌ प्राप्ते 
'सनि ग्रहगुहोश्च" इति तिषेधे भरू स इति स्थिते "इको क्षल्‌ इति सनः 
कित्त्वात्‌ "कडिति चे'ति गुणनिषेधे 'सन्यडोः' इति द्वित्वे अभ्यासत्वे हस्वः 
इत्यभ्यासस्य ऊकारस्य हस्वे अभ्यासे च्च" इति अभ्यासजकारस्य बत्वे सस्य 
षत्वे "्ृभूष' इति तस्माद्धातुत्वास्लटि तिपि शपि अनुबन््रोपे अतो युणेः 
इति पररूपे "वुभूषति" इति! इति सनन्तप्रकरणम्‌ ¦ 


॥ कष 
---* 9 „~ 


स्थानम विहित गम्‌ को दीधं होता दहै। 
इको - इगन्त धातु षि षर ज्ललादि सन्‌ कित्‌ हो जातहै)। 
सनि- ग्रह्‌, रुह्‌ तथा उगन्त धातुभोंस्े परस्नू को इट्‌ नही होता ई । 
सनन्तप्रकरथ समाद) 


~~ * (५ * ~---- 


अथ यडन्तप्रकरणम्‌ 

धातोरेकाचो हलदेः क्रियासमभिहारे यङ्‌ ३।१।२२। पौनः पुन्ये 
भृशार्थे च चोत्ये धातोरेकाचो हलादेयंड्‌ स्यात्‌ । गुणो यङ्लृकोः ७।४।८२। 
अभ्यासस्य गणः स्वात्‌ यङि यङ्लुक्रि च परतः। डिदन्तत्वादात्मनेपदम्‌ । 
भून: पुनरतिशयेन वा भवति । बोभूयते । बोभूयाचक्रे । अबोभूपिष्ट । नित्यं 
कौटिल्ये गतौ ३।१।२३) गत्यथत्कौटित्य एव यङ्‌ स्यात्‌ न तु क्रियासम- 
भिहारे । दीर्घोऽकितः ७।५।८३। अकितोऽभ्यासस्य दीधे; स्यात्‌ यङ्लुकोः ! 


द्योत्ये वाच्ये तु प्रत्ययवाच्यस्य प्रधानतया सनन्ते इच्छया इव तस्य 
विशेष्यत्वं स्यात्‌ 
बोभूयते पुनः पुनः अतिशयेन वा भवतीति विग्रहे भूधातोः “धातो- 
रेकाचः' इति यङि अनुबन्धलोपे “सन्यडोः इति दित्वे अभ्यासत्वे हस्वे 
अभ्य्ि चच” इति अभ्यासभकारस्य बत्वे "गणो यङ्ल्कोः" इति बभ्यासो- 
कारस्य गुणे बोभूय" इत्ति जाते सनाचन्ताः-' इति घातुत्वाल्लरि यडने 
छिन्त्वातु छः स्थाने तङि तस्य सावंधातुकसंज्ञायां सपि अनुबन्धकोपे “अतो 
गृणे' इति पररूपे तस्य टेरेत्वे "बोभूयते" इति! ` . 
वात्रज्यते ~ कुटिलं व्रजतीति विग्रहे "नित्यं कौटिल्ये गतौ" इत्ति यड 
-सन्यडोः' इति द्वित्वे अभ्यासत्वे हलादिशेषे "दीर्घोऽकितः इत्यभ्यासस्य दीष 


वात्रज्य" इति, तस्मात्‌ "सनाचन्ताः-“ इति धातुर्वाल्लटस्ते शपि अतो गुणे" 
इति पररूपे टेरेत्वे 'वाव्रज्यते" इति । 


 धातो--वारवार जल्यधिक्ता चोट ह व्र हन कन ज्र अत्यध्िकता द्योतिते होने पर हलादि एकाच्‌ धातु से 
यङ्‌ प्रत्यय होता है। | 

गुणो - यङ्‌ तथा यङ्लृक्‌ के परे अभ्यास को गुण होता है । 

नित्यं --कीटिल्य अथं में गत्यथंक धातुओं से य्‌ प्रत्यय होता है, किन्तु 
क्रिया के समभिहार अथंमे नहीं होढा, | 

दीर्घो - यङ्‌ तथा यङ्लक्‌ के विकय मेँ अकषितु अभ्यास को दीं होता है। 


यङन्तप्रकरणम्‌ १६६ 
कुटिलं व्रजति वात्रज्यते। यस्य हलः ६।४।४९। यस्येति सद्धातग्रहणम्‌। 
हखः परस्य यशब्दस्य लोपः स्यादाधधातुके ¦ आदेः प्रस्य । अतो खोपः। 
वात्रजाञ्चक्रे। वात्रजिता। रीगृदुपधस्य च ७।४।९०। ऋदुपधस्य धातो- 
रस्यासस्य रीगागमः स्यादच्यङ्यङ्लृकौः : वरीवृत्यते । वरीवताच्चक्रे । वरी. 
वृतिता । क्षुभ्नादिषु च <८।४।३९। एषु गत्वं त स्यात्‌ । नरीरत्यते। 
जरीगुह्यते । इति यङ्न्तप्रकरणम्‌ । 


वात्र्ा-चक्रं- त्रज्‌धातोयंडिः द्वित्वे अभ्यासत्वे अभ्यासकार्ये "दीर्घोऽकितः 
इत्यभ्यासस्य दीघं "वात्रज्य' इति, तस्मात्‌ धातुत्वात्छिटि कास्यनेकाच आम्‌ 
वक्तव्यः" इत्यामि “यस्य हलः" इति यलोपे अतो लोपः" इत्यस्छोपे "आमः" 
इति लिटि लकि "वान्नरजाम्‌" इत्ति जाते “करन्‌ चानुप्रयुज्यते छिटि' इति छिट्‌- 
परककृमोऽनुप्रयोमे तप्रत्वये तस्य एशि अनृबन्धलोपे द्विववे अभ्यासत्दे अभ्या्- 
कायं च कृते मस्यानुस्वारे परश्वर्णे "वात्रजाञ्चक्रे' इति । 
वरीवृत्यते- वध्तोयै डि “न्यडोः' इति द्वित्वे अभ्प्रासत्वे “उरव्‌' 
इत्यभ्यासस्य अत्वे रपत्वं हङादिशेषे “रीगृदुपधस्य चः इत्यभ्यासस्य रौ ागमे 
 (वरीवृत्य' इति, तस्माद्धातुत्वाल्लटस्ते शपि अनुबन्धलोपे “अतो शणे' इति 
पररूपे टेरेत्वे "वरीवृत्यते" इति । (पुनः पुनः भतिशयेन वा वर्त॑ते इत्यथः) । 
तरीनृत्यते~- दतुधातोयंडिः द्वित्वे अभ्यासकार्ये "रीगृदुपधस्य च' इति 
रीगाथमे "नरीचरत्य' इति, तस्माद्धातुत्वाल्छटस्ते शपि अनुबन्धरोदे 'अतो गुणे 
इति परस्पे टेरत्वे नरीरत्यते' इति ! अत्र "अदृकप्वाड्‌-' इति णत्वन्तु न, 
क्षुभ्नादिषु च' इति निषेधात्‌ (पुनः पुनः, अतिशयेन वा वत्यति, इत्यर्थः) । 


इत्ति यङ्न्तप्रकरणम्‌ । 


यस्य- अधंधातुकके परे हर्‌ सेषर ध्यः कालोपहोताहै। 

रीमृ--यङ्‌ तथा यङ्ल्क्‌ के दिषयमें दुपघ धातुके अस्यास की 
रीक्‌ का आगमम हीतादहै, क्षुस्ना- क्षुभ्ना दि गणपसिति धातुभो के नकारक 
णत्व नही होता हई ¦ यङन्तभ्रकरण समघ् । 


॥ 
पव्या 1.51 9 क 


अथ यड्लुगन्तब्रकृर खन्‌ 
यडनेऽचि च २।४।७४] यङोऽचि प्रत्यये ठक्‌ स्वातु, चकारात्तं विनापि 
क्वचित्‌ । अर्नमित्तिकोऽयमन्तरङ्खत्वादादौ धवति । तवः प्रत्ययलक्षणेन यङ्न्त- 
त्वाद्‌ द्वित्वमभ्यासका्येम्‌ । घातुत्वाट्ल्डादयः । केषात्कतंरीति परस्मेपदम्‌ । 
चकंरीतं चेत्यदादौ वाठच्छपो लुक्‌ । यड वा ७।३।९४ यङ्लृगन्तासरस्य 
हखादेः पितः सार्वेधातुक्स्येड्‌ वा स्यात्‌ । भूयुवोरिति गुणनिषेधो यङ्ट्कि भाषा- 
यांन, बोभूतु तेतिक्तेति च्छन्दसि निपातनात्‌ । बोभवीति, बोभोति । बोधतः, 


प्रत्ययलक्षणेन -- "न लृमताङ्गस्य' इत्यनेन हि टुनता शब्देन खुप्ते 
तञ्निभित्तमङ्ककार्थं निषिध्यते, द्वित्वादिकं तु यडन्तस्य कार्यम्‌, नतु यड्नि- 
मित्तकम्‌, यङि प्रतस्तद्विध्यभावादिति भावः| 

भूसुवोः इति --अयम्भाव- 'दाधति-दधेतति-दधं षि-बोभोतु-तेतिक्ते' 
इत्यादिपूत्रे भृष्षातोयंङ्लृमन्तस्य गृणाऽभावो निपात्यते । “भूदूबोस्तिडि" इत्येव 
गृणनिषेधे सिद्धे गूणाऽसावनिपातनं व्यर्थं, तदेव व्यर्षीभूय-यङ्ल्कि छन्दस्ये 


वाऽयं ^भृसुवोः' इति गृणनिषेधो, नान्यत्रेति ज्ञापयति । तेन लोकेऽपि यङ्लुभ- 
स्तीति विज्ञायते । 


बोभवीति-भूधातोयंडिः "यङोऽचि च' इति द्वित्वापेक्षया मादौ यडो 
लुकि ततः प्रत्ययलक्षणेन यङन्तत्वाद्‌ “खन्यडोः' इति द्वित्वे अभ्यासत्वे गुणो 
यङ्ल्कोः" इत्यभ्यासस्य यणे अभ्यासे चच" इत्यभ्याषभका!रस्य बत्वे "बोभू 
इति, तस्मात्‌ धातुत्वाल्क्टस्तिपि श्चपि “चकं रीत." इति यङ्लुगन्तस्य अदादौ 
एाठत्‌ अदिप्रभतिभ्यः' शषः इति शपो लकि "बो भूतिः इति "जाते यङोऽचि 
च' इति विभाषया ईडायमे 'बोभोतुतेतिक्तेः इति छन्दसि निपात्तनात्‌ “भुसुबो- 
यडो--अच्‌ प्रत्यय के परे यङ्कालक्‌ होता है चकारात्‌ अच्‌ प्रत्यय के 
परे अही सुहुते "पर जी खकः ;होता है 1 
यडने -यडन्तसे प्र हछादि पित्‌ सावधातुक को ईडागभ विकृत्यै 
होता दै। 


यङलुगन्तप्रकरणम्‌ १७९ 


अदभ्यस्तात्‌ । बोभूवति । बोभवाच्वकार, बोभवामास । बोभविता । बोभवि- 
ष्यति । बोभवीतु । बोभोतु । बोभूताम्‌ ! बोभवन्तु । बोभूहि । बोभवानि। 
भनोभवीत्‌, धबोभोत्‌ ।. अबोभूताम्‌ । अबोभवुः । बोभूयात्‌ । बोभूयाताम्‌ ।. 
बोभूयुः । बोभूयात्‌ बोभूयास्तामू । बोभूयासुः ! गतिस्थेत्ति सिचो लक्‌ ये 
वेतीट्‌पक्षे गुणं बाधित्वा नित्यत्वादूदुक्‌ बबोभूवीत्‌, अबोभोत्‌ । अबोभूताम्‌ । 
अबोभृवुः । अबोभविष्यत्‌ । 


इति यङ्लृगन्तप्रकरणम्‌ । 


--* 9 --- 


स्तिडि" इति सुणनिषेधस्य यङ्लृकि भाषायामप्रवृत्या 'सावंधातुके'ति गुणे 
अवादेशे बोभवीति इति । इडस्ावे “बोभोति इति । 

 अवोभूवीत्‌-मूघातोयंडि यड ककि प्रत्ययलक्षणेन यडन्तत्वाद्‌ शसन्यडोः" 
इति द्वित्वे अभ्यासव्वे (स्वः इत्यभ्यासस्याचो स्वै "अभ्यासे चचं' इति 
अभ्यासभ्रकारस्य बत्वे "गुणो यङ्लुकोः" इत्यभ्यासोकारस्य गुणे "बोभू" इति । 
तह्मात्‌ घातुत्वात्‌ छृडिः, कः स्थाने तिपि अटि अनुबन्धरोपे मध्ये च्छ, च्लेः 
सिचि इचि मते "गातिस्थेति सिचः सस्य रोपे यड वाः इति ईटि शबोचू ईं 
तु" इति स्थिते मृणं बाधित्वा भुवो वुगलृङल्टोः' इति वुमागमे अनुबन्धलपे' 
अबोभवीत्‌" इति । ईडभावे--लृङलङ्सम्बन्घ्यच्‌परत्वाभावेन वुगभावे (सावं 
कषातुके'ति गुणे “जदोभोत्‌ः इति । 

इति यङ्ल्गन्शप्रकरणम्‌ । 


॥.। 
--: ° :-- 


बोभवीति--(धूनः पुनः अतिक्षयेन वा भवति) =वार-बार या अधिक 


अरङक्गन्तत्रकरन सभ्रात | 


॥॥ ॥॥ 
~~ ¢ ~~ 


॥ । 


अय्‌ ना्नवृतुब्रिकरणम्‌ 
छप आत्सनः क्यच्‌ ३।१.८ इषि कर्मेण एषितुः सम्बन्धिनः सुबन्ता- 
दिच्छायामयें क्यच्‌ प्रययो वः स्थात्‌ । सुपो धातुप्रात्िपदिकयोः १।४।७१। 
एतयोरवयवस्य सुपो लक्‌ स्याद्‌ । क्यचि चं ७।४।३३; अवर्णस्य ईत्स्यात्‌ । 
आत्मनः पुत्रमिच्छति पुर्तीयति । देः क्ये ९1४1 १५! क्यचि क्यङि च नान्तमेव 
पदं स्यातु नान्यत्‌ । तलोगः ! राजीयति! नान्तमेवेति किम्‌ ? वाच्यति। 


1 


सुप नात्मनः क्यच्‌-- स्वस्तं यदिष्यते कमेकारकं तदनुढृत्तेः सुबन्तादि- 
च्छायां क्यच्‌ वा स्यादिति फलिताः । 

पुत्रीयति--आत्मनः ऽतरमिच्छतीत्यर्थे द्वितीयान्तात्‌ पुवक्शन्दातु “सुप 
मात्मनः क्यच्‌ ' इति क्यचि अनुदन्धलोपे 'सनाचन्ता-~' रति क्यजन्तस्य धातु- 
त्वात्‌ “सुपो धातु! इति अमो लकि पुत्र य' इति जाते क्यचि च" इति पुत्र 
सन्दाऽकारस्य ईत्वे पुत्रीय" इत्ति, तस्मात्‌ लटि, छः स्थाने तिपि श्पि अनु- 
बन्धलोपे अतो गृणे" इति पर्ये '्ृत्रीयति' इति । | 

राजीयति--आत्मानं राजानमिच्छति इत्यर्थे “सुप भात्मनः क्यच्‌" इति 
द्वितीयान्तात्‌ राजन्‌शब्डात्‌ क्यचि "राजन्‌ अमू क्यच्‌" इति स्थिते 'सनाचन्ताःः 
इति क्यजन्तस्य धातुत्वात्‌ श्युपो धातुः इति अमो रकि कचयोरित्संज्ञायां 
छोपे च जाते नःक्ये' इति "राजन्‌" इतति नान्तस्य पदत्वात्‌ “न रोपः प्रातति- 
परतिकान्तस्य' इति नलोपे "क्यचि चः इति ईत्वे “राजीय' इति तस्मातु धातु- 
त्वा्लटि तिपि शपि अनुबन्धलोपे "अतो गृणे" इति पररूपे 'राजीयति' इति ! 


युप - इच्छा जनक्व्यापाराथेक जो इष्‌ धातु, उसका जो व्यापार, उससे 
जन्य जो फल, उसका आश्चय जो, तद्वाचक ( क्मेवाचक ) शब्दस्वरूप, तदथ 
इच्छाजनकं व्यापार कतुं सम्बन्धी रहे तो, उस युजन्त तदादिक्षब्दस्वरूप मे 
इच्छा अथं मे क्यच्‌ प्रत्यय विकल्प से होताहै। 
सुपो-- धात्ववयव तथा प्रातिपदिकावयव षुप्‌ को लृक्‌ होता है । 
क्यवि-्यच्‌ प्रत्यय के परे अवर्णं को ईत्‌ होता है । | 
नः क्यै--क्यच्‌ भौर क्यङ्‌ प्रत्यय के परे नान्त शब्दकी ही पदसं 
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हक च । भीयंति । पुति । घातोरित्येव, नेह । दिवमिश्छति दिव्यति ! क्वस्व 
विभ्राषा ६।४।५०। हलः परयोः क्यचश्यजञोलोरो वा स्यादांशातुके । सादेः 
प्रस्य । अतो कोपः । तस्य्थानिवच्वाल्लघुपधगणो न । समिधिता, सभिध्यिता। 
काम्यस्च ३।१।९। उक्तविषये काम्यच्‌ स्यात्‌ । पुत्रमात्मनः इच्छति पुत्रकाम्यति 
पुवकाम्यिता । उपमानादाचारे ३,९१।१०) उयमानात्कमेणः सुबन्तादाचारेऽये 
त्यत्‌ स्यात । पुवमिवाचरति पूद्रीयति छत्रम । .विष्णृयति द्विजम्‌ दार तीवति छातम्‌ । विष्णूयति दिनम्‌ । ( सवं ( सवे- 


दिग्यति-दिवमिच्छतीत्य्थे यवि सुञ्खुकि कचयोोपि धातुत्वाल्छरहि ` 
तिपि शपि अनुबन्धे अतो गुणे" इति परसूपे "दिव्यति" इति) अचः हलि चे" 
ति दीरषस्तु न, धातुत्वाऽभावात्‌ । दिवकशषब्दोऽग्युतपन्तं प्रातिपदिकमिति भवः । 

समिधिता-समिधमात्मानमिच्छतीत्यथे क्यचि “सुपो धातुः-' इति बमो 
कि -कचयोरुपि "नः क्ये" इति नियमेन "समिधः इत्यस्य पदत्वाभावेन धस्य 
जरइत्वाभावे (समिध्य इति । तस्वाद्धातुत्वाल्डटि चृटस्तिपि तिपो ङात्वे तासौ 
टछोपे तासः आं षातुकत्वात्‌ इटि 'समिष्‌ य इ ता" इति जाते 'क्यस्थ विभाषा 
इति योषे “जतो लोपः इत्यल्लोपे 'समिधधिताः इति ¦ क्यचो लोपाऽभावे 
सभिष्िताः इति । 


विष्णूयति-विष्णूभिवाचारतीत्यये "उपमानादाचारे" इति क्यचि अनुबन्ध- 
लोपे सुपो डुक "अङ्ृत्साव्षतुकयोर्दीधेः* इति दीधे “विष्णूय' इति, तस्माद्‌ 
धातुत्वाद्‌ रुटस्तिति शपि अनुबन्ध्य पररूपे "विष्णृयति' इति । 


क्यस्य - आर्धधातुक के परे हर्‌ से पर कयच्‌ तथा क्यङ्‌ का विकृत्य सच 
लोप होता है। 

काम्य सुप आत्मनः क्यच्‌" सूत्र के विषय मे सुबन्ततदादि शब्दस्वरूप 
से इच्छा अथं मे काम्यच्‌ प्रत्यय होता है) | 

उप उपमान बाचक्‌ सुबन्त तदादि कमेवाचक से जाचार अथं -मे क्यच्‌ 
प्रत्यय होता है। 

सवे -आचार र्थं में सभी. परातिपादिश्ठं से क्विप्‌ प्रत्यय विकल्प से 

हेवा है । 
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प्रातिपदिकेभ्यः किम्वा वक्तव्यः)बतो गुणे । कृष्ण इव जाचरति कृष्णति । 
श्व इवाचरति स्वति । स्वौ । अनुनासिकस्य क्दज्ञरोः किडति ६।४।९५ ,, 
अनुनालिकान्तस्योपधधाया दीः स्यात्‌ क्वौ ज्ञखादौ कडिति! इक्मिवाचरति 
इदामति । राजेव राजानति । पन्था इष प्रथीनति । कष्टाय कृभणे ३।१।१३ 
चतुध्येन्तात्‌ कष्टक्षन्दादुतसाहेऽथं क्यह्‌ स्यात्‌ । कष्टाय क्रमते कष्टायते । पापं 
कतुंमुत्सहत इत्पथः । लब्दवेरकङ्हाश्रकण्वमेषेभ्यः करणे २।९१।९७।भ्ः 
कर्मभ्यः करोत्यर्थे क्यङ्‌ स्यात्‌ ¦ शब्दं करोति शब्दायते । तत्करोति तदाचष्टे 
इति णिच्‌ । (प्रातिषादिकाद्धात्वथं बहुकमिष्ठवच्च) प्रातिषदिकाद्धात्वथं 


इदामति--इदमिव आचरतीत्थथे सर्प्रातिपदिकेभ्यः क्विप्‌ वा वक्तव्यः" 
इति किवपि तस्य सर्वापहारे प्रत्ययकक्षणेन क्विचन्तत्वात्‌ ध्षातुषज्ञायामू अनुना- 
सिकस्य विवञ्ललोः किङतिः इति उपक्षायाः दीघं “इदमू इति, तस्मात्‌ 
क्िविबन्ताद्धातुसंज्ञायां छटस्तिपि शपि अनुबन्धलोपे "इदामति' इति । 


राजाचति- राजेव गाचरतीत्यथं 'सवंप्रातिपदिकेभ्यः- इति विविपि 
कविवपः स्वाप्हारे धातुत्वाल्ख्टस्तिपि क्षपि अनुनासिकस्य क्विज्नलोः किहिति' 
इति दीषं "राजानति" इति । | 


कष्टायते--कष्टया क्रमते" इत्यथं चतुध्यंन्तात्‌ कष्टकशब्दात्‌ “कष्टाय 
क्रमणे" इति क्यङि “सुपो धातुः इति डर्टुकि अमुषन्धलोपे “अङृत्साव- ` 
धातुकयोर्दर्धिः" इति दीर्घे कष्टाय इति तस्माल्लटि डिन्त्वादात्मनेपदे लः 
स्थाति तप्रत्यये रेरेत्वे छ्चपि "अतो गणे" इति पररूपे कष्टाथते' इति । 


अनु-क्िवप्‌ तथा क्षलादि कित्‌ डिमतु प्रत्ययके परे अनुनातिकन्तकी 
उपक्षाका दीघं होता है) 

कष्टा -इत्छाह अथं मे चतुथ्यंन्त कष्ट शब्द से क्यर्‌ प्रत्यय होता ई । 

राब्द--कर्मीधूत शब्द, वैर, कलह आदि शब्दों श्वे करोति अथंमे, 
च्य प्रत्यय होता है । 

प्राति-खमी प्रातिपदिक से घात्वथं मे भिच्‌ प्रत्यय विक्ृत्पसेहोतादै 
तथा ध्यु प्रत्य के परे जंमे पुवद्भाव, रभाव, टिलोप, विन्‌, मतुप्‌ एवं वभादि 


नामधातुप्रकरणम्‌ १७५ 


णिच्‌ स्यात्‌ । इष्ठे यथा प्रात्तिपदिकस्य पुवद्धावरमावटिोपविन्डतुन्छोपयगा- 
दिलोपप्रस्यस्फाक्ादेश्भ्र्ञास्तद्रण्णावयपि स्युः इत्दत्रोपः } षटं करोत्याचष्टे 
बा धटयत्ति । 

इति नामघातुप्रकरणम्‌ 


-: ० -- 

पुवद्ावः- यजा अतिश्षयेन पट्वी "पटिष्ठः, अत्र “भस्याढे” इति 
पुबत्वम्‌ ¦ रभाव-ः--यश्ा-अतिशयेन दृढः द्रडिष्ठः, अत्र "र ऋतो ह॒र्देरुषोः 
इति रभावः ¦ टिखोपः-- पथा अतिश्लायेन साघु साचिष्ठः। 
विनो छुक्‌-यथा--अतिशषेन सरग्वी लजिष्ठः, अश्र "विन्मतोल्क्‌ः 
इति विनो कोपः । 

मतुपो लक्‌-यभा-मतिश्चयेन गोमान्‌ तविष्ठः, अत्र उक्तसूत्रेन मतुपो 
टटृक्‌ । 

यणादिरोपः - यथा-अतिशयेन स्थुः स्वविष्ठः अत्र स्थुखद्ुरयुव-' 
इत्यादिना यणादिल्लोषः, पूर्वस्य च गणः), 

परस्थस्फादादेलाः-यथा-अतिक्चयेन प्रिवः प्रेऽठः, इत्यादौ श्रियस्थिर~' 
इत्यादिना प्रादेशः । अिल्लयेन सरग्वी सजिष्ठः, छत्र भत्वान्त कुत्वम्‌ । 

घटयति षटं करोति, घटमाचष्टे वेत्यथ “प्रातिपदिकाडास्वर्थेः इति 
णिचि इष्टवद्धावाद्‌ भसंद्चायां "यस्येति च' इत्यक्ारखोपे तस्व स्वानिवद्धावा- 
दुपधाद्द्धघ भावे “टि इति जति, तस्माद्धातुसंज्ञायां टि, छः स्थाने तिपि 
शपि अनुबन्धरोपे युणे मयदेशे' घटयति इति । 

इति नामधातुप्रकरणम्‌ । 


` ~--: © ~~~ 


काककायतव का 


कालोप, प्र, स्थ, स्फ आदि जादे तथा भसंज्ञा क्वं होति है भौरये सब इख 
भिच्‌केपरेभीहोते) 
नामधातुप्रकरण सथा । 


अथ कण्डवादिप्रकरणप्‌ 


कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ १।९।२७ एभ्यो धातुभ्यो नित्यं यक्‌ स्थात्त्वाथे । 
कण्ड्न्‌ गात्रविधर्वेणे ¦ १ ॥। कण्डूयति । कण्ड्यते । इत्यादि । 


इति कण्ड्वा दिप्रकरणम्‌ । 


कण्ड्ूवादिः-द्विषा हि कड्वादयः-- धातवः प्रतिपदिकानि च । तत्र 
भ्ातियदिकेभ्यो यम्‌ निद्धत्ययं सूत्रे धातोरेकाचः" इति सूत्रात्‌ प्रातोरित्यनु- 
वत्तमु । 
वित्यमिति--"वा' प्रहणनिदत्य्थं नित्यभिव्युक्तम्‌, अन्यया विकल्पपक्षे 
कण्ड्वति' इत्यपि स्यात्‌ । | 
कण्ड्यते-जकरेत्संलककण्ड्धातोकेटि तिपि शपि अनुबन्धलोपे कण्ड्वा- 
दिभ्यो यकः इति यकि अनुबन्धलोते “अतो गुणे" इति परशू्पे “कण्ड्यति" इति 
सिद्धस्‌ । | 
इति कण्ड्वादिप्रकरणम्‌ । 


केण्ड्‌वा--कण्डवादि गमपदठित ्षातुभों से स्वार्थं (कृत्यं ) मेंनित्यही 
यक्‌ प्रत्यथदहोताहै) | 


कृण्ड्वादिप्रकृरण समप्त । ` 


८ ११ | 
। भीक १। र यम्या 


अय आत्मनेपट्प्रकरणम्‌ 
कतंरि कमंग्यतिहूारे ९।३।१४। क्रियाविनिमये चोत्ये कतय{त्मनेपदं स्यात्‌ । 
व्यतिल्नीदे । अन्यस्य योग्यं छवनं अन्यःकरोतीत्यथैः। न गति{हिसायेभ्यः 
१।२।१५। व्यतिगच्छन्ति । व्मतिध्नन्ति। नेविद्चः १।३,१७। निविशते ; 
परिव्यवेभ्यः क्रियः १।३।१८ परिक्रीणौते । विक्रीणीते) अवक्रीणीते । 
विपराभ्यां जः १,३।१९। बिजयते! पराजयते समवप्रविभ्यः स्थः 
१।३।२२।! सन्तिष्ठते ¦ अवतिष्ठते । वितिष्ठते | अपल्ुवे ज्ञः १।३।४४॥ शतम- 


केमभ्यतिहारे- अत्र कर्मशब्दः क्रियापरः, व्यतिद्ारश्चव्दो दिनिमयपरः 1 
व्यतिटृनीते- वि, अति इत्युपसरगेदयपूवेकच्छेदनाथेकलल्‌ धातोकटि 
खः स्थाने "कतं रि कर्मव्यतिहारे" इति आत्मनेपदे तप्रत्यये शपं प्रवाध्य क्रचा- 
दिभ्यः इना" इति इनाप्रत्यये अनुबन्धचोपे प्वादीनां स्वः इति टमो 
हस्वत्वे ई हल्यघोः" इति उनासम्बन्छि-अआकारस्य ईत्वे टेरेत्वे वि अतिः 
इत्यत्र यमि" “व्यतिदुनीते" इति । { अन्यस्य योग्यम्‌ अर्थात्‌ द द्रादियोग्यं, 
सस्यादिलवनं = छेदन, अन्यः = ब्राह्मणः, क रोतीत्यथं : } \ 
दिविदते-निपूर्वादविशधातोलंटि कः स्थाने नेत्रिशः' इति अत्मनेषदे 
तप्रत्यये छपि अनुबन्धलोपे टेरेत्वे "नि विञ्चते' इति । | | 
अपहे ज्ञः--अपह्वः अपलापः, तदुढृत्ते्धातो रात्मनेपदमित्ययं; ! 
शतम्‌, अपजाचीते--मपोपसगेपूवेकज्ञाधातोंटस्थाने “अपहरवे ज्ञः इति 
आत्मनेपदे तप्रत्यये छं प्रवाध्य क्रघादिभ्यः इनाः इति शनाप्रत्थये ई 
हल्यघोः" इति दीं टेरेत्वे 'शतमू-अपजानीतैः इति । अपलपतीत्यथं : । 


क्तरि क्रिया का विनिमय भथं जहां योत्य हो बहा कर्ता भे आत्मनेपद 
होतादहै। न गति--गत्यथंक तथा हिखा्थंक धातुओं से क्रिया का विनिमय 
( अदल्बदर ) अथं मे ्ात्मनेपद नहीं होता है । 
नेवि-- "नि" उपसर्गैक विच्च धातु से भत्मनेषद होता है ¦ ` 
 परि-परि, वि तथा अव उपगै क्रीम्‌ धातु से आत्मनेपद होता है । 
विपरा-वि तथा परा उपस्पूवंक जि धातु के आत्मनेपद होता है । 
सम--खमू, अव, प्र तथा वि ऽपसरगंपूर्वक स्था धातु द्धे आत्मनेपद होता 
है जप-ज्ञा धातु खे बपह्लव (अपाप) धवं में भात्मनेपद होता है । 
१२ ० स्ि° 


१७८ लधु सिद्धान्तकोमुदी 


पजानीते । भपकल्पतीत्य्थः। अकमंकाच्च १।३।४५) सिषो जानीते। 
सर्पिषोपायेन प्रवतेते इत्यथः । उदरचरः सकमेकात्‌ ९।३।५३। धर्ममुच्चरते । 
उल्लड््य गच्छतीत्यथंः । समस्तृतीयायुक्तात्‌ १।९।५४। रथेन सश्चरते । 
दाणरच सा चेच्चतुध्येथं १।२३।५५। सम्पूर्वाहणस्तृतीयान्ते युक्तादुक्तं स्यात्‌ 
बत्तीया चेच्चतुध्यंथे । दास्या संयच्छते कामी । पूववत्सद्ः १।२३।६२। सन 
पूर्वो थो धातुस्तेन तुल्यं सन्तन्तादप्यात्मनेषदं स्यात्‌ । एदिष्ठिषते। हखन्ताच्च 
१।२।१०। दक्‌समीपाद्धलः परो क्षलादिः सन्‌ कितु स्यात्‌ ¡ निविविक्षते । 


दास्या संयच्छते कामी- "अशिष्टव्यवहारे इति वाकेन “दास्याः 
इत्यत्र चतुध्यथ तृतीया । ततश्च "दास्या इतति तृती यान्तयूक्तात्‌ सम्पुवंकात्‌ 
दाण्‌धातोकटि, लः स्थाने "दाणश्च सा चेच्चतुथ्यंथे' इत्यात्मनेपदे तप्रत्यये शपि 


अनुबन्धलोपै भाघ्रध्मेति दाणो यच्छादेशे “अतो गुणे" इति पररूपे टेरत्व 
तत्षिदि 


एदिधिषते--एषधातोः सनि ईटि अनुबन्धलोपे “सन्यडोः इति “धि 
शब्दस्य द्वित्वे अभ्यासत्वे जरत्वे षत्वे “एदिधिष्‌" इति, तस्मात्‌ धातुत्वाल्लरि लः 
स्याने (ुवंवत्सनः' इत्यात्मनेषदे ते क्षपि बनुबन्धलोपे पररूपे टेरेत्वे तत्सिद्धिः । 

निविविक्षते--निपूर्वाद्‌ विशघातोः सनि "हृछम्ताग्ब" इति सनः कित्वाद्‌ 
गमाभवे सम्यडोः' इति द्वित्वे भभ्यासत्वे हलादिशेषे व्रश्चे"ति षत्वे षस्य 
कृत्वे सस्य षत्वो 'निविविक्ष्‌' इति, तस्मातु धातुत्बाह्छटि लः स्थाने 
“पुवं वहने." इत्याट्मनेपदे ते शपि अनुबन्धोपे पररूपे टेरेत्वै तत्िद्धिः । ` 


अकम -अकर्मकज्ञा घातु मे भी बाहमनेषपद होता है। | 
उद---उतु उपसगे से पर सक्मेक चर धातु ते श्राट्मतेषद होता है। 
समः - तृतीयान्त से युक्त खभुपसर्गेक "चर' धातु छे जात्मनेपड होता है । 
 दाणः-तुतीयन्तसे युक्त समुपसर्गक दाण्‌ धातु से आत्मनेपद होता ह 
बह तृतीया यदि चतुर्थी के अर्थम रहे । 


पूवे - सन्‌ भरत्थय के प्रहृतिभूत जो धातु उसके समानं पत्नम्वश्चेशी 
आत्मनेपद होता है ¦ | 


दक्‌ खभ्रीप हल से पर क्षजादि षन्‌ किंतु होषषा दहै) | 


आतमनेपदप्रकरणम्‌ १७९ 


गन्धनावक्षेपणसेवनसाहुस्िक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु कज: ९१३।३२। 
गन्धनं सूचनम्‌ । उत्कुस्ते, सूचयतीत्थथेः । अवक्षेपणं मत्सेनम्‌ 1 द्येनो चतिका- 
म्कुरुते, भत्संयतीत्यथेः । हरिमुपकुरुते, सेवत इत्यथैः । परदारान्‌ प्रकुख्ते, 
तेषु सहसा प्रवर्तते, एधोदकस्योपस्कूरते, गुणमाधत्ते । कथा. प्रकुरुते, 
प्रकथयतीत्यर्थः । शतं प्रकुरते, धर्मार्थं विनियुङ्क्ते ! एषु किम्‌ ? कटं करोति । 
भुजोऽनवने । ओदनं भुदक्ते । अनवने करिम्‌ ? महीं भुनक्ति । 


दत्थत्मरेपदप्रकरणम्‌ | 


नी भ [७ * [1 


एष्ोदकस्योपस्कुरुते- एधदच उदकं चेति एघोदकं, तस्य एधोदकस्य 
उपस्कुरुते, गुणमाधत्ते, इत्यथः ¦ अत्र "गन्धन [वक्षेपणः इति प्रतियत्नेऽ 
आट्मनेपदं भवतीति । | 
भजोऽनवने-- अवनं रक्षणम्‌, ततोऽन्यत्र भूजेरात्मनेपदमित्यथंः । महीं 
भनविति = पृथवीं रक्षतीत्य्थैः। 
इत्यात्मनेपरदश्रक्रणम्‌ । 


॥॥ क 
। वि १ 


गन्धघ-- गन्धन, अवक्ेपम मादि अर्थोमेकृन्‌ धातु से आत्मनेपद होतादहै। 
भुजो --अनवन (रक्षण से भिन्न) अथं में भुज्‌ धातु से भात्मनेपद होवा 
दै । 
आात्मनेपदप्रकरण समाप्त । 


॥ की 
° ¢ „ -~ 


रथ परस्मेपदप्रकरणम्‌ 
अनुपराभ्यां कतः ९।३।७९ ¦ कतु गेऽपि फले गन्धतादौ च परस्मैपद 
.स्यावु । मनुकरोति । पराकरोति । जकिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः ९।३।८० । क्षिप 
श्रैरणे स्वरितेत । अभिक्षिपति । प्रादरहुः १।३।८१ ।  भवहृति । परेमृषः 
९।३।८२ । परमृबति ¦ व्याङ्परिभ्यो रम: १।३।८३ । रमु क्रीडायाम्‌ । 
विरमति । उपाच्च ९।३।८४। यस्दत्तमुपरमति । उपरभयतीत्यर्थः ¦ अन्तर्भाः 
वितण्यर्थोऽयम्‌ । इति परस्मैपदध्रकरणम्‌ | 


वाभकनिन [*, नि “ 


गन्धवादौ--गन्धन । सुचन )-अवक्षेपण ( भत्संन }-ठेवन-खाहसिक्य- 
प्रतियत्न ( गुणाधान }-प्रकवन-उपयोगेषु इत्यथंः । | 

अनुकरोति, पराकरोति - भत्र शगन्धने"ति आत्मनेपदे प्राप्ते “अनुप- 
राभ्यां कृनःः इति परस्मैपदम्‌ । | . 
, परिमृषति - भूष तितीक्ञा्या" स्वरितेत्‌ ! सवत्र कै्िप्रायक्रियाकल- 
विवक्षायां स्वरितनितः-' इत्यात्मनेषदप्रािः । | 

विरमति-बत्र “अनुदात्तडित-' इत्यात्मनेपदग्रापतिः । . 

` उषाच्च- रम इत्येव । उपपूर्वाद्‌ रमतेः परस्मैपदं भवतीत्यर्थः । न 

विराथाथेकत्वात्‌ कथं सकमेकतेत्यत आह्‌ मृके उपरमयतीत्यथेः । ननु णिच) 
अभावात्‌ कथमयमर्थो लभ्यते इत्यत आह--अन्तर्भावितेति । धातुनामनेका्थं- 
त्वादिति भावः) इतिः परस्मैपदप्रकरणम्‌ । 


न. 
---* ऽ -~~ 


अनु--क्रियाजन्य फल क्ता को प्रास होने पर हथा गन्धनादि बथो तें 
भी भनु तथा परा पुर्वक छन्‌ धातु से परस्मैपदहोताहै। 

अभि--अभि, प्रति तथा अति उपस्क क्षिप्‌ धातु से परस्म॑पद होता है। 

भराद्‌- श्र" उपसगंक बह धातु से परस्मैपद होता है । | | 

परे-परि उपसगे मृष्‌ धातु से परस्मैपद होवा है । ` 

व्याङ्‌--वि, भाङ्‌ बौर परि उफपगेक रम्‌ वातु से परस्मैपद होता है ¦ 
उपा--उप उपसर्गेक रम्‌ धातु से परस्मैपद होताहै। 

| परस्मैपदप्रकरण समाप्त । 


॥ । क 
| न © क कनः 


अथ मावकमेत्रकरशम्‌ 


भावकसेणोः ९।२।१३। लस्यात्मनेपदम्‌ । सावधातुके यक्‌ ३।९।६५७ 
भावकर्मवाचिनि धातो्ंक्‌ स्यातु खावंधातुके ! भावः क्रिया, सा च भावाथेक- 
छकारेणानुद्यते । युष्मदस्मद्धयां सामानाधिकरण्याभावात्‌ प्रथमः पुरुषः! 
` तिङ्वाच्यङ्गियाया- अद्रव्यरूपत्वेन द्वित्वाद्यभ्रतीतेनं दहिचनादि, किन्त्वेकवचन- 
` मेवोत्सगेतः । त्वया मया अन्यश्च भूयते । बभूवे । स्यसिचूसीयुटूतासिषु भावं- 


भावकर्मणोः माका, सावना, क्सि वर्मणः 1 कमचच्दः कर्मत भावकमेणोः-- पावो, भावना, क्रियेति पर्यायाः! क्मं्ब्दः कर्मज्ारके 
वतेते । भवदे कमणि चयो छ्नारः, तस्य आत्मनेपदमित्य्थैः | 


भावथंकेति-द्रौ,. वयः, इत्यादौ द्विवचन~-बहुत्रचनवदित्ति भावः । 


युष्मदस्पद्भ्याम्‌ --युष्मदि अस्मदि च तिङ्खमानाधिषरणे उपपदे मध्य- 
मोत्तमपुरुरौ विहितौ । युष्मदस्मदोः तिङ्समानधिकरण-तिङ्वाच्य-कार- 
विङ्वाच्यःन तु युष्मदस्मदथौ, अतो न मध्यमोत्तमावित्यर्थः। कर्मल्कारे 
तु-- त्वं वन््से, सहं बन्दे, इत्यादौ लकारस्य युष्मदस्मदोश्च सामानाधिकरण्य 
सम्भवात्‌ पुरुषत्रयमपि यथाययमुदाहुरिष्यते । ` 

तिङ्वाच्यक्रिथायाः- सत्त्वं द्रव्यम्‌, छिङ्घसङ्ख्यान्दययोग्यम्‌ । 
तिङ्वाच्या या भावनाक्रिया सा असत्वरूपा लिगसंद्यान्वयाऽयोग्या, शब्दक्चक्ति- 
स्वभावात्‌, ततश्च तस्यां तिङ्वाच्यभ्रावनायां द्ित्वबहृत्वयो रप्रतीवेः-युवाभ्याम्‌, 
युष्वाभिर्वां आस्यते" इत्यादौ न दिकचनं चेत्यर्थः । 

किन्त्वेकवचवमेव - तिङ्वाच्यभावलकारस्येह्ि चेदः । 

त्वया मया अन्येदच- त्वत्कतु कं मतकत्‌ कम्‌ अन्यकतृकं भवनमित्यर्थः । 


भाव--भाव ओर कर्मवाच्यमे लकार के स्थान मे आत्पनेषद होता है । 
सार्वै-भाव बौर क्मवाची सावधातुक के परे धातु से यक्‌ प्रत्यय होता है 
स्यसिच्‌- भाव तथा कमं के अथं यम्पमान रहने पर उपदेशच अवस्था मेँ 


१८२ खधुसिद्धान्तकौमुदी 


क्मणोरूपदेशेऽज्ज्लनग्रहुदशां वा चिण्वदिट्‌ च ६।४।६२। उपदेशे योऽच्‌ 
तदन्तानां हनादीनां च चिणीवाद्कुकारयं वां स्यात्स्यादिषु भावकमंणोगेम्यमानयो 
स्यादीनामिडागमश्च । चिण्वद्भावपक्नेऽयमिट्‌ । चिण्वद्धावाद्‌ वृद्धिः) भाविता 
भविता ! भाविष्यते, भविष्यते । भयताम्‌ । अभूयत । भाविषीष्ट, भविषीष्टः। 
चिण भावकर्मणोः २३।१।६९। च्छेश्चिण्‌ स्याद्‌ भावकर्मवाचिनि तशब्दे परे। 
भभावि । अभविष्यत्‌, अभविष्यत । अकममंकोऽप्युपसमये बशात्‌ सकर्मकः । अनुभूयते 
जनन्दद्वैत्रेण त्वया मया च । अनुभूयेते । अनुभृयन्ते ! त्वमनुभूयसे । अहमनु 
भये । अन्वभावि । अन्वभाविषाताम्‌, अन्वभविषाताम्‌ । णिलोपः । भान्वते। 
भावयाश्चक्रे । भावयाम्बभूवे । भावयामासे । चिष्वटिट्‌ । भाविता । जाभ्रीय- 
त्वेनासिद्धत्वाण्मिरोपः । भावयिता । भावयिषीष्ट । जभावि । अभाविषाताष्र 
अधावयिषाताम्‌ । बुभूष्यते । बुभूषाचक्रे । वुभूषिता । वुभूषिष्यते, बौभूय्यते, बोभू 
यते । जङ्त्सावंषघातुकयोदी्षिः । स्तूयते विष्णुः । स्ताह्िता, स्तोता । स्तीर्विष्यते 


ए.) ॐ 


भाविता - भृक्षातोभवि खुटि, रः स्थाने (शावकमर्भोः'-इति जात्मनेषदे 
ते श्यतारी टृलृटोः' इति तासि तस्थ डादेक्े अदुबन्धलोपे डित्ववामर्याड- 
भस्याऽपि टेोपि 'स्यतिचसीवुट्‌ "इति ठाः चिष्वद्धाब इटि च कृते चिष्वदू- 
भावात्‌ "जनो ज्मिति' इति दृद्धौ अबदेरे बाकि इति, जिष्वद्धबा्ादे 
लुटि, लृटस्ते ठासि तस्य डत्वे तासष्टेलेपि इटि "मादूगुणः' इति गभे अनादेशे 
'भविता' इति । 


जभावि- भृातोभवि लड भावकर्मणोः" इत्यात्मनेपदे लृटो छः स्वान 
तश्रत्यये "लृङ्टङ~' इत्यटि मध्ये च्लो चिण्‌ भावकर्मणोः इति च्ेरदिवनि 
अनबन्धलोपे इद्धौ "चिणो लक्‌" इत्ति तलोपे अभावि" इति । 


जो अच्‌, तदन्त जो धातु, उसको तथा हुन्‌, श्रहु गोर दक्ष्‌ धातुभों को निच 
के परे जो-जो अंगकायं होते हवे कायं-- स्व, चिद. -शीवुट्‌ भौर ताखके षरे 
 विकत्पसे होते रहै एवं स्य, सिच्‌, सीयुट्‌ गौर तास्‌ को चिभ्वद्ःक वथा इष्ट 
का जागमभी होठाहै। 


चिण्--भाष मोर क्म॑वाची त' कम्दकेपरेष्छिकोचिष्‌ होतारै। 


भावकमप्रकरणम्‌ १८३ 


स्तोष्यते । अस्तावि । अस्ताविषाताम्‌, अस्तोषाताम्‌ ¦ ऋ पतौ । गुणोऽ्तीति 
गुणः } अर्यते । स्मृ स्मरणे । स्मर्येते । सस्मरे। उषदैशग्रहुणाच्िष्वदिट्‌ । 


भारिता, अर्ता । स्मारिता, स्मर्ता । अनिदिक्तामिति नलोपः । स्थते । इदितस्तु 
तन्यत ! सम्प्रसारणम्‌ । इज्यते । तनोतेयं कि ६४४४ आकारान्तादेशै ग 


स्यात्‌ । तायते, तन्यते । तपोऽनुतःपे च. ३।१।६५। तपष्च्केश्चिम्‌ न स्णत्कमं - 
कृतेयं नुतपे च ! अन्वतस् पापेन । धुमास्थेतीत्वम्‌ । दीयते । क्षीयते । ददे ।. 
आतो युक्‌ चिगृक्ृतोः ७।३।३३। आदन्तानां वुगागमः स्याच्विणि ज्जिति 
कृति च । दायित्ता, दाता ¡ दायिषीष्ट ! अदायि ¦! अदाथिषाताम्‌ । भज्यते । 
भञ्जेरच चिणि ६।४।३३। नछोपो वा स्यात्‌ ¡ अभाजि, अभच्जि + लभ्यते) 


विभाषा चिण्णम्‌लोः ७,१।६९। चभेनुंमायमो वा स्यात्‌ । बलस्सि, बलाभि। 
इति मावकमंप्रकरणम्‌ | 


मै 
-~-* 9 ~~~ 


अस्तावि "ष्टन्‌ स्तुतौ तस्मात्‌ कर्मणि छृड़ि धात्वादेः षः सः" इति 
षस्य सत्त्वे निपित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यफायः' इति न्यायेन ष्ट्त्वे शते "धाकः 
कमेणोः' इति .लुङ्स्ते अटि मध्येच्छौ "चिण्‌ भावकृमंणोः' इत्ति च्लेदिचभिं 
वनूबन्धरोपे दृद्धौ सावादेशे चिणो ठक्‌ इति तशब्दस्य छोपे अस्तावि" इत्ति । 

अङुम्भि--अभवातोः कमणि लड" "भावकर्मणोः" इति ठड्स्ते शटि मध्ये 
च्छो, “चिण्‌ भादकमंणोः" इति च्टेश्चिणि अनुबन्धलोपे "विभाषा चिष्भमूरो 


इति नुमि अनुबन्छलोपे नस्य अनुस्वारे परसवर्णे अलम्ि' इति } नुबागमाध्ावे 
मत उपधायाः' इति द्धौ बला्भि' इति । इति भावकमप्रकरणय्‌ । 


र ॥ ॥ 
पमि ४ &% क जननो 


तनो -- यङ्‌ प्रत्यय के पर तन्‌ धातु को अकारान्त आदेश होढा है । 

तपो--कमे-कर्ता मौर बनुताप अ्रथंमेतन्‌ धाठूुसे पर च्छिको चिण्‌ 
नहीं होता है । अआतो-चिण्‌ तथा नित्‌, णित्‌, कित्‌ के परे गादन्ठ धातुष्टो 
युक्‌ होता । भञ्जेरच-- चिण्‌ के परे भव्जक्षातुके नक्ारका विकल्पसे 


कोप होता है। विभा--चिण्‌ तथाणमृल्‌के परेलष्‌ धातु को विकल्पे 
नुमाबमहोतादहै।  भावकमेप्रक्रण समःप्त। 


॥। ॥ 
कतनम | & ष $ न५७, 


अथ कमेकत्‌ प्रकरणम्‌ 
यदा कर्मृव कतृं त्वेन विवक्षितं तदा सक्मंकाणामप्यकर्मकत्वात्क्तरि भावे 
च लकारः, कमं वत्कमंणा तुल्यक्रियः ३१९।८७ कम॑स्थया क्रियया तुल्यक्रिमः 
कता कमंवरस्यात्‌ । कार्यातिदेखोऽयम्‌ । तेन यगात्मनेपदविण्‌विण्वदिटः स्युः । 
पच्यते फलमु. भिद्यते काष्ठम्‌ ! अपाचि । अभेदि । भावे! भिद्यते काष्ठेन । 
इति कमंकतर प्रकरणम्‌ । 


॥। 1 
कव्व ॥ [*। ॥ | 


यगाद्यात्म नेषद-- "सावधातुके यक्‌ इति यक्‌ "भावकर्मणोः" इत्यात्मने- 
१दम्‌, चिण्‌भावकर्मणोः" इति विष्‌, स्यसिच्‌-सियुट्‌-तािषु' इ ति चिण्वस्वम्‌, 
तत्सन्तियोगशिष्ट इट्‌ च स्युरित्यर्थः ¦ कमेण: कतु त्वविवक्लायां कतरि विहि- 
तानि चास्वाण्येव न स्युरिति यावत्‌ । पच्यते फलसू-- कालः फलं पचति' 
इत्यत्र यदा सोकर्यातिखयं द्योतयितुं कतुःव्यापारो न विवक्ष्यते, तदा कर्मणः 
एव कत त्वात्‌ प्रच्‌धातुरकर्मकः, तस्मात्‌ लः कनेणि च भावे चाऽकमकेभ्यः' 
इति कतं रूपेथे वतं मानक्रियाथां लटि "क्मंवत्‌ कर्मणः तुल्यक्रियः" इति कम- 
चद्भवातु आत्मनेपदे ते “साव्वातुके यक्‌ इति यकि" बनुबन्धरोवे टेरेत्व 
"पच्यते" इति । कर्तरि छकार कतं रृक्तत्वाद्‌ कत वाचकफलशब्दात्‌ प्रथमा } 
भिद्यते काष्ठम्‌ - कमेकारः काष्ठं भिनत्ति" इत्यव कमेकारस्य कतुः त्वेन 
भविवक्षायां काऽ्ठ्परस्य कणः एव कुत्वेन विवक्षावां ' भिद" धातोः अकर्म- . 
कत्वम्‌ । तस्मात्‌ कतंरि छटि “कृमवत्‌ कमणा तुल्यक्रियः इति कमेवद्धावा्‌ 
कः स्थाने ते यकि टेरेतवे "भिचते" इति । भ कतुः उक्तत्वात्‌ प्रथमा । भावे 
दु काष्ठस्य कुः अनुक्तत्वात्‌ "भि्ते काष्ठेन इति । "इति कमेकतु प्रणम्‌ । 
यदा--जिष समय सुगमठा ` यदा--जि समय दुगमठा का मर्दिनि लवन न्त ङ ष्टन्न्र का गतिदेश बोधन करेके क्एिकर्तामे 
` रहने वाले व्यापार को विवक्षानः होती हो -उख समय अपने व्वापार क्षी 
` स्वतन्वता के कारण अन्य कारक धी कतूःसज्ञाङो प्राप होते.है। 
 कमवत्‌--जिल कर्ता ङो क्किया कमस्य श्ियाकषे समान हो, बह क्ता 
कर्मवतु होताहै। ` क्मेकतु प्रकरण समाप्त 


~: ° -- 


अथ लकाराथेप्रकरणम्‌ 
अभिज्ञावचने दृट्‌ ३,१।११२। स्मृतिबोधिन्युपपदे शूतानचतने धातो ट्‌ 
स्यात । ज्डाऽपवादः । दस निवासे । स्मरसि कृष्ण | योक्ुले वत्स्यामः । एवं 
बुध्यसे चेतये इत्यादि प्रयोगेऽपि । नं यदि ३।२।९९३। यद्योगे उक्तं न श्यात्‌ ! 
जभिजानासि कृष्ण ! यद्वने अभुञ्ज्महि ! छट स्मे ३।२।११८। कियोऽपवादः 
यजति स्म युधिष्ठिरः ¦ वतंमानसामीप्ये बतंमादवट्ा ३।३।१२१। वतमाने 


स्मृति बोधिन्युपपदे- स्मृतिः अभिज्ञा, खा उच्यते=बोध्यते, अनेनेति 
विग्रहः । स्मृतिबोधकपदे समीपे प्रयुज्यमाने. सतीत्य्ः । 

स्मरसि कष्ण ¡ गोकु वत्स्यामः- हे कष्य ! योक्रे अवसाम, इवि 
यत्‌ तत्‌ स्मरसि इत्यथः । अत्र वाक्यायंः कमै । स्मरसीत्युपपदाद्‌ वसृ-धातो 
भूताऽन्तनेऽये लङि प्राप्ते तं बाधित्वा जधिज्ञावचने खट्‌" इति टि इटो छ 
स्थाने मसि स्यप्रत्यये "सः स्या्ेधातुके' ईति सस्य तकारे अतौ दीर्घो यलि" 
इति दीघं सस्य रत्वे विसर्गे "वत्स्यामः" इति । 

यजतिस्म युद्धिष्ठिरः-यजघातोः "परोक्षे लिट्‌ इति छिटि प्राप्ते तं 
भबाह्य “द्‌ स्मे' इति स्मयो टि तिपि छपि अनुबन्धरोपे तत्सिद्धिः । अत्र 

स्मःश्ब्दो भुतकाल्योतकोऽन्ययः ! 


अभि -उपपद स्पृतिंबोधर होने पर भत अनचचठन कालढत्ति क्रियः- 
वाचक ततु (लङ्‌ को बाकर ) लृङ्लकार होता है । | 
. न यदि--यत्पशथं ड योग में स्मृतिबोधक उपपद रहने पर भूतानद्तन 
कालब्रत्ति क्रियावाचरू धातु से दृट्‌ नहीं होहा है । 
` कट्‌ स्मे -^स्म' छब्द ` उपपद मे रहने षर "किट्‌ के अथं मे “छट 
होता है। 
वतमाच -वतंमानःकार नें जो पर्यय कट भयेरईवे श्तंमान्‌ के समीष्‌ 
भूत तथा वतमान के समीप भदिष्एत्‌ कारुरे धी विकुत्पसे होते! 


१४६ ङुघुसिद्धान्तकौमुदी 


ये प्रत्यया उक्तास्ते वतंमानटःमीप्ये भते भविष्यति च वा स्युः । कदाऽऽगतोऽ्ति। 
अयमागच्छामि, अयमागमं वा । कदा गभिष्यसि । एष यच्छामि, गमिष्यामि 
` वा । हैतुहेतुमतोलिड्‌ ३।३।१५६। वा स्थात्‌ । छृष्णं नमेच्चेत्‌ युकं यायात्‌ । 
कृऽ्णं स्यति चेत सुखं यास्यति ¦ भविष्यत्येवेष्यते । नेह । इम्तीत्ति पलायते । 
विधिनिमन्तणेति लिङ्‌ । विधिः प्रेरणं भत्यादेनिङ्ृष्टस्य प्रवृतैनमू । यजेत । 
निमन्त्रणं नियोयकरणमावहयके श्राद्धभोजनादौ दौहि्रादेः प्रवर्तनम्‌ । इ 
भुञ्जीत । अमन्त्रणं कामचाराऽनूज्ञा) इहासीत । अधीष्टः संत्कारपुवंको 
न्यापरारः । पृत्रमध्यापयेद्‌ भवान्‌ । सम्प्रदनः सम्प्रधारणम्‌ । कि मो वेदमधीयीय 
उत तकम्‌ । प्रानं याच्जा। भो ¡ भोजनं लभेय । एवं छोद्‌ । 


इति छकाराथं प्रकरणम्‌ । 


1  ) 
= © „ ~ 


ज) नो्यतममतकयोयमदभिनकपभनियनयायमतजदकनमनयदः र 


विधिः--(उदाहरणान्रम्‌)-यथा-भवान्‌ वश्व क्षाल्यतु क्षाल्येद्‌ वा । 
निमन्त्रणम्‌--यथा--हइह मातामहश्नाद्धे दौहित्रादयो भवन्तः भृञ्जताभू; 
रन्‌ वा) 
 -आमन्तरणम्‌ - यथा मद्ुत्रोत्सवे भवान्‌ आगच्छतु आगच्छेद्‌ वा । 
 अधीष्टः- यथा-ममात्मजं भवान्‌ अघ्यापयतु अध्यापयेद्‌ वा । 
सम्भ्ररलः-यथा-कि भोः व्याकरणणं भवान अधीतम्‌ अधीयीत वा! 
प्रथनम्‌ -यथा-भवान्‌ मे फलं ददातु दचाद्‌ वा। 


इति ककाराथेपभ्रकरणम्‌ 1 


॥ 
--: ° :- 


हेतु-हेतु तथा हेतुमद्धाव रूप अथं प्रतीयमान रहने पर भविष्यत्‌ अथं | 
मे धातुसे चिङ विकत्पसेहोता दहै, 


ककृाराथप्रकरण्‌ वरमाप्त। 


~> © °- 


अथ॒ कृदन्ते कृत्यप्रकरणम्‌ 

घातोः ३।१।९१ अातुतीयाध्यायसमाप्त्यन्तं ये प्रस्यास्ते छातोः परे स्युः 
कृदतिङिति कृत्संज्ञा । वाऽसरूपोऽस्व्रियाम्‌ ३।१९४ 1 अस्मिन्धात्वधिकारेऽस- 
रूपोऽपवादश्रत्यय उत्सर्गस्य बाधको वा स्यात्‌ स्व्वद्िकारोक्त विना । कृत्याः 
३।१।९५। प्वुल्तृचावित्यतः प्रक्‌ कत्यसंजञाः स्युः ! कतरि छत्‌ ३।४६७॥ 
कृत्यप्रत्ययः कतरि स्यात्‌ । इति प्राप्ते । तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः ३।४।७०॥ ` 
एते भावकमंणोरेव स्युः । तव्यत्तव्यानीयरः ३।१।९६ धातोरेते प्रत्ययाः 
स्युः । एधितव्यम्‌, एधनीयं वा त्वया । भावे मौत्सर्िक्मेकवचनं क्लोबत्वम्‌ । 


भ श 


एष्ितव्यम्‌-एष्‌्ातोः "कतंरि कत्‌" इति कत्य कृसपत्ययगप्राप्तेतं 
बाधित्वा "तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः" इति अकमंकाद्धातोभरवि सकर्मकाच्च घातोः 
कर्मणि कत्यक्तखलर्थानां प्राप्नौ सत्यां तव्यत्तव्यानीयरः इत्यकमकाद्‌ { एष- 
घातोः) भावैः तन्यति तस्येत्संज्ञायां लोपे च कृतेः 'एचित्तव्य इत्ति स्थिते आष 


जौत्सथिके कटी बत्वम्‌* इति क्लोबत्वातु्ोरमि “अमि पूवंः'इति पूवेरूपे तत्छिद्धः + 


घातोः- तृतीय अध्याय के समाप्तिपर्यन्त घातोः "का आविकार है। 
(यह्‌ वक्ष्यमाण सूत्र में सम्बद्ध हो कर वक्ष्यमाण प्रत्ययधतुसेपरमेंहोनगे। 
धातु से विहित तिङ-कशित्‌ से भिन्न की आधेधातुकसंज्ञाहोती है! सच्िदित 
घातुके अधिक्तार में विहित तिङः भिन्न प्रत्ययो कौ कदतिङ्‌' सूत्र से कृत्संज्ञा 
होती है । इत्यादि अनेक प्रयोजन इस अधिकारसूत्रकेर्है)। 

वाऽस्~--(यह परिभाषा सूत्रहै, धतियम में नियमकारिणी को परिषा 
कहते है, यहं परिभाषाका सामान्य लक्षणहै } इषध्वातोः के अधिकारमें 
असमान रूप अपवाद उत्सर्गे को विकल्पसे बाधकरताहै। हन्तु "स्वियां 
क्तिन्‌" से स्त्रियाम्‌ के अधिकार युक्त प्रत्ययो मे इसकी रदृत्ति नहीं है अर्थात्‌ क 
नित्य उत्से के वाधक कृत्याः--्वृदतुचौ' सूत्रसे पूरवे उक्त प्रत्यय 
कृत्षं्क होता है । कर्तरि--हृत्‌ प्रत्यय कर्तीमेंहोताहै! तयोः त्य 
प्रत्यय, क्त गौर संलयं प्रत्यय भाव-क्मभेदहीहोताहै, ` 

तव्य - तव्यत्‌, तव्य भौर खलथं प्रत्यय भाव-क्मेये ही होत्ता है। 


१८८ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


चेतव्यरचयनीयो वा धर्मस्त्वया ! (केलिमर उपसंख्यावम्‌)पनेलिमा माषा । 
पक्तव्या इत्यर्थः , भिदेल्िमाः सरलाः । भेतव्या इत्यर्थः } कर्मणि प्रत्ययाः) 
त्यव्युटो बहुलम्‌ ३।३।११३। | 
क्वचित्प्रटृत्तिः कचिदप्रटृत्तिः क्वचिद्धिभाषा क्वविदन्यदेव । 
विधेविधानं वहुधा समीक्ष्य चतुविधं बाहुकं वदन्ति 

स्नात्यनेति स्नानीयं चणैम्‌ # दीयतेऽस्मै दानीयो विप्रः । अचो यत्‌ ३।१।९७ 
अजन्ताद्धातोयेत्‌ । चेयम्‌ ! ईद्यति ६।४।६५। यति परे आत ईत्स्यात्‌ । देयम्‌ । 
ग्लेयम्‌ । पोरदुपघ्ठात्‌ ३।१।९८। पवर्गान्ताददुपधाचत्‌ स्यावु । ण्यतोऽपवादः । 
ष्यम्‌ । रभ्यम्‌ । एतिस्तुसास्दद्जुष क्यप्‌ ३।१।१०९ एभ्यः क्यप्‌ स्यात्‌ । 
स्वस्य पिति कति तुक्‌ ६।१।७१। इत्यः । स्तुत्यः । छासु अनुरिष्टौ । शास 
इदङःहरोः ६।४।३४ छास उपधाया इत्यादिः हलादौ दधति । 


देयभू-दातुं योग्यं देयम्‌, दा्षातोः "चो यत्‌" इति यति “ईति' इति 


ईत्वे अनुबन्धलोपे “सादेधातुकाधंधातुकयोः' इति गुणे कृदन्तत्वात्‌ सोरमि पृर्व॑-. 
रूपे "देयम्‌" इति । 


शव्यम-रप्तु योग्यं शप्यम्‌, शप्‌-कातोः "पोरदुपधात्‌" इति यत्प्रत्यये 
सोरमि पृवेरूपे शप्यम्‌" इति । 

इत्यः - ष्ठु योग्यः इति विग्रहे एतिस्तु ~ इति क्यपि तुकि अनुबन्ध- 
छोपे कित्वाद्‌ युणाऽधावे “इत्यः' इति । 


केलि - धातु से केलिमर प्रत्यय भाव-कमं में होता है। 
छृत्य- कत्य ओरं त्युट्‌ प्रत्यय बहुल प्रकारसेहोताहै) 
अचो-- अजन्त वातु से यत्‌ प्रत्यय होदा दहै, ` 
ईचति- यत्‌ प्रत्यय के परेतु कोरईत्‌ होता है) 
पोर-पवर्यान्ति अदुपध धातु से यत्‌ प्रत्यय होता है। 
 एति--दइणादि धादुभों से क्यप्‌ प्रत्यय होता है । 
हस्व-पित्‌-कित्‌ पर्यय के षरे स्व को तुक्‌ होता दहै। 
साद्--ल्ड्‌ ठथा ह्तादि दिद्‌-ञ्तुषित्ययके परे छ्‌ घातुषकौ 
पध ॐ हुश्च हो है ॥ि 


कृदन्ते त्यप्र करणम्‌ ९८९ 


शिष्यः । वृत्यः । आद्त्य: म जुष्य: । मृजेविभाषा ३।१।११३। सजे: क्यब्डा 

स्यात । भृज्जः ¦ ऋहूलोगष्यंत्‌ ३।१।१२३४। ऋवर्मान्तादलन्ताच्च ध्षातोष्यैत्‌ 

स्यत्‌ ! क्वम्‌ । हायेम्‌ । घ्ररयंम्‌ ¦ चजोः कु पिण्वतौः ७।२।५२) चजोः 

कुत्वं ष्थात्‌ चित्ति ष्यति च प्रे ' मुजेषु द्धिः ०।१।११४। मृजेरिको इृदधिः स्याद्‌ 

सार्व॑घातुका्धंह्ातुकयोः । म्म्य: 1 भोज्यं. भक्ष्ये ७।३।६९। भोग्बमन्थत्‌ । 
इति कृदन्ते कृत्यप्रकरणम्‌ । 


ग््णण्ण्डी (@ ˆ --- 


लिष्यः--णासितुं योग्यः इति विग्रहे शासधातोः “एतिस्तुश्चास्‌-' इदि 
क्यपि 'छास इदङ्हलोः* इतीत्वे "शासिवसिघसीनां चः इति सस्य षत्वे कृदन्त 
त्वातु.सौ रुत्वे विसे “शिष्यः इति । | | | 
 वृत्यः-वरितुं योग्यः इति दिग्रहे क्यपि तुकि विभक्तिकार्यं त्यः इति । 
` मृज्यः--माज्तुं योग्यः इति विग्रहे मृज्‌धातोः शभृजेविभाषा' इति 
विभाषया क्यपि अनुबन्धलोपे कित्वात्‌ गुणाभावे विभक्तिकाये “मूज्यः' इति । 
क्यपोऽभावे ऋहरोर्ण्यंत्‌" इति ण्यति अनुबन्धलोपे "चजोः कु चिण्ण्यतोः" इत्ति 
धातोजंस्य कुत्वे “मृजेदरं द्धिः* इति बद्धौ रप्ररत्वे विभक्तिकार्यं (माम्येः' इति । 
भोज्यं भक्ष्ये- भक्षये गम्यमाने, भुजेः करत्वाऽभावो निपात्यते । 
भोज्यम्‌--भुजघातोः भर्षयेऽ्ये “छहरोग्यं त्‌ इति ण्यति अनुबत्धलपे 
'पुगन्ते'ति गुणे :चजोः कु-"इति जस्य कत्वे प्राप्ते "भोज्यं भक्षये, इति निपातनात्‌ 
हत्वाऽभात्वे कृदन्वत्वातु सौ सोरमि दुवर्पे “भोज्यम्‌ इति ! भोग्येऽ्ये तु 
“भोग्यम्‌ इति । तत्र. व्यति अनुबन्धोपे "पुगन्तेःति गुम “चजोः कुं~इतिः 
जस्य कुत्वे कृदन्तत्वात्‌ सौ, सोरमि पूर्वख्पे "भोग्यम्‌" इति ¦ 
इति कृदन्ते कत्यप्रकरणम्‌ ; 


हा . त । 


मृजे-- मृज्‌ धातु से क्यप्‌ प्रत्यय ` मं भ्रज्‌ घातु से क्यप्‌ प्रत्यय विकल्य से होता से होता ह . 
चजोः-चित्‌ भौर ण्यत्‌ प्रत्यय के परे चकार, जकार को कुत्व होता है १ 
मृजे--सावं धातुक तथा आधधातुक के परे भृज्‌ धातुके इक्‌ को इद्धि 
होती ह ! भोज्यं ~ भक्ष्य अर्थं मे भोज्य तिपातन होता है । | 
दन्त का कृत्यप्रकरण समाप्त । 


¢ . 
वि [५ ¢ * | 0 0 नि 


स्थ पूवकृदन्तप्रकरणम्‌ 


ण्वलतचौ २३।१।१३३। धातोरेतौ स्तः कर्तरि कृदिति कंधे! युवोरनाकौ 
७।१।११४। युवु एतयोरनाकौ स्तः ! कारकः । कर्ता । नन्दिग्रहिपचादिभ्यो 
ल्युणिन्यचः ३।१।१३४ नन्दचादेल्युः ग्रह्यादेगिनिः पचादेरच्‌ स्यात्‌ 1 नन्दय- 
तीति नन्दनः । जनमर्दयतीति जनादंनः । ऊ्वणः । ग्राही । स्थायी । मन्त्री । 
पचादिराकृतिगणः । इगुपधनञाप्रीकिरः कः २३।१।१३५। एभ्यः कः स्यात्‌ । 
बुधः । कृशः । ज्ञः । प्रियः । किरः । अतरचोपसगं २।१।१२६। प्रजः । सुग्लः । 
गेहे कः ३।१।१४४१ गेहे कतरि गेहे कः स्थात्‌ । गृहम । कमंण्यंण्‌ ३।२।११। 


ण्वुखतृचौ--अनयोः वतं मानकालाटन्यत्र न प्रयोगः । इति भाष्यम्‌ । 

कारकः--करोतीति कारकः ¦ धातोः ^कतैरि छत्‌" शति कत्रंथं "ण्वुल्‌ 
तृचौ इति ण्वुकि णख्योल्पि "युवोरनाकौ इति वोरकादेले (अचो ज्णितिः 
इति बुद्धौ रपरत्वे कृदन्तत्वात्‌ सौ रत्वे वि्षगे “का रकः" इति । 

जनार्दनः--जनमदंयतीतति जनार्दनः, उपपदसमासः । अत्र जनोपपदक- 
"अद्‌" घातोः. नन्दग्रहि-' इति त्युप्रत्यये अनुबन्धलोपे युवोरनाकौ इति 
योरनादेने दीष विभक्तिकार्यं ˆजनःदंनः इति । 


ण्वलट-कर्तामे धातु से ण्वुल्‌ ओौर वृच्‌ प्रत्यय होतादहै। 

युवो-युभौरवुको यथाक्रम से अनु, अक्‌ अदेश होताहै। 

नस्दि-नद्यादिगण पठित धातुषेत्यु, ्रह्यादि मणपटित से णिनि 
-एवं पचादि गणपरित धातुग से अच्‌ प्रत्यय होतादहै। 

गु -इगुपध धातु तथा ज्ञा, प्री, कृ, इन तीनों से कर्तामें (कः प्रत्यय 
होता दै) | 

आतः - उपसर्ग उपपदे होने पर आकारान्त धातुसे "कृ प्रत्यय 
होता है 1 

क्म --कमे उपपद में रहने पर धातु से उत्तर कर्ता अथं में अण्‌ प्रत्यय 


| होता है । 


पूवेकृदन्तप्रकरणस्‌ १९१ 


कमेण्युपपदे घातोरण्‌ प्रत्ययः स्णत्‌ ' कुम्भं करोतीति कुम्भकारः ¦ आतोऽ- 
नुपसगे कः २।२।३। आदन्ताद्धातोरनुपसमर्त्किमिण्युपपदे कः स्यात्‌ ¦ बणोऽ- 
पवादः ! मातो छोपः। गोदः । धनदः! कृस्बलदः ! मनुषसगें करिम्‌ ? गोदन्दायः 
(सूलकिभुजादिभ्यः कः) रलानि विभुजतीति सूखविभजो रथः ! आाङ़ति- 
गणोऽयम्‌ ¦ महीध्रः! चरेष्टः ३।२।१६९। अधिकरणे उपपदे । कुरुचरः । 
भिक्षासेनादायेषु च ३।२।१७। भिक्षाचरः । सेनाचरः । भदायेति ल्यवन्तम्‌ 
बादायचरः । कनो हेतुताच्छील्यानुखोम्येषु ३१२।२० एषु चोत्येषु करोतेष्टः 
स्यात्‌ । अतः कृकमिकसकुम्भपात्रकूुशाकर्णीष्वनव्ययस्य ८।३।४६। आादुत्त- 


रस्यानव्ययत्य विसर्गस्य समासे नित्यं सादेशः स्यात्‌ करोत्यादिघु परेषु । 
यशस्करी विद्या । श्राद्धकरः + वचनकरः । एजे खश्‌ ३।२।२८] ष्यन्तादेजेः 


कुम्भकारः कुम्मं करोतीति लौकिकविग्रह कृधातोः कर्मण्यण्‌" इत्यणि 
खनुबन्धलोपे “अचो ज्णिति" इति बद्धौ रपरत्वे कार' इति जाते "कतुंकमेणोः 
छतिः' इति कमणि षष्ठथां सत्यां “यतिकारके'ति परिभाषया च्रुम्भ अस्‌ कारः 
इत्यरोकिकविग्रहे एव "उपपदमतिङ्‌" इति समासे सुन्टुकि "एकदेशविकृत'- 
न्यायेन समुदायात्‌ (कुम्भकार'शब्दातु सौ रुत्वे विसर्गे "कुञ्भकारः* इति । 

यज्ञस्क री--यश्चः करोतीत्यलौकिकविग्रहे यञ्चः इति कथेण्युपपदे ङ धातोः 
“जो हेतुताच्छील्ये'ति सूत्रेण टप्रत्यये अनुबन्धलोपे “घावदातुकाध्ातुकयोः' 
इति गुणे रपरत्वे कतृ क्न॑णोः कति इति कर्मणि षष्ठयां सत्यां "यश्च असूकर' 


आतो --उपसमे पूवं मेन रहने पर कमं उपपद मे रहते बाकारान्त 
वातु से क अत्व हीठाह। ` 

-मुख--मूकविभुजादि से क' प्रत्यय होता है| 

चरे-अक्ठिकरण उपपद.मे रहते चर धातु से 'ट' त्यय होहा है 
` धिक्षा--भिक्षा, सैना एवं ल्यबन्त अव्यय "मादाय" उपपदक चर्‌ धातु 
से ट प्रत्ययहोर्ताहै 

 कजो--हेतु, ताच्छिल्य एवं आनुरोभ्य अर्थं ङौ प्रतीति रहने पर इत्‌ ` 
धातु छ "ट प्रत्यय होता दै। [र 
 अतः- क, कमि तथा कसादि उतर पदके परे खकाखमे तुस पर 
अनेव्यय सम्बन्धी विसमे केस्वातमेसत्वहोतादहै; ` 

एजेः ~-कर्मोपशक ण्वन्त एज्‌ धातु खे खश्‌ प्रत्यय होतः है 
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लर्‌ स्यात्‌ ¦ अरद्विषदजन्तस्य मुम्‌ ६।२।६७! अरुषो द्विबतोऽजन्तस्य च 
मूमागमः स्यात्‌ । लिदन्ते परे नत्वव्ययस्य । शित्तवाच्छवादिः । जनमेजयतीति 
जन्मेजयः ! प्रिवश वदेः खच्‌ ३।२,३८ प्रियंवदः । वद्ंवदः । अन्येभ्योऽपि 
दृडयन्ते २।२।७५। मनिन्‌ क्वनिप्‌ वनिप्‌ विच्‌ एतै ब्रत्मया धात्तो स्युः । 
नेड्वशि कृति ७।२।८ वशषादेः कृत इण्‌ न स्याद्‌ ¦ श हिसायाम्‌ । सुशर्मा । 
भरातरित्वा ! विड्वनोरनुनाधिकस्याऽऽत्‌ २।५।४१। अनुनासिक स्याऽत्स्यात्‌ । 


इति स्थिते गति %९र'ति सुबुत्यत्त. अये -७.यद्मतिङ्‌' इति तमाह 
सु्डूकि सस्य. रत्वे विसे “यसः कर' इति जाते अतः कृकमि- इति विस- 

गेस्य सत्वे स्व्रीत्वविवक्षायां “दिङ्डाणन्‌-'इति डीपि अनुबन्धलोपे भत्वात्‌ 
“यस्येति चे"ति अलोपे चन्तत्वाद्‌ सौ 'हट्‌ड्याभ्यः- इति सुरोपे "यशस्करी" । 
इति । "विद्या" इति शेषः । 


जनमेजयः-- जनम्‌ एजयतीति रौकिकवि ग्रहे ण्यन्ताद्‌ एज्‌घातोः “एजेः 
लब्‌. इसि खशि अनुबन्धलोपे शित्त्वात्‌ सावंधातुकसंज्ञायां शपि गुणेऽयादेशे 
पवंस्पे क्रतं कमेणोः कृति" इति कमैणि षष्ठ सत्थां "जन अ ष्‌ एजय' हइत्य- 
खीोकिक्विग्रहे पुबुतत्तेः प्रागेव “गदिकारके' ति सथाते सुञ््कि “अरुद्धिषद- 
जन्तस्य मुम्‌ इति मुमि इतन्तत्वातु सौ सस्य रुत्वे विं "जनमेजयः इति! 


 वशंवदः--वशं (कल्याणं ) वदतीति लौकिकविग्रह “प्रिथ वंशे वदेः खच्‌” 
इति खचि शनुबन्धरोपे ककत कर्मणोः कति" इति क्मेणि षष्ठयां सत्यां “वशम्‌ 
अस्‌ वंद देति जाते गतिकारके"ति सुबुत्पत्तेः प्रायेव समास सुज्छकिं "अर्द्रिषः 
इति मुमि भस्यानुस्वारे हृदन्तत्वात्‌ सौ सस्य रत्वे विसर्गे “वशंवदः' इति , 


` अरूर्‌-खिवन्त उत्तरपद क पर मय्र्‌ छ्प्द त्म ज्र अरर्‌-खिदन्तं उत्तरपद के परे अदू, द्विषत्‌ तथा अजन्त को मुमागम 

 - होढा. है--अव्यय को छोड़ कर्‌ । | ` 

` श्रिय-श्रिय तया वश्च कर्मोपपदक वद्‌ धातु से खन्‌ प्रत्यय होताहै। 
अन्ये--आक्टारान्व धातु से भिन्तधातुषेभी मनिन्‌, कवनिपू, वनिप्‌ 

तथा विच्‌ पत्यय होता है । नेङ्‌-वशादि कत्‌ प्रत्यय छो इट्‌ का भागम नहीं 

` होता है । विङ््‌-विद्‌ तका विष्‌ प्रत्यय के परे गनुनासिक को आात्त्व हठा है । 
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विजायत इति विजावा । ओणृ अपनयने । अनवा ! विच्‌ । सष रिष हिसायाम्‌ । 
रोट्‌ \ रेट्‌ । सुगण्‌ । किंवप्‌ च ३।२।७६। अयमपि दृश्यते । उखास्रत्‌ 1 पर्ण॑घ्वत्‌ 1. 
वाहृश्रट्‌ । सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये ३।२।८३। अजात्यथे सुपि घातोणिनिः ` 
स्यातु ताच्छील्ये द्योत्ये । उष्णभोजी! मनः ३।२।७८। सुपि मन्यतेगिनिः, 
स्यात्‌ । दरँनीयमानी । आत्ममाने खश्च ३।२।८३। स्वक्मके मनने वर्तमाना 
न्मन्यतेः सुपि खश्‌ स्यात्‌ चाण्णितिः। पण्डितमात्मानं मन्यते पण्डितम्मन्यः। 
पण्डितमःनी । खित्यनव्ययस्य ६।३१६६॥ चिदन्ते परे पृवपदस्य हस्वः स्यात्‌ । 
ततो मम्‌ । कालिम्मन्या ! कृरणे यजः ३।२।८५। करणे एपपदे भूतारथेय जेणिनिः 
स्यात्‌ । कतरि ! सोमेनेष्टवान्‌ सोमयाजी । अम्निष्टो मयाजी । दृशेः क्वनिप्‌ 
२।२।९४॥ कमणि भूते । पारं दृष्टवान्‌ पारदृश्वा । राजति युधि कञः ३।२।९५ 

पण्डितम्मन्यः--पण्डितमात्मानं मन्यतेः इति खौकिकविग्रहे कर्मण्युपपदे 
मनूधातोः “आत्ममाने खश्च" इति खशि अनुबन्धलोपे क्चपं प्रबाध्य "दिवादिभ्यः 
दयन्‌" इति इ्यनि अनुबन्धलोपे पररूपे “मन्य' इति जाते "कतु कर्मणोः कति 
इति कर्मणि षष्ठां सत्यां "पण्डित अस्‌ मन्यः इति स्थिते उपपदसमासे वपो 
ठकि “अरुद्विष--' इति सुमि अनुबन्धरोपे मध्यानुस्वारे परसवे कृदन्तत्वात्‌ 
सौ सस्य रत्वे विसर्गे "पण्डितम्मन्यः' हति । | - 


क्विप्‌ - सामान्यतः सभी धातुं से किव प्रत्यय होता है, 
--ताच्छीत्य अथं मे अजाद्थंक सुबन्त उपपद रहने पर धातुसे 
णिनि प्रत्यय होता है। 
--सुबन्त उपपद रहने पर मनु धातु खे णिनि प्रत्यय होता है। 
आटम-- सुबन्त उपपद रहने पर स्वकमेक मनन अथं मे "मच्‌" ्ातुसे 
खश्‌ तथां चकारात्‌ णिनि प्रत्ययभीहोत्ताहै। 
खित्य-खिदन्त उत्तरपदपरक अव्यये भिन्न पूवे पदको हृस्व होतताहै। 
करणे--करण उपपदक यज्‌ धातु ते भ्रुतकालमें कर्तामें गिनिप्रत्यय 
होता दै । 
दुशेः--कमं उपपदक दश्‌ धातु से क्वनिप्‌ प्रत्यय होता है । 
राजनि-राजनु कर्मोपपदक युध्‌ ववा कृन्‌ धातु वे क्वनिप्‌ प्रत्यय होठाह। 


१३ ® सि 
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क्वनिप्स्यात्‌ । युधिरन्त्भावितण्ययैः। राजानं योधितवान्‌ राजयुष्वा । सजकत्वा 
संहे चं ३।२।९६। कम॑भाति निदृत्तम्‌ । सह योधितनेन्‌ सहय्‌्वा । सहकत्वा । 
सप्तम्यां जनेड; ३।२।९७। तत्पुरुषे ति बहुम्‌ ६।३।१४५ ॐ र्क्‌ स्यात्‌। 
घरकिजमू । सरोजमु । उपसगे च संज्ञायाम्‌ ३।२।९९। श्रजा स्यात्सन्वतौ 
ने । क्तवतु विष्ठा १।१।१६। एतौ निष्ठासं्त स्तः । निष्ठा ३१२।१०२। 
` भरुताथंदृत्तेधतिोनिष्ठा स्याद्‌ । तत्र तयोरेवेति भावकर्मणोः क्तः कर्तरि कृदिति 
कृत॑रि क्तवतुः । उकावितो सनतं मया । स्तुतरत्वया विष्णुः । दिक्वं कृतवान्‌ 
विष्णुः । रदाभ्यां विष्ठातो चः पूर्व॑स्य च दः ८।२।४२। रदाभ्यां परसय 
निष्ठातस्य नः स्थात्‌ । निष्ठापेक्षया रवस्य धातोरस्य च । शु हिसायाम्‌ । ऋतं 
इत्‌ । रपरः. णत्वम्‌ । शीणेः \ भिन्नः । छिन्नः । संयोददेरातो धातोर्यण्वतः 


 सरिजिम्‌--“षरसि जातम्‌" इति रौकिकविग्रहे सतम्यन्तपदोपपदात्‌ 
षनूधातोः सप्तम्यां जनेडः" इति इध्रत्यये अनुबन्धलोपे हित्वाट्िछोपे उपपदसमा- 
संत्वातु “सुपो धातुः~-' इति सत्था: रकि प्राप्ते "तत्पुरूषे कृति बहुरुम्‌' इति 
विभाषया तन्निषेधे कदन्तत्वात्‌ वमुदायातु सौ सोरमि पर्वङ्पे "सरसिजम्‌" इति 
सतम्याः लुक्पक्े तु सरस्‌-शब्दसम्बन्धिपस्य रत्वं गुणे सरोजम्‌" इति । 
क्षीणंः -्ु हितायाम्‌' इति धाठोः क्मेणि "निष्टा इति कप्रत्यये. 
भनुबन्धरोपे "ऋत इद््वातोः' इति श्वे रपरत्वे हलि चे'ति दीष ^रहाभ्याम्‌' 
इति निष्ठ।तस्य नत्बे नस्य णत्वे बिमक्तथादिकाये "शीर्णः" इति । 


 .“ सहै -सहोपपदक युष तथा ङन्‌ घातु से क्वनिप्‌ प्रत्थयहो्ाहै। 
, सप्त --मम्बन्तोपपदक जन्‌ घातुसे ड' प्रत्ययहोताहै। 
`. तत्पुदषे -ततपुरुष समास में कृदन्तोत्तरपदक्‌ डि विभक्ति का विकल्पसे 
अलक होता है । | | ~ ` ~ 4 
 उप--उप्रसरगोपिपदक उन्‌ धातु संज्ञा मरे ड" प्रत्यय होता है। 
क्त क्त भौर क्तवतु प्रत्यय की निष्ठां होती है । 
निष्ठा-धूताथंदृत्ति धातु से निष्ठा अथं तेंक्त ओौर क्तवतु प्रत्यय होते है । 
रदा--रेफ दकार से पर निष्ठासम्बन्धी तारं तथा निष्ठा. घे पुवं धातु 


` सम्बन्धो दकारको भी नकार होताहै। ~ ` 
 .. ` संयो-यण्वानू संयोगादि अकरान्त धतु से पर निष्टासम्बन्धो वार 
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८।२।४३। निष्ठातस्य नः स्पात्‌ । द्राणः । ग्लानः । ल्वादिभ्यः ८।२।४४।. 
एकविक्षतेर्लूनादिभ्यः प्राग्वत्‌ । टूनः ! ज्याध्वातुः । प्रहिज्येति संप्रषारणम्‌ । 
हुक ६।४।२। अङ्कावयवाद्वलपरं यत्त्म्प्रसारणं तदन्तस्य दीः स्यात्‌ । जीनः। 
गोदितश्च ८।२।४५। भुजो भुग्नः । टुजोवि-उच्छूनः । शुषः कः ८।२।५१) 
निष्ठातस्य कः स्यातु । ुष्कः । पचो वः ८।२।५२। पक्वः । क्षं द्षश्लये । 
क्षायो मः ८।२।५३। क्षामः । निष्ठायां सेटि ६ ४।५२ णेछोपिः । भ।दितः 1 
भावितवान्‌ । दृह हिसायाम्‌ । दृढः स्थूखब्योः ७।२।२०। स्थूले बरुवति च 


भुग्नः-भुजधातोः भावे “निष्ठा' इति क्तप्रत्यये अनुवरन्धलोपे जस्य कुत्वे 
"ओदितश्च" इति तध्य नत्वे दिमक्तचःदिकाये नग्नः उति ; 

उच्छनः-- उत्पूर्वात्‌ 'टुओरिव गब्रिद्धचयोः' इति धातोः भावे (निष्ठा इति 
क्तप्रत्यये कलोपे धातोः टकारस्य "आदिजिडडवः' इत्यनेन ओकारस्य "उपदेशेऽ- 
जनुनासिकं इत्‌" इत्यनेन च इत्पंजञायां छपे च कृते “हिव त" इति स्विते वचि- 
स्वपि" इति समभ्भ्रषारणे पूरवंर्पे “श्वीदितो निष्ठायाम्‌" इती ण्निषेधे 'हखः' इति 
दीर्षे 'गोदितश्चः' इति तस्य नत्वे चुत्वे छत्वे विभक्तयादिकायं “उच्छ्‌नः' इति । 

दुष्कः--गुष्‌ धातोः कतरि निष्ठा" इति क्तप्रत्यये करोपे 'खुषः कः 
ति निष्ठातस्य कृत्वे विभक्तयादिकायं ' शुष्कः" इति । 

भावितः--ष्यन्तात्‌ “भाविः धातोः "निष्ठा" इति कर्मणि क्ते कलोपे 'आ्- 


को नकारदेच होता ह। | 
ल्वादि--ल्वादि २१ धातुओंसे पर निष्ठा सम्बन्धौ तकारको नकार 

होवा है । हृखः--अं कावयव हर्‌ खे पर जो सम्धरस्ारम, तदन्त जो बंय उसष्ो 

दीषं होत है । ओदि -ओदितु धतु से पर निष्ठासम्बन्धी तकार को नकार 


बदेश होता है । चुषः- शुष्‌ धातु से पर तिष्ठा्म्बन्धी तकारको ककार 
आदेष्ठ होता है । 


पचो--१च्‌ धातु से पर निष्ठाष्ठम्बन्धी तकार को नकारादेच होताहै। 
क्षायो -क्षेधातु सम्बन्धी निष्ठा तकारो मकारहोतादहै। 
निष्ठायां-षेट्‌ निष्ठाके प्रे णिःकालोपहोतादहै, 

दृढः--स्थुख मौर दख्वान्‌ अथं दृढ निपाठन होवादहै। 


१९६ छचुसिद्धान्तकौमुदी 


निपात्यते । दधातेहः ७।४।४२ तादौ किति । हितम्‌ । दो दद्घोः ७।४।७६। 
धुरषज्ञकस्य दा इत्यस्य दद्‌ स्यात्‌ तादो किंति। चत्वंम्‌ । दत्तः। छिटः कानज्वा 
 ३।२।१०६। क्वसुश्च ३।२।१०७ किटः कानच्‌ कंदशुश्च वा स्तः । तङनोा- 
वात्मनेषदम्‌ । चक्राणः । म्वोश्च ८।२।६५। मान्तस्य -धातोनंत्वं स्यात्‌ स्वो 
परतः । जगन्वान्‌ । कटः शतुशातचावप्रथमासमानाधिकरणे ३।२।१२५। 
प्रथमान्तेन समानाधिकिरणेच्ट एतौ वा स्तः । क्षवादि । पचन्तं चैत्रं परय । 
अने मुक्‌ ७।२।८२ । अदन्ताङ्खस्य सगागमः स्यादाने परे । पचमानं चैत्र 


धातुकस्येड वलादेः" इति इटि टषते "निष्ठायां वेटि इति गिरोपे विभक्तया- 
दिकायं "भावितः" इति । कतरि क्तवतौ तु "धावितवान्‌" इति । 


एतौ वा स्तः-- "वर्तमाने ठट्‌" इति सूत्रविहिवस्यैक शतृल्लानचौ वा 
स्तः । "अनन्तरस्येति न्यायादिति भावः । प्रस्मेपदे शतुप्रत्ययः, -अ्कमनेपदे 
शानच्‌प्रल्ययः, इत्येव द्योतयितुं वत्तौ वा इत्युक्तं न तु विकत्पाथंमित्यवधेयम्‌ । 
 . पचन्तम्‌--पचधधातोरंटि छः स्थाने “खटः शतृल्लानचौ-- इति शतु 
प्रत्यये अनुबन्धरोपे शित्त्वात्‌ सावंधातुकेसंज्ञायां शपि दचपोरित्संज्ञायां शेपे 
च ङृते “च्‌ अ अत्‌" इति जाते “अतो गुणे" इति परखूपे कदन्तत्वात्‌. 


प्रावविपदिकषंज्ञायां द्वितीयैकवचने जमि उगिच्वान्तुमि उमि गते नस्यानुस्बारे 
परसवर्णे "पचन्तम्‌' इति । 


दश्ा--वादि किद्‌ प्रत्यय के परे धा" धातु को "हि" भदेश होता है । 
दो दद्‌--तादि कित्‌ प्रत्यय के प्रे घुसं्क द्दा' धातु को दद्‌ भदेश 
होता है। 
चिटः- चिद्‌ के सथान में कानच्‌ ओर कवभ प्रत्यय विकल्प से होता है । 
म्वो्च--मकार ओर वकार के प्ररे मान्त धातुके मकार को नकारादेश 
होता है । 
 छटः--अग्रथम 
प्रत्यय होता है । 
जनि -आन्‌. के परे अंगावयव अतु कोनुक्‌ का भागम होताहै। 


समानाधिकरणमे लट्‌ के स्थानम शतृ भौर शानच्‌ 


पवेकृदन्तभरकरणस्‌ १९७ 


परय । छडित्यनुवतं माने पुनङंडग्रहणःसथमासमानाधिकरण्येऽपि क्वचित्‌ । सन्‌ 

। विदेः छतुवंसुः ७।१।३ -। वेत्तेः परस्य श्तुवषुरादेशो वा स्यात्‌ । 
विदन्‌ । विद्वान्‌ । तौ सत्‌ ३।२।१२७१ तौ शतरशानचौ सत्संज्ौ स्तः । लृटः 
सद्वा ३।३।१४। व्यवस्थित्तविभाषेयम्‌ । तेने प्रथमासमानाध्चिकरण्ये षरत्ययोत्तर-. 
पदयोः सम्बोधने लक्षणहेत्वोच नित्यम्‌ । करिष्यमाणं पय । अक्वेस्तच्छीर- 
` तद्धमेतत्सध्धुकारिषु ३।२।१३४। किवपमभिन्याप्य वक्ष्यमाणाः पत्ययास्तच्छी- , 
खादिषु कतृंषु बोध्याः । तुन्‌ ३।२।१३५ कर्ता कटान्‌ । ऊल्पधिक्षदरुटुलुण्ट वृङः 
धाक्‌ ३१२।१५५। षृ: प्रत्ययस्य १।३।६। भ्रत्ययस्यादिः षः इत्तज्ञः स्यात्‌ । 
जल्पाकः । भिक्षाकः । कुटाकः । लुण्टाकः । वराकः ! वराङी । सतालं सभिक्ष- 


विहान्‌-- वेत्तीति विद्वान्‌ । विद्धातोलंटि "लटः श्चतृश्चानचौ-' इति ल्ट 
तरि तत्स्थाने ` विदेः शठुवंसुः' इति शतृस्थनि वसुरादेञ्चे उयते दिद्रस्‌' इत 
तस्मात्‌ कृदन्तत्वातु सौ उगित्त्वान्नुंभि उभि गते “अत्वसन्वस्य~' इति दीष 
हट्‌ञ्यादिना सुरोपे उंोगान्तलोपे "विद्धान्‌" इति । वस्वादेश्ाभाक्पक्षे टः 
शतरि शयिश्पो लकि, कृदन्तत्वातु सौ नुमि दुहे शसंयोषान्तस्य लोप 
इति तलोपे "विदन्‌" इति । 

जल्याकः--जल्यति, तच्छील, इत्यथे "जल्प-थिक्ष~' इति षाकनि "ष 


प्रत्ययस्य" इतति पस्येत्षंज्ञालोषयोः "जल्पाक" इति जति कृदन्तत्वात्‌ सौ सस्य. 
६श्त्वे विसर्गे 'जल्गाकः' इति । 


विदः -विदष्टातुसे परश्तुके स्थानमे वदु अदे विक्ल्पक्चेहोताह, 
तौ सत्‌-शत्‌ ओर शानच्‌ घत संज्ञक होता है.। 
दृटः - ट्‌ के स्थानम शतृ ओर शानच्‌ प्रत्यय विकल्पे होता है। 
आक्वंः-- वक्ष्यमाण शश्राज-भासः सूस विहित क्विद्‌ प्रत्य त्क जो 
प्रत्यय कहे गये वे तच्छीखादि कतां अथं मे होते ह । 
तृन्‌- तच्छील अथं रहने पर घतुसे तुच प्रत्यय होता है, 


जल्प - तच्छीलादि अर्थ नें जल्पादि धातु से षाद्कन्‌ प्रत्यय होता है। 
षः प्रत्थयस्य-प्रत्ययके आदि षकार की इत्षंञ्ला होतीदहै) 


सना--दनच्छोलादि गथ पे नन्व, बांस तथा भिन्त धतु उ" 
क्त्यय हहा है ! 


१९५ षुसिद्धान्तकौमुदी 


उः ३।२।१६८। चिकीर्षुः , आशंसुः । भिकुः। भ्राजभापधुविदयुतोजिपृजुग्रा- 
वस्तुवः कविषु ३।१।१७८७। विभ्राट्‌ ¦ भाः । राल्लोपः ६।४।२१ रेफाच्छ्वोर्छषः 
स्यातु क्वो ज्ञलादौ किति । धूः । विद्युत्‌ । उक्‌ । पुः । दुशिग्रहणस्यापकर्षाञ्जव- 
तेदीिः । जूः । ग्रावस्तुत्‌ । (क्विव्वचिप्रच्छचायतस्तुकटपुजुश्ची णां दीर्घोऽ- 
सम्प्रसारणं चं) वक्तीति वाक्‌, च्छ्वोः लुडनुनास्िके च ६।४।१९) 
सतुक्कस्य छस्य वस्य च क्रमात्‌ श ऊट्‌ इत्यादेशौ स्तोऽनुनासिके कवौ क्चषलादौ च 
विङति । पृच्छतीति प्राट्‌ ! आयतं स्तौतीति आयतस्तूः । कटं प्रवते कटभरः । 
जुरक्तः । श्रयति हरि शीः । दाम्नीशसयुयुजस्तुतुदसिसि चमिहूपतदशचहः 
करणे ३।३।१८२। दाबादैः ष्टन्‌ स्थात्करणऽथे । दात्यनेन दात्रम्‌ । नेत्रम्‌ । 
तितुत्रतथसिसुसरकरेषु च ७।२।९। एषां दशानां कृसत्ययानामिण्‌ न स्यात्‌ 

चिकीषुं:--कतुमिच्छतीति 'चिकीषुः" । धातोः इच्छार्थे सनि धको 
क्षल्‌" ति सनः कित्वाद्‌ गुणाभावे अज्क्नगमां सनिः इति ऋकारस्य दीर्षे 
ऋत इद्धातोः" इतीत्वे रपन्त्वे 'हठि च' इति दीं कीक ° इति भूते “सन्यङोः 
इति द्वित्वे अभ्यासत्वे अध्यासकायं च कृते सनः सस्य षत्वे “चिकीषं' इति ऊति 
सनाशंसभिक्ष चः" इत्युप्रत्यये तस्याधंध्ातुकत्वातु “अतो लोषः' इत्यत्लोपे 
वि परक्तचादिकाये “चिकीर्षुः' इति । 


भ्रड--भ्राज, भास-आदि धातुओं से ताच्छील्यादि अथं में किविष्‌ प्रत्ययं 
होवा है। | | 
राल्लो - क्विप्‌ तथा इ्ञलादि कित्‌-डित्‌ प्रत्ययके परेरेफसे पर छकार 
तथा यकारकालोपहोताहै। 

क्विव्वचि - वचादि धातुभों से क्िवप्‌, मच्‌ को दीधं तथा सम्प्रसारण 
का अभाव दिषधान हतार) | 

च्छ्वोः-क्रिप्‌ तथा लादि कित्‌-डितु के परं तुकं विशिष्ट छःको 
“श' तथा "व" को ऊट्‌ आदेश्च होता है । 

दाम्नी--दाप्‌ बादि षतुभोंसे करण अथंमेष्टृन्‌ प्रत्ययहोताहै\! 

तितु-ति, तु, आदि दो कृत्रत्ययो को इट्‌ का आगम नहीं होता है । 


ूवंकृदन्तभ्रकरणम्‌ ९९९ 


शस्त्रम्‌ । योत्रम्‌ । योक्त्रम्‌ ¦ स्तोत्रम्‌ । तोत्रम्‌ । सेक्त्रम्‌ ¦ मेदस्‌ । पत्त्रम्‌ । 
दष्टा । ननूध्ी । अतिटृधसूखनसहचर इनः ३।२।१८४) अरित्रम्‌ । र्वि- 
मू । पवित्रम्‌ । सवित्रमु । खनित्रम्‌ । सहित्रम्‌ ! चरित्रम्‌ । पृवेः संज्ञायाम्‌ ` 
३।२।१८५। पवित्रम्‌ । 

इति पूवंकृदन्तप्रकरणम्‌ । 


॥ 
षर) क षि [1 


पवित्रम्‌ पूयते अनेन आज्यमिति विग्रहे पूातोः "पूवः संज्ञायाम्‌" इति 
करऽणेथं इत्रप्रत्यये तस्याधंधातुकसंज्ञायां गणे अवादेशे विभक्तधादिकार्ये 
पवित्रम्‌ ईैति । 
| इति पूवंङृदन्तप्रकरणम्‌ । 


नी क 
0 क १, र क 


अङ्ग-छ तथाल जादि धातुबोसे करण अथं में इत्र प्रत्यय होवा है। 
पुवः - संज्ञा अयं में प्‌ ओर पूम्‌ धादुजो से इतर प्रत्यय होता है। 
एवंकृदस्वप्रकरण समाप्त । 


॥ ॥ 
---* 9 >~ 


अथ उणादिप्रकरणम्‌ 
छृवापाजिमिस्वदिसाध्यशभ्य उण्‌ ॥१।॥ कयेतीति कारः । वातीति 
वायुः । पायुुंदम्‌ । जावुरौषधमु । मायुः पित्तम्‌ । स्वादुः । साध्नोति पर. 
कायंभिति साधुः । जाश शीम्‌ । उणादयो बहुम्‌ ३।३ ।९। एते वर्ंमाने 
संज्ञायां च वहृरुं स्थुः ¦ केचिदविहिता अप्यूह्याः । 
` संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाच्च ततः परे । 
कार्याद्वियादनूबन्ध-मेतच्छास्त्रमुणादिषु" ॥। 
इति उणादिप्रकरणम्‌ । 


॥ 
0 च 9 % जनधा 


संज्ञास्विति--महाभाष्थस्थोऽय श्लोकः । डित्थो डवित्थ इत्यादौ धातु- 
 सूपागि प्रत्ययाश्च यथासम्भवमुह्याः । गुणनिषेधादिकायेवक्चातु बनृदन्धं 
विचत्‌ । अनूबन्धभित्यत्र “व ञ्भनुष्ये बहुलम्‌ इति दीर्धः । एतत्‌ उणगादिषु 
शास्वं शासितव्यम्‌ । | 
धति उणादिप्रकरणम्‌ । 


[1 १) 
~ ¢ . --~ 


0 -----------`--------------------~____ 


डका-ङ, वा भादि.्षातुभों से उण्‌ श्रत्यय हता है, 

उणा-वतंमानिकालमे भोरसंज्ामे धातु चे उणादि प्रत्यय होता है। 

संजञासु-संश्ा मे धातुभो की तया उने पर प्रत्ययो की कल्पनां करनी 
चाहिए । उसके बाद प्रयोगो मे ग्रयाऽभाव जथवः दद्धि आदिकार्यो को देखकर 
भरत्ययो से कित्‌, डतु आदि अनुबन्धो की कल्पना करनी चाहिए--यही 
 -उणाहि की विशेषता है । ` | 


येयो 


उणादिप्रकरण समाप्त 


, 
~> 9 >~ 


तुमुनूण्वुर) क्रियायां क्रिया्थायाय्‌ं ३।३।१०। क्रियार्थं क्रियाया- 
भुपपदे भविष्यत्यर्थे धातोरेती स्तः । मान्तत्वादन्ययत्वम्‌ । कृष्णं द्रष्टु याति । 
छृष्णं द्चंको याति ¦! कारसमयवेलासु तुमुन्‌ ३।३।१६७। . काल येपूपपदेषु 
तुमुन्‌ स्यात्‌ ! कालः समयो वेला वा धोकतुम्‌ ! भावे ३।३।१८। सिद्धावस्थापन्ने 
त्वे वाच्ये धातोषंन्‌ स्थात्‌ । पाकः । अकतेरि च कारके संज्ञागाम्‌ 
 ३।३।१९) कठ भिन्ने कार घञ्‌ स्यात्‌ । घञि च भावकरणयोः ६।४.२७1 
रञ्जेवेोषः स्थात्‌ । रागः! अनयोः किमू ? रज्यत्यस्मिन्निति रङ्कः । निवास- 
चिति सेरोपसमाघानेष्वादेश्च कः ३।३४१। णषु चिनोतिर्ेन्‌ आदेच 


क्रियार्थायाम्‌ ~ क्रियार्थैः प्रयोजनं यस्याः सा क्रियार्था, तस्याम्‌ । 


्ष्टम्‌-द्शुधातोः (तुमुल ~ इति तुमुनि उनी छोपे 'सिद्लोद्च॑ल्य- 
मकितिः इति अमि मरोवे चकारस्य यणि वशशल इ शस्य षत्वे 
ष्टुत्वे ृदन्ततवाद्‌ सौ @न्मेजन्तः' इति मान्वत्वादग्ययतवे सुपो लूक श्ष्टुम्‌. 
इति ¦ "कृष्णं द्रष्ट्‌ याति" इत्यत्र भवे तुमूत्‌ । | 

रामः--रञ्जृधातोः 'सक्त॑रि च कःरके-' इति घलि अनुबन्छलोपे (वचि 
च भावकरणयोः इहि चछोपे "अत उपधायाः" इदि इद्ध "चजोः कू चिण्यतोः' 
इति जस्य कृत्वे विभवितिक्ाये (राः ति ¦ 


। 


तुभूत्‌--क्रियाथंक क्रिया उपपद रहने पर भविष्यद्‌ यथे क्षातु से 
तुमुन्‌ अर ष्दृल्‌ भत्यय होता है । | | 
काड--काक, समय ओर देखा उपपदं रहूने पर धातुर तुमुन भ्रत्ययं 
ह्येता ३ । | | 
भादे--सिद्धावस्थःपन्न धात्वथं वाच्यहोतो घातु से घन्‌ प्रत्यय होता है, 
उअक--कठ़भिन्न कारक अथे धातु से घम्‌ श्रव्यय होता है, संम । 
घ चि---घव्‌ प्रत्यय के.परे भाव बौर करण अथं में रञ्ज धातु सम्बन्धी 
नकार कालोप हौताह)। 
 निवा--निवासादि अथेमे चित्‌ धातु घन्‌ प्रत्यय मौर धाक अष्दि 
दकार कोषुत्वहो जातादै। | | 


२०२ खु सिद्धान्तकौमुदी 


ककारः । उपसमाधानं राशीकरणम्‌ । निकायः। कायः । गोमयनिकायः ॥ 
एरच्‌ ३।३।५६। इवर्णान्तादच्‌ स्यात्‌ । चयः । जयः | ऋदोरप्‌ ३।३।५७ 
ऋवणान्तिदवर्णान्तादप्‌ स्यात्‌ । करः । गरः । यवः । रुवः । स्तवः । पवः । 
( घय कविधानम्‌ ) भस्थः । विष्नः । दितः किति: ३।३१८८। क्त्रम॑स्‌ 
नित्यस्‌ ४४२० वित्रभरत्ययान्ताद्‌ मम्‌ निदं तेऽ । पाकेन निदत्त पक्तिमम्‌ । ` 
इवप्‌ । उपत्रिमम्‌। द्वितोभ्वुच्‌ ३।३।८९। दटुेपु कम्पने । वेपथुः । यजया- 
चयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ्‌ ३।३।९० यज्ञः । याज्ना । यत्नः । विर्नः1 प्रदः । 
स्वपो ननु ३।३।९१। स्वप्नः । उपसर्गे घोः कि; ३।३।९२। प्रधिः । उपधिः 
स्त्रियां क्तिन्‌ ३।३।९४। स्वलिङ्ग भावे वितन्‌ स्यात्‌ । बभोऽपवादः । कृतिः । 
उप्तिमम्‌ - ङ्वप्‌ बी > सन्ताने" धातो; अनुबन्धरोपे "वप्‌! इति, तस्माद्‌ 
“ड्वितः वित्र इति वित्रपरत्यये कलोपे कित्त्वात्‌ "वचिस्वपि-' इति सम्प्रसारणे 
पूवं ल्पे कतरम्‌ नित्यम्‌ इति मपि पगते विधक्त्यादिका्ं उप्त्रिमम्‌" इति । 


याचूजा- याचृध्वातोः यजयाच इति निः ङलमोपे इवुत्व स्रीत्वाटापि 
विभक्त्या दिकाये "याच्ञा" इति । 


एरच्‌--इव्गान्ति धातु से अच्‌ प्रत्यय होता है। 
ऋदो-- ऋवणन्ति मौर उवर्णान्त धातु से अय्‌ प्रत्यय होता है । 
वमथं- षम्‌ क भथं मे "क' प्रत्यय होता है। | 
डिवतः- भावाथेक प्रत्यय मे डकारेत्सं्ञक दु से वितरप्रत्ययहोता है) 
कवे मंसू- निदत्त अथं मे "वित्र" प्रत्ययान्त से तद्धितसंज्ञक "मप्‌" प्रत्ययः 
नित्यहीहोताहै। | 
दिवततौ- टकारेत्संक धातु से भाव मे अथुच्‌ प्रत्यय होता है । 
यंद्-- यजादि धातु से न्‌" प्रत्यय होता है, 
स्वपो-स्वप्‌ दु ^ननु' प्रत्यय होता है। 
उप उपसर्मोप्पदक वृष्क धातु से “कि' प्रत्यय होता. । 
स्त्रियां ~ भाव ओौर कतृभिन्न कारक अथंमे धातु से स्त्रील मं वितनु 
प्रत्यय होता है। 


उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ २०३ 
स्तुतिः (ऋल्वादिभ्यः क्तिन्निष्ठावद्वाच्यः) तेन नत्वम्‌ । को्िः । टूनिः। 
घूनिः ¦ पुनिः (सम्पदादिभ्यः क्विप्‌) सम्प््‌ । विपत्‌ । जपत्‌ । (क्तिच्-- 
पीष्यते) सम्पत्तिः । विपत्तिः । आपत्तिः उतिगूतिज॒तिसा तिहेतिकीतंय्च 
३।३।९७। एते निपात्यन्ते । ज्वरत्वरक्िव्यविसवामुपधायाइच ६।५२० 
एषामुपधावकारयोरूट्‌ स्यादनुनातिके क्वौ लादौ क्ङिति । अतः क्व्‌ । 
जूः । तूः । सु. १ ऊ: । मुः । इच्छा ३।३।१०१। इषेनितोभ्यम्‌ अप्रत्ययात्‌ 
२।३।१०२। प्रत्ययान्तेभ्यो धातुभ्यः स्तियामकारः प्रत्ययः स्यात्‌ । चिकीर्षा); 
त्रकाम्या । गुरोश्च हुल ३।३।१०३। गुरुमतो हलन्तात्‌ स्त्रियामकारः अत्ययः 
स्यात्‌ । ईहा । प्यासश्चन्थो युच्‌ २।३।१०७। अकारस्यापवादः । कारणा । 


कीर्णिः ृातोः स्वयां क्तिन्‌" इति क्तिनि कनयोटपि “ऋत इद्धातोः 
ईति इत्वे रपरत्वे "हलि च' इति दीर्घे "ल्वादिभ्यः-' इति क्तिनो निष्ठ- 


वद्भावात्‌ 'रदाभ्याभू~' . इति तस्य नत्वे "रषाभ्यां णो न~ इति णत्वे 
विधक्तिकायं “कीगणिःः इति । 


चिकीर्षा- ङ्षातोः सनि नगते सनः कित्त्वात्‌ "अज्नगमां सनि' इति 
दीं "ऋत इद्धातोः" इति इत्वे रपरत्वे हर च” इति दीर्घे 'सन्यडोः' इति द्वित्वे 


अभ्यासत्वे अभ्यासकार्ये सस्य षत्वे "चिकीषं इति तस्मात्‌ धाठुर््ञायाम्‌ 
“अप्रत्ययात्‌ इति अप्रत्यये (अतो छोपः' इति सनोऽकारोपे सत्रीत्वादापि अनू- 


बन्धलोपे' सवणदीे कृदन्ठत्वात्‌ सौ 'हद्डचाञ्स्यः-' इतति सुरोपे चिकर्षा इति । 


ऋल्वा-ऋत्वादि धातुजं खे पर वितन्‌ प्रत्यय निष्ठावत्‌ होता है 

सस्प-सम्पदादि घातुभोंसेस्त्रीखिग तथा भराव मे 'विवय्‌' प्रत्यय हौताहै। 

क्तिद्पि-- खम्पदादि धातुम से "तिन्‌" प्रत्यय भी होता है। 

ऊति-- ऊति, यूति बादि का निपात्तन होततादहै। 

ज्वर--ज्वर, त्वर, लिव, क्.तथा मव धातुगोंकी उपधारम्बन्धीः 
वकार को ऊद्‌ ह्योता है, क्विप्‌ तथा क्षेछादि अनुनासिकादि प्रव्ययके परे। 

 इच्छा-इष्‌ घातु से “इच्छाः नलिपातच होतारं 

अ प्रत्य -प्रत्ययान्त से स्वरीध्मि मे “अ प्रत्यय होता है! 

गुरोश्च- गुमान हन्त धीतु से स्त्रीखिग मे अप्रत्यय होता है । 

प्यास ~-ष्यन्त धातु, जस्‌ धातु तथा श्रन्थ धातु से थृच्‌" प्रत्यय होता 
है, स्वोखिम अौर भावम । 


२० खधुसिद्धान्तकौमुदी 


हारणा । नपुंसके भावे क्तः ३।३।११५। ल्युट्‌ च ३।३।११५। हसितम्‌ । 
हसनम्‌ । पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण ३ ३।११८। छादेर्वेऽद्रचुपसगंस्य 
९।४।९६। द्विश्रभरत्युपरंहीनस्य र रहुंस्वः स्थात्‌ चे परे । दन्ताङछा्न्तेऽनेति 
दन्तच्छदः । बाकुरवन्त्यस्मिनिनित्याकूरः ! अवे तृलोधन्‌ ३।३।१२०। अवतारः 
-कुषादेः । अवस्तारो जवनिका | हेखङ्च ३।३।१२१ हरन्ताद्‌ घन्‌ स्यात्‌ । 
चापवादः । रमन्ते योजिनोऽस्मिन्निति रामः । अपमूञ्यतेऽनेन व्याध्यादिरित्थ- 
 धामागेः | ईषद्‌ दुस्सुषु कच्छकृच्छारथेषु खल ३।३।२६। कर गाधिकरण- 
योरिति निङ्त्तम्‌ । एषु दुःखगुलायंहुपपदेषु खल्‌ । तयोरेवेति भावे कर्मणि च | 
छच्छ दुष्करः कटो भवता ! अकुच्छे--दृपत्करः ¦ सुकरः ! आतो युच्‌ 
३।३।१२८। खलोऽपवादः ¦ ईषत्पानः सोमो भदक्ता।, दुष्फानः । धुषानः | 
|  अपामो्गः-जरौ्गंन सन्‌ चः : गहर्श्चः इतति चन्न जनुजन्धर8 
शृजेड़ं दिः" इति इद्धौ रपरत्वे "चजोः कु षिष्यतोः" इति जस्य गत्वै “उपसनेस्य 
धञ्यमनुष्ये-“ इति दीष कदन्तत्वाद्‌ सौ सस्य सतवे विसे (अपामागेः" इति 
सुपानः सुपडर्ेकपाधारोः अतो युच्‌" इति युचि चटोपे "युवोरनाकौ 

इति योरनादेक्े सवर्णदीषेः विभन्तिकाये “सुपानः इति । 


नपु नपुसकं तया भाव म धतु ज "कतः प्रत्य क्ल वयहोढाहै। 

ल्युट्‌-- नपुंसक तथा भावनं ्ातु घे त्युट्‌" प्रत्यय भी होता है। 

प्ि-कूरण ठया अधिकरण अथे रहने प्र पूरिछिग तथा संजञामे 
धातु से प्रायः श्वः प्रत्यय होताडै। 

छादे--“षः प्रत्यय के परे द्विभृति उपसगे ष रहित बंयावयव छाद्‌ 
की उपवाको हस्व होता ३ । | 

अवे--अवएवेकतृ एवं स्तसे संज्ञा करण एवं अधिकरण मं घम्‌ 
भ्रत्यय पुल्ल्िगिमें होताहै। हृलङ्च--करण या अधिकरण अथे हरन्त 
धातु से षन्‌ प्रत्यय होताहै, पचसि ओर संज्ञायें। ईषद्‌ --भावया कं 
चोत्य रहने पर ईषदार्थक सु या दुःख उपपद रहने पर्‌ घातु खल्‌ प्रत्यय 
होता है । जतो -ईषदाथंक सुध या दुःख उपपद रहने पर॒ अदन्त धातु 
से "युच्‌" प्रत्यय होता है। | 


उत्तरङृदन्तप्रकरणस्‌ २०५ 


अरखत्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा ३।४।१८। प्रति वेधार्थयो रकं खत्वोरष- 
पदयोः क्त्वा स्यात्‌ । भ्राचां ग्रहणं पूजार्थम्‌ ¦! अमैवाव्ययेनेति निथमःन्नेपपद 
समासः । दो दद्वोः। जक दत्त्वा । घुमास्येतीत्वम्‌ । पीत्वा खल्‌ । अङुंखल्वोः 
किम्‌? मा कार्षीत्‌} प्रतिषेयोः किमू ? घलंकारः ) समानकतु कयोः पूर्व॑काङे 
३।४।२९। समानकत कयो त्विथंयोः पूर्वकाले विद्यमारद्धातोः क्त्वा स्यात्‌ । 
भृष्ट्वा व्रजति । द्वित्वमतन्नम्‌ । भुक्त्वा पीत्वा ब्रजति । न क्त्वा सेट्‌ १,२।१८। 
सेद्‌ क्त्वा किन्त स्थातु ¦ शयित्वा । सेद्‌ किम्‌ ? कृत्वा । रलो व्युपधादखदेः 
-संइच १।२।२६। इवर्णोवर्णोपघाद्धशादे रलन्तात्परौ वत्वासनौ सेलै वा कितौ 
स्तः । दुतित्वा ! द्योतित्वा । खित्वा । ऊेखित्वा । व्युपक्वात्किम्‌ ? वत्तित्वा । ` 
रः किम्‌ ? सेदित्वा ¦ हादे किमू ? एषित्वा) सेद्‌ किम्‌ ? भुक्त्वा, 
उदितो वा ७।२।५६। उदितः परस्य क्त्व इड्‌ वः स्थात्‌ । शमित्वा, शान्त्वा । 
देवित्वा, चत्वा । दधातेहिः । हित्वा । जहातेरच क्त्वि ७।४।४३। हित्वा, 


युतित्वा-चृत्‌धातोः श्मानकतूं कयोः पुवंकाटेः इति क्त्वाप्रस्यये कलोपे 
“आधं्षातुकस्येड वलादेः" इतीटि न क्त्वा सेट्‌" इति किर्वनिषेधे प्राप्ते “रो 
व्युपधाद्धलादेः संश्च" इति क्त्वाप्रत्ययस्य वैकल्पिके कित्वे “किडति च इति 


गुणनिषेधे सौ क्त्वातोपुन्‌-'इत्यव्ययत्वात्‌ सृु्लूकि दुवित्वाः इति । कित्वा 
भावे "पुमन्ते "ति गुणे “चोतित्वा' इति । 


हित्वा -धाघातः "समानकत कयोः-इति क्त्वाप्रत्यये कलोपे दधातैहिः' 
इति धास्थाने हित्वै कृदन्तत्वात्‌ षै अव्ययत्वात्‌ पुन्लकि “हित्वा' इति । ्रहित्वे 


अलं-- प्रतिषेधार्थं "अलम्‌" अथवा खलुृ' शब्द पूवं में रहने पर क्षातु से 
क्वा प्रत्यय होता है! घमा-दो था अनेकं जो घातु, तदथंक क्रियाजनङ्‌ 


कत के रहने पर भूवंकाचिक क्ियावाचक धातु से क्त्वा प्रत्यय होता ह । 
त छृत्वा- इद्‌ सहित क्त्वा छित्‌ नहीं होवा है । | 
रखो- इवर्णः तया उवर्णोप्रध हदि रलन्तघातुगो खे पर सेटुक्त्वाः 
ओर सन्‌ विकल्प से कित्‌ हता है । 
उदितो--उदिद्‌ धातुखे परक्त्वाको विकल्पे इद्‌ होता दहै । 
अड्वा--क्त्वा प्रत्यय के परे हा" धातु को “हिः बादेक्च हत्‌ है । 


२०६  छघुसिद्धान्तकौमुदी 


हार्स्तु हात्वा । समासेऽनन्‌पवं क्त्वो त्यप्‌ ७।१।३७। अव्ययपूरवैपदेऽनम्‌- 
समाप क्त्वो ल्यबादेशः स्थातु ¦ तुक्‌ । प्रकृत्य । अनन्‌ किम्‌ ? अकृत्वा। 
आभीक्ष्ण्ये णमुख्‌ च ३।४।२२।अभीकष्ये चोत्ये पूवं विषये णमुट्‌ स्यात्‌ क्त्वा 
च । नित्यवीण्सयोः ८।१।४। आभीक्ष्ण्ये वीप्तायां च द्योत्ये पदस्य द्वित्वं 
श्यात्‌ । आभीकषण्यं तिडन्तेष्वन्ययसंज्ञकेषु कृदन्तेषु । स्मार स्मारं नमति शिवम्‌ । 
मृत्वा स्मृत्वा । पायं पायम्‌ । भोजं भोजम्‌ । श्रावम्‌ श्रावम्‌ । अन्यथेवंकृथ- 
भित्थंयु सिद्धाप्रयोगद्चेत्‌ ३।४।२७। एषु ङमो णमुल्‌ स्यात्‌ । सिद्धोऽ 
प्रयोगोऽस्य एवं भूतर्चेत्‌ ङन्‌ ! व्य्व॑त्वात्प्रयो गानहं इत्यथैः । अन्यथाकारम्‌ । 
-एवंकारम्‌ । कथंक्रारम्‌ । इत्थंकारं भृङ्क्तं । सिद्धेति किम्‌ ? लिरोऽन्यथा कत्वा 
भुङ्क्ते । इति उत्तरकदन्तप्रकरणम्‌ 


^ ै 
|) # [#। च | ¬) 


त्यथः । 'आहोक्‌ त्यागे" इत्यस्य क्त्वायां तु-'जहातेश्च क्त्वि" इति हत्वं ज्ञेयम्‌ ` 
तस्य ॒क्त्वेत्यत्थंः। “गोहाङ्‌ गतौ" इत्यस्मात्‌ क्त्वायां तु-हात्वाः इतिं 
भवति । अक्र जहातेश्च इति हित्वं कथं नेति चेन्न, तत्र सूत्रे "जहाते" इति 
नि्देचातु, अन्यथा तत्र “भुना भित्‌" इतीत्वे “जिहीते: इति सूत्रस्वरूपापत्तैः । 
स्मारं स्मारम्‌-स्मृक्वातोः आभीक्ष्ये णमुल्‌ च' इति णमुलि अनुबन्धछोपे 
“अचो ज्मिति" इति ड्द्धौ रपरत्वे ^नित्यवीप्योः' इति द्वित्वे कृदन्तत्वात्‌ सौ 
“कृन्मेजन्तः इत्यव्ययत्वे युपो छुकिं मस्यानुस्वारे “स्मारं -स्पारम्‌' इति । 
्वाप्रत्यये तु-स्मृत्वा स्मृत्वा" इति भवति । इति उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ । ` 


छ 
[0 ^ वं 


समासे--अनम्‌ समास मे अन्ययदुवेपदक ्त्वाःके स्थानम त्यप्‌ 
होता है । आभी-पौनः पल्य अथेमे धातु से णमुल्‌ बौर क्त्वाप्रत्यय होता दहै, 

वित्य-षौनः पुन्य वथा वीप्ता मथं होने पर पदको द्वित्व होता दहै । 

अन्यथेव -बन्यथां, एवं, कथम्‌, इत्थम्‌ इन चार अव्यय शब्दोपपदक 
कन्‌ घातु से णमुल्‌ प्रत्यय होताहै, यदि कृन्‌ का प्रयो व्यथंत्व प्रयुक्त 
अयोजनशुन्य रहे । उत्तरकृदन्तप्रकरण समाप्त 


[र 1 = वनस्य 


अथ कारकप्रकरणम्‌ 


प्रातिपदिका्थंलिद्खपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा २।३।४६। नियतोप- 
स्थितिकः प्रातिपदिकार्थः । मात्रचब्दस्व प्रत्येकं योः । भातिपदिका्थंमाते 
लिङद्धमात्र्याधिक्ये परिमाणमात्रे संख्यामात्रे च प्रथमा स्यात्‌ । प्रातिपदिकार्थ 
पात्रे -उच्चंः । नीचः । कृष्णः । श्रीः । ज्ञानम्‌ । लिङ्खमात्रे-तटः ¦! वटी । 
तटम्‌ । परिमागसक्रे-द्ोगो ब्रीहिः । बचनं सं द्या! एकः ! द्रौ बहवः । 
सम्बोधने च २।३।४७। प्रथमा स्यात्‌ । हि राम । (इति प्रथमा) कतुरी- 
प्सिततमं कमं १।४।४९। कतुः क्रियाया भप्तुभिष्टतमं कारकं क्म॑संलं स्यात्‌ । 


प्रातिपदिकाथं -पदं पदभिति प्रतिपदं, प्रतिपदे भवंप्राति पदिकम्‌; 
तस्यार्थः प्रातिपदिकार्थः । प्राहिपदिकार्थश्च लिङ च परिमाणं च वचनं चेति 
इन्द्रः । परातिपदिकाथे-लिद्ध-पदिमाण-वचनान्येव प्रातिपदिकायं-लिद्ध-परिमाणः 
वचनमात्रमु इत्यस्वपदविब्रहः (मात्रश्चब्दोऽवधारणे, "मात्रं कात्स्येऽवधारणेः 
इत्यमरः ।) ` दन्द्रादौ दन्दरमध्ये दन््रान्ते च श्रूय माणं पदं प्रत्येकयभिसम्बध्यते" 
इति भाष्योक्तया मवश्ब्दस्यात्र इन्दरान्ते भूय माणत्वात्‌ प्रातिपदिकार्थ, लिङ्घे 
परिभाणे वचने च प्रत्येकमन्वयः इत्यथः । | 

वियतोपस्थितिकः--यस्मिन्‌ प्रातिपदिके उच्चारिते सति यल्यार्थस्य 
नियमेन उपस्थितिः स प्रातिपदिकार्थः इति भावः । | 

परिमाणमात्रे द्रोणो व्रीहिः" इत्यत्र द्रोणः परिभाणविशेषः, तस्मात्‌ 
दरोणशषब्दात्‌ प्रातिपदिकाथंमात्रे प्रथमाविधाने अभेदान्वयो वारः ` स्यात्‌; 
स चात्र बाधितः, द्वोज-व्रौह्योर्भिन्नत्वात्‌, अतोऽ परिमाणमात्रे प्रथमा अ्रदति । 
तेन द्वौणसूपं यत्‌ परिमाणं, तत्परिच्छिन्नो व्री हिरित्यर्थः खम्पद्यते 1 

कतुंरीप्सित--अत्र सूते, “कारकेः इत्यनुवतंते, तच्च प्रथमया विपरि. 
` णम्यते । “कतुंः* इत्यश्च “कतस्य च वतमाने" इति कतरि षष्टी ! बाप्तु ईष्यमाणम्‌ 
 श्राति--्ातिपदिकारप मात्रं छिगमाना क्न बह्वन्न इत्या त्न छियिमाक्रा कौ बधिकता में तथा परिमाण 
मात्रमे प्रथमा विभक्ति होती है । सम्बो-सम्बोधन मे प्रथमा विभक्ति होती है! 

कतुंः--कर्ताक़ो क्रिया द्वारा प्रात केम जो बतिद्यय इष्ट हो वह 
कारकसंज्क होकर क्म॑संजक होता है, 


२०८ ठधुसिद्धान्तक)मुदी 


कमणि द्वितीया २।३२। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्‌ । हि धजति \ अभि- 
हिते तु कर्मादौ प्रथमा । हरिः सेव्यते । लक्ष्या सेवितः । अकथितं च 
१।४।५.१॥ अपादानादि विशेषै रविवक्षितं कारक कर्मपज्ञं स्यात्‌ । | 
 दुह्याच्‌पच्‌दण्ड्रधिप्रच्छिचिन्रूशा दुजिमथ्‌ मुषाम्‌ । 
| कमंयुक्‌ स्यादकथितं तथा स्यान्नीहुकृष्वहाम्‌ '' 
गां द्धि पयः। बलि याचते वमुधाम्‌ 1 तण्डुलानोदनं पचति । गर्गान्‌ 
खतं दण्डयति ।त्रनमदरुष्द्धिगाम्‌ । मःणव्रक पन्थानं पृच्छति: वृश्शरचिनोति 
कछानि । माणवकं धर्मं ब्रूते, छास्ति वा । शतं जयति देवदत्तम्‌ । सुधां क्षीरनिधि 
मथ्नाति । देवदत्तं शतं मुष्णाति । ग्राममजां नयति, हरति, कषति, वहति वा। 


ईप्सितम्‌, अतिद्येन ईप्सितम्‌, ईप्सिततमम्‌ । धातषात्तव्यापाराश्रयः कर्ता । 
“शेन आप्तुम्‌" इत्याकारक्षायां कतु विशेष णीमूतेन व्यापारेण' इत्यर्थाल्कभ्यते । 
ततश्च- कतुः क्रियया बाप्तुमिष्टतमं कारक कमंसंज्ञं स्यातु" इत्यर्थः सन्पं्यते 1 

इरि भडति--भत्र भजनक्रियया सम्बन्धं देवदत्तादिकतुंः अत्यन्तेच्छां 
विषयभूतस्य हरेः “कतुं री प्सिततमं कम" इत्यनेन कमत्वात्‌ "कमणि द्वितीयाः 
इति द्वितीयां अवति । 

दृह्याच्‌- दुह्‌ प्रपुरणे, टुयाचं याच्नाम्‌, इपचष्‌ पाके, दण्ड दण्डतिपातने 
धिर जावरणे, प्रच्छ शीप्सायाम्‌, चिञ्‌ चयने; त्रम्‌ व्यक्तां वाचि शाचु 
शनुिष्टौ, जि जये, मुष स्तेये, णीन्‌ प्रापणे, हृन्‌ हरणे, कृष विलेखने, वह 
प्रापणे-एषां धातुना कमेशा यदुक्तं कमै तद्‌ अकठिथक्े' इत्युच्यते इत्यथैः । 

गां दोग्धि पयः--अत्र “बोः वयो दोग्धि" इति विग्रहे 'गोः' अपादानस्य . 
अबिवक्षया कर्मत्वविवक्षायामुः अकथितं च' इति कर्मसंज्ञायां कर्मणि द्वितीया" ` 
इति द्वितीया भवति । ` | ॥ | 


कमंणिं- अनुक्त करम भं द्वितीया विभक्ति होती है । | 

अक- भपादानादि विशेष से गविवक्षित कारक क्मषंलक होवा है । . . 

इह्याच्‌- ह्‌ आदि सोलह धातुर्बो के कमं ॐ साथ जो यक्त होता है 
वही अकथित कमं कहा जाता है । | 


कारकप्रकरणम्‌ २०९ 


अथंनिबन्धनेयं संज्ञा । बर्हि भक्ते वसुधाम्‌ । माणवक धर्म भाषते, अभिधत्ते, 
वक्तीत्यादि । {इति द्वितीया) स्वतन्तरः कर्ता १।४।५ ४1 क्रियायां स्वातन्त्येण 
विवक्षितोऽ्ेः कर्ता स्यात्‌ । साधकतमं करणम्‌ १।४।४२। क्रियासिद्धौ भ्रकृष्ट- 
पकारकं करणसंज्ञं स्यात्‌ कतु करणयोस्तृतीया २।३।१८। अनधिहिते कतरि 
करणे च तृतीया स्यात्‌ । रामेण बाणेन हतो वाली ! {इत्ति तृतीया) । कर्म॑णा 


यमभिप्रतिस सम्प्रदानम्‌ १।५,३२) दानस्यकर्मणा यमभिप्रेत्ति स सम्प्रदान- 
संज्ञः सन्त ¦ चन्‌र्थी सम्प्रदाने २:३।३३: विप्र सां ददाहि । रमःस््स्ति- 


स्वाहास्वघाऽक वषड योगाच्च २१३१६! एभियोमि चतुर्थी स्यात्‌ 1 हुग्ये नमः। 


अथंनिबन्धनेयमु-अर्थाऽऽधितेयं कमेसं्ञेव्य्थैः । तथा च-दुहादथंक- 
धात्वन्तरयोगेऽपि द्विकमेकत्वं ज्ञेयम्‌ । अत एव वि अिक्तते वसुधाम्‌" इत्यत्र 
याचनाथंक 'सिक्ष' धातुयोगेऽपि वलेः अपादानत्वाऽविवक्षायां कमेत्वात्‌ “अक- 
धितं च" इति कमंत्वाद्‌ द्वितीया भवति । | 

रामेण बाणेन हतो वाली -- “रामकृ क~बाणकरणक-हुननाश्रयो 
वालीः इति शाब्दबोधः! अत्र “रामो बाणेन वालिनं जवान" इति विग्रहे 
"हन्‌" धातोः कर्मणि क्तप्रत्यये कृते कर्मणः उक्तत्वात्‌ तत्र प्रथमा, हुनन- 
क्रियायां रामस्य स्वातन्त्यदिवक्षया स्वतन्त्रः कर्ता इति कतुं संज्ञा, बाणस्य 
च हननङ्रियायम्‌ अत्यन्तोपकारकत्वात्‌ “साधकतमं करणम्‌ इति करणसंज्ञा । 
ततश्च उभयत्र कतुं करणयोरनुक्तत्वात्‌ कतु करणयोः-' इति तृतीयायां सत्याम्‌ 
उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 

कमणा-सम्यक्‌ प्रदीयते बस्मै, तत्‌ सम्प्रदानम्‌ ! दानक्रियाक्मेणा कर्तायम्‌ 
अभिप्रेति~सम्बध्नाति, सम्बन्धुमीप्ठति वा, तत्‌ कारकं सम्प्रदानसंज्ञकमित्यथंः ¦ 


स्वतन्तरः-ङ्खिया में स्वतन्त्रता से विवक्षित अथं कतु संज्ञक होता है-- 
वहू कर्ता कहुखाता है । 


साधक-क्रियाकी सिद्धिम जो अत्यन्त उपकारक होता है, वह्‌ करण 
कहता है । कतु - अनुक्त कर्ता-करण में तततीया विभ्विति होती है। 

कमणा --दान के कर्मे जो सम्बन्धित होता है वह सम्प्रदान कहलाता है । 

चतुर्थी सम्प्र मनुक्त सम्प्रदान मे चतुर्थी दिभ्क्ति होती है! 

तमः-- नमः, स्वस्ति आदिके योग में चतुर्थीं विभक्ति होतीदहै। 

१४८० सिर 


२१० रयुिद्धान्तकौमुदी 


परजाभ्यः स्व्ति । अग्नये स्वाहा ¦ पितृभ्यः स्वधा । अरभिति पर्याप्त्यथे- 
` ्रहंणमु ) तेन दतयेभ्यो हरिर, प्रभूः, शक्त इत्यादि । (इति चतुर्थी) । 
ध्रुवमपायऽपादवम्‌ २१४५२४1 अपायो विरेषस्तस्मिन्ता्ये यद्‌ ध्रुवमवधि. 
भूतं कारकं तदपादानं स्यात्‌ । अपादाने पमी २।३।२८। प्रामादायाति । 
धाबतोऽशधात्पततीत्यादि ! (इति पच्चमी) षष्ठी शेषे २।३।१०। कारषप्ाति- 
पदिकाथेव्यक्तिरिक्तः स्वस्वानिभावादिसम्बन्धः शेषस्तत्र षष्ठी स्यात्‌ । राज्ञः 
पुरषः । कर्मादीनामयपि खम्बन्धमात्रविदक्नायां षष्ठयेव । सतां गतम्‌ । सरषो 
जानीते । मातुः स्मरति । एषोदकस्योपस्करुरते । भजे श्म्भोश्चरणयोः (इति 
` षष्ठी ।) आधारोऽधिकरणस्‌ १।४,४९) कतृकम तन्निष्ठक्रियाया 
भाधारः कारकमध्चिकरणं स्यात्‌ सप्तम्यधिकरणे च २।३।३६। अधिकरणे 
सभर स्यात्‌ ¦ चकाराद्‌ दुरान्तिकार्थेश्यः । अआौपर्रेषिको वैषधिकोऽभिभ्या- 
पङश्चेत्याधाररित्रहा ६ कटे, मास्ते । स्थाल्यां पचति । मोक्षे इच्छाऽस्ति । 


= सव॑स्मिन्नात्पाऽहिति । दन्य दरे बन्तिके वा । (इति सप्तमी । 
इति कारकप्रकरणम्‌ । 


आधारः चिघा-{ १) ओौपर्केषिक्ः = उप-समीपे, इटेषः-सम्बन्धः 
उपक्छेषः, तत्कृतम्‌ भौपदलेषिक्मू । अस्योदाहरणं कटे मस्ते" । (२) 
वैषयिकः=विषये भवः वैषयिकः । अस्योदाहरणं "मोक्षे इच्छा स्ति" । (३) 
 अर्भिष्यापकः=अभि-सवतो भावेन व्याप्नोतीति अभ्षिव्यापकः (यः आश्वारः सर्व॑म्‌ 


 धर्भिव्याप्कोति खः अरभिव्यावक इत्युच्यते) । ईति कारक्प्रकरणम्‌ । 


1 | 
~° © ° ~= 


_ धुब--अपाय (विश्ाग) मे जो अवधिभूत हयो, उसको अपादानसंश्ा 
होती है । अस्‌ ~बपादान मे पमी विभवति होती है । 

षष्ठी ~-कारक भीर प्रातिपदिकं हे भिन्न स्वस्वानिभावादि सम्बध 
(शेष) मे षष्ठी विभक्डि होती है! आधारो करता भौर कमं ङ्‌ दारा जो 
तृ -क्निष्ठ किया रू। आघार हो वह मधिकरण संज है ¡ सप्त -अनुश्च 


अधिकरण भँ पतमी दिभक्ति होती है । कारकप्रहरग समा । 


# 1 क 
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अथ केवलसमासम्रकरणम्‌ 

समासः पच्धा। तत्र समसनं समाश्षः! स च विशेषसं्ाविनिमस्तः केवल 
दमाः प्रथमः । प्रायेण पूवंपदाथप्रघानोऽव्ययौभावो द्वितीयः । प्रा येणोत्तरपदार्थ- 
प्रधानस्तत्पुरुषस्तृतीयः । तत्पुरषभेदः कर्मधारयः। क्मधा-र्मेदो द्विगुः प्रयेणान्य 
पदार्थप्रधानो बहुव्री हिस्वतुथः । प्रविणोमयपदा्थ प्रधानो दन्दः पचमः । समर्थः 
पदविधिः २।१।१। पदसचम्बन्धी यो विधिः स समर्थाच्रितो बोध्यः । प्राक्कडा- 
रात्समासः २।१।३। कडारः कर्म्वारये इत्यतः ्राकसम्स इत्यधिक्रियते । 


जसनयोोनमापाममोवानयवमयरक 


ररी ता १ 


समासः- समसनं मिलनम्‌, तच्च --पृथगर्थाां पदानाम्‌ एकार्यो- 
परस्थितिजनकत्वम्‌ । स च समासः पचष्ा-- 

(१) केवरसंमासः--अव्वयीभावा दिविक्ञेषसंजञाविनि्ुंक्तः केवल- 
समासः । 

(२) अन्बयीभावः--प्रायेण यस्मिन्‌ समाति पदे पदा्स्य प्राघल्यं 
सोऽव्ययीभावस्षमावः । उन्मत्ता शङ्खा यस्मिन्तिति श्ि्रे अन्यपदार्थे च 
संज्ञायाम्‌" इत्यव्ययीभावसमासे उन्मत्तगङ्कम्‌" इत्यत्र पूरवंदार्थस्य अप्राधान्यात्‌ 
लक्षणे प्रायेण इत्युक्तम्‌ । 

( ३ ) तत्पुरुषः-प्रायेण यस्मिन्‌ समा उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यं स 
त्युखषषमासः । अतिक्रान्तो मालाम्‌ "अतिमालः" इति तत्पुरुषसमासे भति- 
क्मभकतुःत्वरूपपूरवेपदा्स्यव प्राघान्यद्ंनात्‌ छक्षणे ्रयेण' इत्युक्तम्‌ । 

(& ) बहुत्रीहिः प्रायेण यस्मिन्‌ समा अन्यपदार्थस्य -प्राघान्यं स 
बहुव्रीहिसमासः । द्रौ वात्रयोवा वित्रा इत्यश्च अन्यपदार्थस्य अव्राघच्यात्‌ 
“प्रायेण इत्युक्तम्‌ । | 

( ५ ) दन्द्रः--प्रायिण यस्मिन्‌ समाप उमयपदा्थंस्य प्राधान्यं सदन्दर- 
समाः । पाण्योः पादयोरव समाहारः "पाणिपषदम्‌' इत्यत्र उभय पदार्थघ्य 
प्राधान्यात्‌ श्रायेणः इत्युक्तम्‌ । 


करका 


समर्थ; -पदसम्बन्धी जो विधि बहु समासाश्चय विधि कटो जाती है! 
प्रदह "कडाराः कर्मधारये सूत्र खे पूवं उमाखका अधिकार होढा है\ 


२१२ -छघुसिद्धान्तकौमुदी 


सह्‌ सुपा २१४ सुप्‌ सुषा सह वा समस्यते । समासत्वात्पातिपदिकत्वैन 
सुगो खक्‌ । परार्थाभिधानं कृत्तिः । छत्तदधितस मासं करेषसनाचन्तधातुरूपाः 
पच इृत्तयः। इत्त्यर्थावबोधकं . वक्यं विग्रहः । सच खौक$िकोऽस्ौ किश्चेति 
द्विषा ' तत्र पूवं भुतो भूतपूव इति लौकिकः, पुवं जम्‌ भुत शु इत्यलौकिकः । 
भूतपूवं चरडिति निरशाद्‌ भू शब्दस्य पूवनिपातः! (इवेन समासो विभक्त्य- 
छोपदव) वायौ इव वागथ{विव । 


इति केवलकप्तमसप्रकरणम्‌ । 


॥ ॥ 
-* 9 „~~~ 


क 


पराथार्भिघानं वृत्तिः परत्ययान्तभविण, अपरपदार्थान्तभदिन वा यः 
` विशिष्टोऽं; सं "परायः", सोऽभिधीयते येन तत्प रा्थाभिघधानभित्य्थंः । 
गोकिंकोऽखौकिकदच-लोके प्र योगाहेः-लीकिकः, यथाव घम्‌ भूत 
मुः । छोके भरयोगाऽनह--अलीकषिकः, य या-पृकं भूतः इत्यादि । 
भूतपूवेः-- धुवं गम्‌ भूत सु" इत्यलौकिकविग्रहे “सह सुषा" इति समसि 
समासत्वात्‌ सौ "सुगो धातुः इति सुन्ल्करि श्युवं भूव" इति जाते प्रथमानि- 
दिष्टं समास उपसजनम्‌" इत्यनेन परव॑-मूतशब्दयोः उभयोरपि पुवंनिपाते प्राप्त 
भूतपूव चरट्‌" इति निदेशात्‌ मूतशब्दस्येव पूवंनिपाते एकदेशविङ्तःन्यायेन 
भाविपदिकत्वातु सौ सस्य रत्वे विसे भूतपूव: इति । 
~ इति केवलसमासप्रकरणम्‌ । 


1 1 
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सह-सुन्त का सुदन्तं के साथ समास विकल्प से होता । | 
` इवेन-इव कै साय समास होने पर विभक्ति का रोप नहीं होता है । 
| केवङ्समासप्रकरण समाष। 


॥ 
मनमनाः क | ज बण 


अथ अन्ययीमावस्षासप्रकरणय्‌ 

 अन्ययीभावः २।१।५। अधिकारोऽयं प्राक्‌ तत्पुरषात्‌ ! अव्ययं विभक्ति- 
समीपसमृद्धिग्यृ द्यर्थाभिा वात्ययासम्प्रतिशचव्दग्रादुर्भावपश्चाद्यथानुपुत्यं- 
यौगपद्यसादुद्यसषम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु २।१।६ विभक्त्यर्थाटिषु दतंयान- 
मव्ययं सुबन्तेन सह्‌ नित्यं समस्यते सोऽव्ययीभावः | प्रायेणाविग्रहो नित्यसमासः 
भ्रायेणास्वपदविग्रहो वा । विभक्तौ-हरि डि अधि इति स्थिते प्रथमारिदिष्ट- 
समास उपसजंनम्‌ १।२।४३ समासश्चास्तर प्रथमानिदिष्टमुपसजंनसंज्ञं स्यात्‌ ¦ 
उपसजन पुर्वेम्‌ २।२,३० समे उपसर्जनं प्राक्‌ प्रयोज्यम्‌ । इत्यधेः प्राक्‌ 
प्रयोयः,सुधोलृक्‌ ¦ एकदे पविङृतस्यारन्यत्वात्‌,प्रातिपदिकसंज्ञायां स्वाद्युत्पत्तिः । 
मव्ययोभवर्चेत्यव्ययत्वात्सुपो टुक्‌ । अधिहरि । अव्ययी भावरच २।४।१८। 
भयं नपुसकं स्यात्‌ । चाभ्ययीभाकादतोऽम्त्वपच्चभ्याः २।४।८३। अदन्ता- 
दव्ययी भा वात्मुग न लक्‌ तस्य तु पंचर्मी विना अमदेश्चक्च स्यात्‌ । गाः पातीति 


अध्यय -विभक्ति-समीप-वमृद्धि-व्युद्धि-अर्थाभाव-अत्यय-असम्भ ति-लम्द- 
प्रादुसव-पर्बातु-यथा-जानुपुव्यै-यौगपच-साद्र्य-सम्पर्ति-साकल्य-बन्त-वचनेषुः 
इति पदच्छेदः । अधिहूरि--हरौ इत्यधिहरि । हरि डि अधिः इत्यौकिक- 
विग्रहे अभ्ययं विभन्छि-' इति समाप सुब्छुकि श्रयमानिदिष्टं-' इति अधीत्य- 
-स्योपसजनवज्ायाम्‌ "उपसर्जनं पूरवेमू' इति तस्य पूरवश्रयोगे समुदायात्‌ समास- 
त्वाद्‌ मौ अभ्ययत्वात्‌ सोर्खुकि अधिहरि" इति । 

अन्ययी --ठत्पुरूष समास से पहठे अव्ययीभाव का बधिकार है--शर्याद्‌ 
अव्ययोमाव समासमं समापविघायक सूत्र से समाठके साथ-साथ अन्ययीभाव 
संज्ञा भी होती है । अन्ययं--विभक्त्य्थादि मे वतमान अव्यय समर्थं सुबन्त 
के साथ नित्यही समस्तहोतादहै। प्रघसा--परमाष्ठ विधायक शास्त्र घटित 
भरयमान्त पदनिदिष्ट को उपतजंन संज्ञा होतो है उद--उपसजंनसंञकं पद 
कासमामेपूर्वप्रयोग होताहै। 


अन्ययी--अग्ययीभाव समाप नपुऽकलिग होता ह! 
नाग्ययी --अदन्त अव्ययीभाव समासते पर शु" का ल्क नदीं होतार 


२१४ खवुसिद्धान्तकौमुदी 


गोवास्तरिमन्नित्यधिगोपम्‌ । तृतीयासप्तम्योबेहुलम्‌ २।४।८४ अदन्तादग्ययी- 
भावात्तृतीदासप्तभ्योबेहुलमम्भावः स्यात्‌ 1 अधिगोपम्‌, अ्िगोपेन, अधिपे वा । 
` ष्णस्य समीपम्‌, उढृष्णम्‌ । उपङ्ृष्णेन । माद्रणां समृद्धिः समुद्रम्‌ । यवनानां 
व्यद्धदुयेवनमु । मक्षिकाणामभावो नि्मेक्षिकम्‌ । हिमस्यात्ययोऽतिहिमम्‌। निद्रा 
सम्प्रति ने युज्यत इत्यतिनिद्रम्‌ । हरिशब्दस्य प्रकाश इतिहरि । विष्णोः पश्चादनु- 
विष्ण्‌ । योग्यतावीप्ापदार्थानतिदृत्तिसादृश्याति यथार्थाः । रूपस्य योर्यमनु- 
ख्पम्‌ । अथंमर्थं प्रत्यथेमू । शक्तिमनतिक्रम्य यथारक्ति, अव्ययीभावे 
चाकाठे ६।२।८१। सहस्य सः स्यादव्ययीभावे नतु कलि । हरेः सादृश्यं सहरि । 
ज्येष्टस्य नुपूष्येणेत्यनुज्येष्ठम्‌ । चक्रेण युगपत्सचक्रमू ¦ रुदुशः सख्या सखि । 
लत्राणां सम्पत्तिः सक्षत्तम्‌ । तृणमप्यपरित्यज्य सतुणमत्ति ! अगिग्रन्धपयेन्तमक्षीते 
साभि । नदीभिश्च २।१।२०। नदीभिः। सह॒ संख्या श्रमस्यते (समाहारे चाधथ- 
मिष्यते) पश्चमङ्खम्‌ । द्वियमुनम्‌ ! तद्धिताः ५।१।७६ ापव्चमसमाप्तेर- 
उपकृष्णम्‌ कृष्ण ङस्‌ उप इति दिग्रहे अव्ययम्‌-' इति समि सुपो 
रकि श्रयमानिदिष्टम्‌-' इति “उप इत्यस्योपसर्जनसंज्ञाया पूवेप्रयोये समुदायात्‌ 
टाविभक्तौ 'तृतीयारतम्योवंहृलमु" इति टाविभविततस्थाने बमदेशे पु्वंरूपे 
'उपङ्ृष्णम्‌" इति । भमादेशाऽभावपक्षे इनादेशे गुणे “उपङृष्णेन' इति । एवं 
सपमी विभक्तावरि-"उपङ्ृष्णमू्‌-उपङृष्णेः इति बोध्यम्‌ । प्रथमाविभक्तौतु 
भव्ययौ सारश्च" इत्यम्ययत्वात्‌ सुब्लुकि प्राप्ते “नाऽव्ययीभावात्‌- इति तन्नि- 
षेधे सोरमि पुवेरूपे "उपङ्कष्णम्‌ इत्येकमेव रूपं भवति । 
कन्तु पचमी विभक्ति को छोडकर सी विभवितयोंके स्थाने "अम्‌ 
अदेरयहो जातादहै। | | 
` तृती--अदन्त अब्ययीभाव समासरसेपर तृतीया अर सपमी विभवित 
क) विक्त्प से गम्‌" देल हो जाठा है। अव्यथी कालवाचक लब्द को 
छोड़कर अव्ययीभाव समास मे "सह" को स" अदेश होता ह । 
नदी -नदीवाचक सुबन्त के साथ संख्यावाचक समथ सुकन्त का विकल्प घे 
 खभासहोता हं) समा-समाहारमें भी सदीवाचक सुबन्त कासमासहोताह, 
तद्धितः पंचम अध्याय के समातिपयेन्त इस सूवर-का अधिकार ह, 


तद्य: ५१४९ ०७} दिध्यध 
म्‌ प्रहिदिप्म्‌ ¦ (सया 
जररच)} ¦ उपजरसभिवादि । अनर्व ५।४।१०८ अदन्तादव्ययौशदाटच्‌ 
रयाद्‌ । चस्वद्धिते ६1४1१४४ चान्ठस्य अस्य टेप स्वाद्‌ तडि 
राज्‌ । अध्यात्मम्‌ । तचपुंसकादन्यतरस्यास्‌ ५४९०९; अ 2 
तदन्ठादव्ययीभ्ादादुज्वा स्यात्‌ । उध्चभंम्‌ ६ उपम) ज्यं 
यन्तादभ्ययीभानाटुच्‌ श्यात्‌ ! उपखमिधम्‌ । उदद!दत्‌ ¦ 


दति अब्ययीभावसखमासप्रकरणय्‌ ¦ 


॥। 
|) क श क्षै भशर 


पञ्चग॑ङ्कम्‌-- पानां गद्धानां बमाहारः इति पिण्हे नदीनः इति 
सत्रेण समासे सुब्टुकि नन लोपः प्रातिपदिकान्तस्य' इति नरोदे शच्चशद्खा 


इति जाते "अव्ययी भावरूच' इत्यव्ययत्वात्‌ “स्वो नपुंखक- रत्ति स्वत्व 
सभाषत्वात्‌ सौ “नान्य भरावात्‌-' इति सौरमि पूदंशूपे वचरः द्म्‌' इत्ति । 

अध्यात्मस्‌--गव्ययीभावसमासे अधीव्यस्योपसजंनसंज्ञायां पुवे्रयोगे यणि 
च ढते "अध्यात्भन्‌' इति स्थिते "असश्च इति टचि ष्वा नस्ते 
इति टिलोपे समुदायात्‌ सौ (नाव्ययीशावातु-' इहि सरि दूरदैख्पे 
अध्यात्मम्‌ इति 1 


इति अव्ययोश्ावछसःसत्रकुरणम्‌ 


॥ ^ ४ 
[1 क 19 क करि 


अव्य-अव्ययीभाव समाक्मेकस्दादि ेसमाहषन्छ दद्‌ अत्यय होवा) 

अराया-अव्ययीधाकव समास होने पर जरा छब्द के जरस्‌ ऊदे 
आअौर चकारात्‌ “ट्च्‌' प्रत्ययमभो होतार: 

अचश्च-अन्यन्त अव्ययीभावे भी सकासान्त “टद पत्थय होद्रा है ; 

नस्त- तद्धित प्रत्यय के परे नान्त भषंज्ञक्‌ "डदि" क खोप होतः है) 

लपुं -अन्नन्त जो क्लीब, तदन्त जो अव्ययाः उदे शारान्त *इच्‌' 
प्रत्यय विकल्पये होतार, ्यः-- दयन्त अच्ययीषःव इस्ह ॐ समः ङान्त 
टच्‌" प्रत्यय विकृत्पसे होता दै ¦ अन्ययीभ्धदमातष्करस) रूञाष्ठ । 


ऋणमा (४1 क ममम 


अथ तसपुरषसमासग्रकरणस्‌ 


तत्पुरुषः २।१।२२ अधिकारोऽयं प्रारबहुत्रीहेः। द्विगुश्च २।१।२३। द्विगुण्पि 
तत्पुरुषसंज्ञकः स्यात्‌ ¦ द्वितीया ध्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः 
२।१।२४॥ द्वितीयान्त धितादिप्रकृतिकै: सवन्तैः सह वा समस्यते, च च तः पसुषः। 
कृष्णं शितः कृणश्रितः इ त्यादि । तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन २।१।३०। 
तृतो यान्तं तु तीयान्ताथेकृतगुभवचनेनार्थ॑शब्देन च सह वा प्राग्वत्‌ । शङ्कुलया 
लङ: शड्करलाखण्डः । धान्येनार्थो धान्यार्थः ! तत्कृतेति किम्‌ ? अक्ष्णा काणः 
कत करणे कृता बहुलम्‌ २।१।३२। कतरि करणे च तृतीया कृदन्तेन बहुलं 
भ्रातु । हरिणा त्रातो हरित्रातः! नसैभिन्नो नखभिन्नः कृद्ग्रहणे गतिकारक. 
पूवस्याऽपि ग्रहणम्‌" । नखनिशिन्नः | चतुर्थी तद्थथंबलिहितसुखरक्षितः 
२।१।३६। चतुथ्यन्तार्थाय यत्‌ तद्वाचिना अर्यादिसिरचव चतुध्येन्ते वा प्रःग्वत्‌। 


द्युरपि तचत्त स वनान्च्~ ^तद्धितार्थोत्तिरपद-' इति वक्ष्यमाणसमासस्य संख्यापूर्वो द्विगुः" 
इति द्विगूसंला विधास्यते, स द्विगुषमापोऽपि तत्पुरुषसंज्ञकः स्यादिति भावः| 
एतत्सुत्राऽपरवि एकसंज्ञाधिकारात्‌ द्विगृसंज्ञया तत्पुरुषसंज्ञा बाध्यतेति तात्पर्यम्‌ । 
नखनिभि्चः--नसंभिन्नः इति विग्रहे श@द्ग्रहणे गतिकारकपुवंपदल्यापि 
ग्रहणम इति परिभावावलात्‌ कतुंकरणे कृताबहुलम्‌* इति समासे सुब्टकि 
विभक्त्यादिकाये "नख निर्भिन्नः इति । 


र 


वि 


तत्पुरुषः -बहृत्रहि समास से पूर्वं तत्पुरुष का अधिकार दहै। 
द्विगुश्च द्विगु समास भी हत्वुर्ष संर है । 
द्विती - द्वितीयान्त पद श्ितादि श्ङृतिक सुबन्त के साथ विकल 


समस्त होता है । तृती-तृतीयान्त पद तृततीयान्तारयहृत गुणवचन के साथ 
ओर अथं शब्द के साय विकल्प से समस्त होता है । | 


कतृ -कर्ता तथा कम मे जो वरतीयान्त पद वह्‌ विकल्प से समस्त होता है । 
दु -ङद्‌ ग्रहण में गतिपंलक तया कारकपूर्पदका भी प्रहुण होता है। 


चतु --चतुध्यंन्ता्थं वाचक समथं सुबन्त ढे साथ अर्थादि प्रकृतिक्‌ 
सुबन्त विकल्प हे समस्त होता है । 


तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ २१७ 


युपाय दार यूपदारु । तदर्थेन प्रकृतिविकृति शाव एवेष्टः । तेनेह न--रन्धनाय 
स्थाली । ( अर्थंन तित्यतभमासो विशेष्यलि ङ्कता चेति वक्तव्यम्‌} दविजाः 
सूपः । द्विजार्था यवागूः! द्विजां प्यः भूतवकिः ¦ गोहितम्‌ । गोसुखम्‌ । 
गो रक्षितम्‌ ¦! पच्चमी भयेन २।९।३७। चोरा द्भयं चोरभयम्‌ । स्तोकान्तिक- 
दू राथकृच्छाणि क्तेन २।१।३९ । पच्म्याः स्तोकादिभ्यः ६।३।२ । अलग 
त्तरपदे । स्तोकान्मुक्तः 1. अन्तिकादागतः । बभ्यासादागृतः। दूरादागतः) 
ङच्छादागतः । षष्ठो २।२।८ 1 सुबन्तेन प्राग्वत्‌ । राजपुरुषः  पूर्वापराघ- 
रोत्तरमेकदेशिनेकाधिकरणे २।२।१ ¦ अक्यविना सह पूर्वादयः समस्यन्ते 
एकत्वतङ्र्याविशिष्टस्चेदवयवी । षष्ठीसमासापवादः । पुर्वं कायस्य पूरवेकायः। 
अपरकायः ! एकाधिकरणे किस ? पूवेश्छात्राणाम्‌ । अधं चपुंसकम्‌ २।२।२। 


राजपुरुषः -- राज्ञः पुरुपः=राजधुरुषः ¦ “राजन्‌ सू पूरष सृ", इत्यलीकिक- 
विग्रहे षष्ठी" इति समासे सुञ्लृकि "राजन्‌ {रुष इति स्थिते प्रत्ययलक्षणेन 
अन्तवंतिनीं विभक्तिमाधित्य पदत्वात्‌ नन रोदः प्रा्तिपदिकान्टस्यः इति नलोपे 
विभक्तिकराये "राजपुरुषः" इति ¦ 


नि पकता 


अथन--अथं शब्दके साय चतुर्यंन्त कः नित्य समास भौर विशेष्य 
ल्गिताभी होती ह) 

पचमी --भयवाचक समं सुबन्त के साथ पंचम्यन्त का विकत्प षे 
समास होता दहै) 

स्तोका --क्तान्तप्रकतिक समर्थं सुबन्त के साय स्तोकादि का विकल्पक्ष 
समास दोहा है । 

प१चम्याः-- उत्तर प्दके परे स्तोकादिसे पर पच्वमी कः अलक्‌ होतादहै। 

षष्टी-- समर्थं सुउन्त के साथ षल्ठघन्त का समास होता है 


पव-यद एकत्व संख्यश्वाची अव्यदी रहै तो अवयवकवाचीके साथ 
पूर्वादि समर्थे सुबन्त का विकत्प पे समास्र होता है; 


अद्ध--नित्य नपुंसङ़ समा्वाची अधं शब्द का मुबन्त के साथ विकल्प 
से समासत होता 


२१८ रुघुसिदान्तकौमुदी 


सथासवाच्यधधज्ञब्दो नित्यं क्टीवेप्र। गवत्‌ । अधं पिप्पल्या अर्धपिप्पली | सप्तत 
शौण्डः २,१।४०। सक्षम्यन्तं शौडादिभि. प्राग्वत्‌ । अक्षेषु शौण्डः क्षशीण्ड- 
इत्यादि । द्विरीयातुतीयेत्वादियोगविभागादन्यक्रापि तृतीयादिविभक्तीनां प्रथोग- 
व॑शात्पमासो जेयः । दिक्सङ्ख्ये संज्ञायाम्‌ २।९।५०। उंज्ञायामेवेति निया 
म्रम्‌ । पूर्वेषुकामशमी । सपकेयः । तेनेह न । उत्तरा दक्षाः । पछ ब्राह्मणाः । 
तदितार्थोत्तरपदसमाहारे च २।१।५१। तद्धितार्थे विषये उत्तरपदे च परतः 
समाहारे च वाच्ये दिक्‌पङ्ख्ये प्राग्वत्‌ । पूवस्यां शालायां भवः--पुर्वा शाञा 
इति समके जति; ( सर्व॑दाम्बौ वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः ) दिकपूर्वंपदाद- 
संज्ञायां जः ४।२।१०७। अस्मा वाचे जः श्यादसंज्ञायाम्‌ । तद्धितेष्वचामादैः 
७।१।९१७॥ लिति णिति च तद्धितेष्वचामादेरचो इृद्धिः स्यात्‌ । यस्येति च। 
पोवंखारः । पच्च गावो धनं यस्येति तरिष्दे बहुत्रीहौ (दन्द्रतत्पुरुषयोरुततरपदे 


पौवेशालः- पूर्वस्यां श्चाछायां भवः इत्ति लौकिकविग्रह "तदिता्थेति 
समासे सुञ्लुकि "दिक्‌पुवैपदत्‌-' इति अप्रत्यये "यस्येति च" इत्यलोपे "तद्धिते 


घ्वचमादैः" इत्यादिच्द्धौ 'सवंनाम्नो-' इति पूर्वाश्चब्दस्य पुंवत्वे विभक्तिकाये 
'पोवेशाल: इतति | | | 


सप्तसौी-श्षौण्डादि प्रतिक समर्थं सुबन्त के साथ सप्तम्यन्त पदक 
विकत्पसेसमसिहोतारहै। | 


 दिक्‌-दिश्िवाची गौर संस्या वाची र्ब्दोका संज्ञाय ही समाना. 
धिकरण समयं सुबन्त के साथ विकल्पे समास होता है। 


` तद्धि-तद्धिवाथे के विषय भे उत्तर पद के परे समाहार + वाच्य रहने पर 
दिशा वाचक ध्ौर घंर्यां दाचक्‌ क विकत्प से समासं होता है । 


सवं - सवेनाम शब्द को वृत्तिमात्र मे पुंवद्भाव होवा है! 
दिकतू-षवादि अथो मे दिकृपुवंपदक समाससे असंज्ञा मे "जः प्रत्यय 
होताहै। 
_. तद्धिते जित्‌, णित्‌. तद्धित भरत्ययके परे अचोके मध्ये आदिअच्‌ 
को इृद्धघादेछ हौत्ता है ! 


दन्द--समास चरमावयव उत्तर पद के परे अवान्तर दन्द गौर ठत्ुश्ष 
को नित्यही समाक होता है।  _ 
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नित्यसमा्वचनम्‌) । गोरतद्धितलुकि ५।४।९२॥ गोन्तात्तत्युरषाटच्‌ स्यात्‌ 
समासन्तोनतु तदितलुकि + तच्छगवधनः ! तत्युरुषः समानाचकरणः. 
कम॑धारयः ९।२।४२। सङ्ख्यापूर्वो द्विगुः २।१।५२ ¦ तद्धितः येत्य वो क्त- 
स्विविधः सङ्ख्यापूर्वो द्विगुसंञः स्यात्‌ । द्विगुरेकवचदम्‌ २।४।१ द्िग्वरधंः 
समाहारः एकवत्‌ स्यात्‌ ¦ स नपुंसकम्‌ २।४।१७। समाहारे द्विगृदर धश्च 
नपुंसकं स्यात्‌ ! पच्वानां यवां समाहारः पश्वगवम्‌ । विशेषणं ए 
बहुलम्‌ २।१५७) भेदकं भेदेन समाना्चिकरभेन बहुलं प्राग्वत्‌ । नीडमूत्पलं 


पचचगवधधचनः--पच गायो नं यस्येति च्रिपदबहूव्रीहौ अवान्तर-पश्वनु- 
गोशब्रयोः "तद्धिता्थोत्तिरपदसमाहारे च इति विकल्पेन समाप्ते प्रप्ते "इन्द्र 
तत्पुरुषयोरुत्तरपदे नित्य्मासवचनतमु" इति ध्षनराब्दे उत्तरपदे परे पूर्वयोः 
नित्यसमा सुन्टकि प्रत्ययलक्षणेन अन्तवेत्तिनीं विश्क्तिमाशरित्य पदत्वाद्‌ 
पचनुशन्दस्य नस्य छोपे गोरतदधितङ्कि इति पच्चगोखब्दात्‌ टचि अनुबन्ध- 
रोपे अवादेशे च ` कृते अवान्तरतत्युरषे जाते पच्चगव घन सू इति स्थिते 
बहुतरी हिस मासस्यापि प्रातिपदिकत्वात्‌ नश्चब्दोत्तरसोविभकतेर्टकि समुदायाद्‌, 
सो रुत्वे विसमे चचमदघनः' इचि । 


पच्चगवस्‌-पच्वाना गवां समाहारः इति विग्रहे ^तद्धिदार्योत्ति रपद ~~ 
इति समासे सुञ्लकि प्रत्ययखक्षपेन पदत्वान्नखोपे "गोरतद्धितलुकि" इति टक्वि 
टचयोल्पि अवादेशे “संख्यापूर्वो द्विगुः" इति द्विगुत्वे "दिगूरेकदचनम्‌ः इव्येक- 
वद्खाव सौ “सं नपुंसकम्‌" इत्ति नपुं्तकत्वात्‌ सोरमि पूर्व॑श्पे 'पंचगवम्‌' इति । 


गोर - तद्धित ल्के को छोड़कर गोन्त तत्पुरुष से घमास्रान्त “ठच्‌' प्रत्यय 
होता है । तत्पुरुष समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मघारय संज्ञक होता है ¦ 
 संख्या--"तद्धितार्थोत्तिरपदसमाहारे चः सुव्रविहिति संख्यादूवेक शमा 
द्ियुरुजञक होता हे । द्विगु-द्िगु बथंक समाहार एकवत्‌ होता है । 
स.न-समाहारमे द्विगु गौर दनद नपुंसक ल्म होता है! 
विशे --विक्षेषण मौर विशेष्य समाना्ठिकरण समथं युबन्तके साक 
विकल्प से समा हताहै! 
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नीलोत्पलम्‌ ! बहुलग्रहणात्‌ कवचिन्निव्यम्‌ -कृष्णसपेः ! क्वचिन्न -रामो जाम- 
दरन्यः। उतमानानि सामान्यवचनैः २।१।५५। चन इव श्यामो प्रनर्यामः | 
( छाकपाथिदादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसङ्ख्यानस्‌ } चाकप्रियः 
पाथिः शाकपाधिवः देव्पृजको ब्राह्मणो देवब्राह्मणः ! सन्‌ २।२।६} नन्‌ 
युपा सहं समस्यते ! नलोपो नजः ६।३।७३ नलो नस्य ल्तरेपः स्यादुत्तरपदे । 
न ब्राह्मणः अन्नाहाणः । तस्मान्नुडचि ३।२३४७। लृप्तनका रान्नम उत्त रपदस्या- 
जादेनुंडाममः स्यात्‌ ¦ अन्तः, नैरषेत्यादौ तु नशब्देन सह सुप्‌ सुपेति 
समासः । कुगतिप्रादयः २।२,१८। एते समर्थेन नित्यं समस्यन्ते । कुत्सितः 
इरुषः कु षुरषः । ऊर्परादिचविडाचरच्‌ १।४।६९१। ऊर्पादयः च्व्यन्ता डाच्न्ताश्च 
क्रियायोगे गतिसञ्जलःः स्मः । ऊरीकृत्य । जुक्टीकङ्ृत्य । पटषपटाकृत्य । सुपुरुषः 1! 
( प्रादयो गतार्थं प्रथमया )। प्रगत आचायः प्राचार्यः { जत्यादयः 
क्रान्तां द्वितीयया) । अतिक्नान्तो मालाप्रिति विश्रमे । एकविभक्ति चापू. 


अनर्वः- न भश्वः इति विग्रहे "नन्‌" इति समासे सुब्टूक्षि ननः 


पूर्वनिगति नपोलो ननः इति नस्य छोपे "तस्मान्नुडचि इति अश्वगताकारस्य 
नुटि उटि गते विभक्त्यादिकार्ये "अनश्वः" इदि + ` 


उपमा -उपमरनकःची पुजन्त, प्मानारविकरण सामान्यथेवाचकं समर्थं 
सुबन्त के साय समस्त होता है) 


राक --धाक-पाथिवादिकी सिद्धि के लिय उत्तरपदका लष होता है। 
नम्‌ -नजथंक का समथ सुबन्तके साथ विकल्पते. समास होता है । 
च छोपो -उत्तर पदके परे नन्‌ के नारका लोप होता है। 
तस्मादुप नक्ञारसे पर अजादि उत्तर पदकोनुट्‌ होता है, 


. कुयति --कु-रति मौर प्रादि .उपसरगों का समथ सुबन्त के साय निस्य ही 
चमासहोताह, 


उथा--ऊर्थादि तथ ऋतयन्त ओौर डाजन्त शब्दों की क्रिया के योगे 

गरतिषं्ा होती हँ । | ~ | 
प्रादयो - गस्याच्ेक्‌ परादि का प्रथमान्त के ताय नित्य समास रोता ह । 
अत्या-ङकान्ताद्यर्थक मत्यादि का द्वितीयान्त के साय नित्य समास होता है । 
ए विग्रह में नियत विभक्सथन्त की उपसजन संज्ञा होती है {कन्तु 
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निषाते १।२।४४। विग्रहे यन्नियतविभक्तिकं तदुपसजेनसंलं स्याच्च तु तस्य 
दवंनिषातः । गोरस्त्रियोरुपसजंनस्य १।२।४८। उपसजनं यो गोक्षब्दः स्करीप्रत्य- 
यान्तं च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य हस्वः स्यात्‌ । अतिमालः { अवादयः 
करष्टा्थं तृतीयया) । अवकरष्टः कोकिक्या अवकोकिलः ¦ पर्यादयो ग्काना- 
चथंचतुर्थ्या ) परिग्छानोऽष्ययनाय पयध्ययनः। निरादयः क्रान्ताद्यं 
पञ्चम्या ) निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः निष्कौशाम्बिः । तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ 
२।१।९२। सप्तम्यन्ते पदे कर्मेणीत्यादौ वाच्यत्वेन स्थितं कुम्भादि तद्राचकं 
पदमुपपदसंं स्यातु । उपपदमतिङ्‌ २।२।१९। उपपदं सुबन्तं समर्थेन नित्यं 
सयस्यते, अतिडन्तश्चायं समासः । कुम्भं करोतीति कुम्भकारः । अतिङ्‌ किमू? 
मा भवानु भरतु । माडि दिति सप्तमी निरदेशान्माङ्पपदम्‌ । “गतिकारकोपपदानां 
ङृद्धिः सह समासवचनं प्राक्‌ सुदुत्पत्तेः”' व्याघ्री । अश्वक्गीची । कच्छपीत्यादि । 
तत्युषस्याङ्गुलेः सङ्ख्याव्यवाद्‌ः ५।४।८९। सङ्ख्ययान्यय दिरङ्गृल्यन्तस्य 
समासान्तोऽच्‌ स्यातु ¦ दे बडगी प्रमाणमस्य दयङ्गुलम्‌ । निर्गेतमङ्गुलिभ्यो 


कृर्भकारः-- कुम्भं करोतीत्यथं कर्मण्यण्‌" इत्यणि कुस्म ममू क खम्‌ 
इत्यलौकिकविग्रहे 'अचोऽच्णित्ति' इति बद्धौ "तत्रो पपद-' इति कुर्भर शव्डस्योप- 
सजंनसंज्ञायामु “उपपदमतिङ्‌ इति समा सुण्टकि विभक्त्यादिकाये 
(कुम्भकारः इति । धि 


उसका पुवंनिषात बही होता है। 

गोर्त्रि--उपसजेन गोक्ञब्द मौर स्वरी प्रत्ययान्त तदन्त प्रातिपदिक को 
हस्व होता ह । | 

अवादयः ~ङष्ट आदि अर्थो में तृतीयान्त के साथ अवादि क नित्य ही 
खमा होता है। 
 गंति--गति संक, कारक बंजञक तथा उपपद संज्ञक का सु्त्पत्ति ये 
पूवं ही कृदन्त के साथ समास होताहै। | 

तत्पु रुष--संख्यादि तथा अव्ययादि अंगुल्यन्त तत्पुरुष से समासान्त भच्‌ 
प्रत्यय होता है। 
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भनिरङगुलम्‌ । अहुःपर्वेकदेशसंख्यातपुण्याच्च रात्रेः ५।४।८७) एभ्यो 
रातेरच्‌ स्याच्चात्संख्याग्ययादेः । अहप्रेहमं दन््ार्थेम्‌ । रात्रा ह्वाहाः पुंसि २।४। 
२९। एतदन्तौ दरन्द्रतदवुरुषौ स्येव । अहश्च रात्रिर्चाऽहोरात्रः । सवंरत्रः। 
संख्यातराचः । सङ्ख्यापूर्ं रात्रं क्टीबस्‌ । द्विरात्रमु । त्रिराम्‌ । राङाहुःचदि- 
यष्टच्‌ ५।४।९१। एतदन्तात्तत्पुरुषात्‌ टच्‌ स्यात्‌ । परमराजः । आन्महुत 
खमानाधिकरणजातीययोः ६।३।४६। महत आश्ारोऽन्ता देशः स्यात्समाना- 
क्विष्टरणे उत्तरपदे जातीये च परे, महाराजः! भरकारवचने जातीयर्‌ । महा- 
प्रकारो महुाजातीयः। इचष्टनः सडख्यायामबहूतरीह्यशचीत्यो; ६।२।४७। 
आतुष्यात्‌ ¦ द्रौ च दश च दादश । अष्टादिशतिः । तरेस्त्रयः६।२।४८ त्रयोदश । 


परमराज्ञेः- परमश्चादौ राजा परमराजः । अत्र “तन्महत्‌ ` इति 
खमि सुब्लुशि (राजाहःसखिस्यष्टच्‌" इति टचि भत्वात्‌ "नस्तद्धिते इति 
टिछोपे विभकितिकायं "परमराजः" इति । 

महारा्ः-महांर्चाऽसौ राजा मह्‌। राजः । जत्र सन्महत्‌~ इति समासे 
सुन्ट्कि "राजाहःसखिभ्यष्टच्‌- इति टचि भत्वात्‌ “नस्तद्धिते इति टिलोपे 
"आन्महतः" इत्यात्वे विभक्त्यादिका्ये “महा राजः' इति ! 


अहुः--बहरादि, संख्यादि तथा `  अहु--बहरादि, संख्यादि तथा अब्ययादि पूव॑पदक रात्रि शब्दान्त 
तत्पुष्ष से समासान्त च्‌ प्रत्ययहोतादहै)। 

रात्रा-राि, अह्न तथा अहःशब्दान्त इन्द्र॒ ओर तत्पुरष पुल्लिग होता । 

संख्या--संख्यादुरवंक रात्र शब्द नपुंखकछ्गि होता है । 

राजा--राजन्‌ ओौर अहन्‌ ज्वब्दान्त तत्पुरुष से समास्तान्त टच्‌ प्रत्यय 
हेता दहै। 

आस्म समानाधिकरण उत्तर पदमेहौोया जातीयर्‌ प्रत्यय प्रमेहो 
तो षहत्‌ शब्द को आकारान्त अदेश होता है ।  “ 


चष्ट-षंल्या के परे द्धि ओौर अष्टन्‌ चब्दको अत्व होतार, षरन्तु 
बहुव्रीहि में तवा बन्षीति छब्द के परे आत्व नहीं होता है 


वेस्वयः-षंश्या के परे श्रिय को त्रयस्‌ अदिश होता है, परन्तु 


तत्पुरुषस्मासप्रकरणस्‌ २२३ 


त्रयोवितिः । व्र्यास्किशत्‌ । परवत्लिङ्कः दन्द्रतत्पुरुषयोः ६।४२६। 
एतयोः परपदस्येव लि ङ्कु" स्यात्‌ । कुक्कुटमगूर्याकिमि । मयुरीकुक्कुटाबिमौ । 
वेपिप्मली । ( दविगुप्राप्तापन्ताम्पूवंगतिमासेषु प्रतिषेधो वाच्यः ) । 
वचदु कपालेषु संस्कृतः पच्चक्पाछः पुरोडाशः । प्राप्तापन्ने च हित यय] 
२।४।४। एतौ समस्येते, अ कारस्चानयोरन्तादेश्चः । प्राप्तो जीविकां भरा्त- 
जीविकः! अल्ड्कुमार्ये अल्ङ्कुमारिः। अत एव दापकात्तमादसः | 
निष्कोशम्बिः । अधेचाः पुंसि च १।४।३। अधर्चादवः शब्दाः पुंसि क्छीबे च 
श्युः। अधेचः। बधंर्चम्‌ ।. एवं ऽवजती्ं शरी रमण्डपीयूषदे हाङ्कुखषाच्र- 
सुरादयः । सामान्ये नवुंखकमू । मृदु पचति । व्रातः कसनीयम्‌ । 
इति तत्पुङषसमासप्रकरणम्‌ । 
* 9 :- 


| “कान 


अरङ्करुमारिः-बलद्कुमार्येः-अरङ्कुमारिः। बव “दिगुभास्ापच्चालम्‌- 
इति ज्चःपकात्‌ समासे परपदछिङ्खंत्वनिषेधे च कते एकविभक्ति चापुवंनिपातेः 
इत्युपसजंवसज्ञायां 'गोस्तियोः' इति हस्वे विभक्तयादिका्ये अल्ङ्करुषारिः" 
इति । | 

इति तत्पुरुषमासप्रकरणम्‌ । 


॥) फ 
~= © - = ~~ 


बहूत्रोहि मे तथा अश्चीति के परे ध्रयस्‌ अदेश नहीं होता है। 

पर--इन्द बौर तत्पुरुष समास में पर पद के समानदही हिय होवा है; 

द्विगु- दिग समास ठया प्रात, आपन्न भौर अरम्‌ पूवंपदक्‌ समास एवं 
गतिष्ठमास में पर पद के समान छग नहीं होता है! 

भराप्ता--प्राप्त शौर आपन्न शब्द द्वितीयान्त के साथ समस्त होता है, 
 अधं-अधंर्बादि गमे पठित ज्ञब्द पुग बौर नपुंसकल्िमे शी 
भरयुक्त होते रहै ॑ 

सामान्य --अर्यद्‌ क्रिसी रिगःविकेष की विवक्षा नहीं करके छिङ्ख 
सामान्य को ही विवल्ञा हो तो नपूंसकलिगि होता है । 

तत्पुखुषसमातप्रकरणं सान्न । 


के 
॥ ५ भ 4 शरदिः 


अथ बहुवरीहिससपसप्रकरणम्‌ 

लेषो बहुब्रीहिः २।२।२३। अधिकारोऽयं प्राम्‌ इन्द्रात्‌ । अनेकमन्यपदार्थे 
२।२।२४। अनेकं प्रथमान्तमन्यस्य पदस्वाथे वतमानं वा समस्यते स बहुत्रीहिः 
सप्तमीविशेषणे बहुव्रीहौ २।२।३५।सप्तम्यन्तं विशेषणं च बहुत्रीहौ पूवं स्यात्‌ । 
अत एव ज्ञापकाद्रचधिकरणपदो बहुत्रीहिः । हंरदन्तात्सप्तम्याः बलायाम्‌ 
६।३।९। हलन्ताददन्ताच्च सप्तम्या अदुक्‌ । कण्ठ कालः । पातमुदक यं प्राप्तोदको 
ग्राम; । ऊढरथोऽनड्वान्‌ । जपहूतपसू रुद्रः । उदृधुतोदना स्थादी । पीताम्बरो 
हरिः 1 वीरपुर्षको प्रामः ( प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरषद- 
लोपः) ! प्रपतितपणः प्रपणं: (ननोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः)। 
अविद्यमानपुत्रोऽपूत्रः ! स्त्रियाः पु वदुभाषितपु स्कादनूडः समानाधिकरणे 


स्त्रियामपूरणीप्रियादिषु ६।३।३४ उक्तपुस्कादनूड उंडोऽभावोऽस्याभिति बह 
व्रीहितिपातनात्पञ्चम्या अलुक्‌ षष्ठयारच लुक्‌ । तुल्ये प्रहृत्तिनिमित्ते यदुक्तपुस्क 


जञेषः--"द्वितीयाश्रिते' त्यादिसूत्रेण यस्य त्रिकस्य { विभक्तेः ) विशिष्य 
समासो नोक्तः, स चेषः--प्रथमान्त इत्यथः । 


लेषो -दरन्द्र समास से पूवं बहुत्रीहि का अधिकार हौताह। 

अने-- अन्य पदार्थं में वतमान अनेक प्रथमान्त विकल्प से समस्त होता 
अर बहुत्रीहि समास कहलाता हे । 

दप्त-- सप्तम्यन्त मौर विशेषण पद का बहुत्रोहि में पवेनिपात होतार) 

हृल - संज्ञा मे हलन्त तथा मदन्त से पर सप्तमी का लक्‌ नहीं होता है । 

प्रादि--प्रादिषेपर जो धातुज (पतितादि) तंतप्रकृतिभूत जो प्रथमान्त 
तदन्त जौ प्रपतितादि पद्‌, उनका पदान्तर के साथ समास होता है मौर पति- 
तादि उत्तर पदका विकल्पसेलोपहो जातादहै। 

वनो- नम्‌ से पर अस्त्यथंक सुबन्त का बहुव्रोहि समास होतादहै भौर 
उत्तरपदस्य अस्त्यथंक श्चब्द का विकत्पसेखोपहो जातादहै। 

स्तवरियाः-- भाषितपुंस्क से पर उड्‌ प्रत्यय का अभाव है जिसमे, ठेसाजो 
स्व्रीवाचक छब्द, उसका पुंवाचक कीतरह क्प होतादहै, समानाधिकरण 
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तस्मात्पर ऊडोऽपावो यत्र तथाभूतस्य स्त्रीवाचकशब्दश्य पुंवाचकस्येव रूपं स्यात्‌ 
समानाधिकरणेस्त्रीलिङ्ख उत्तरप्देनतु पूरण्यां प्रियादौच परतः) गोस्त्रियो- 
रितिहस्वः । चित्रगुः । रूपदद्भायंः । जनुङ्‌ किम्‌ ? वामोरूभायेः । पूरण्यां तु 
अष्पुरणीप्रमाण्योः ५।४।११६। पूरणाय प्रत्ययान्तं यस्स्त्रीलि द्ध' तदन्तात्प्रमाण्य- 
न्ताच्च बहूव्रीहैरप्स्यातु । कल्याणी पचमी यासां रात्रीणां ताः कल्याणीपंचमा 
रात्रयः । स्त्री प्रमाणी यस्य सः स्त्रीप्रमाणः! अप्रियादिषु किम्‌ कत्पाणीभ्रिय 
इत्यादि , बहुत्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वा त्वच्‌ ५।४।११३। स्वा ङ्गव चिसकथ्य- 
क्ष्यन्ताद्बहूव्रीहेः षच्‌ स्यात्‌ दीघंसक्थः । जलजाक्षी । स्वाङ्धात्किम्‌ ? दीधं- 
सविथ शकटम्‌ । स्थूलाक्षा वेणुयष्टिः । अक्ष्णोऽदशं नादिति वक्ष्यमाणोऽच्‌ । 


 छ्वित्रगुः- चित्रा कौरवस्य इत्ति विग्रहे "भनेकमन्यहदार्थ इति समासे --' चित्रा गीैयेस्य' इति विग्रहे "अनेकमन्यहदार्थे' इति समासे 
सुञ्लकि “स्त्रियाः पुंवत्‌ इति चिव्राशब्दस्य पुंवद्भावे 'एकविभक्तिचाऽपूवं निपातिः 
इति गोशब्दस्य उपसजन संज्ञायां “गोस्त्रियोः इत्ति गोश्चब्दस्य हस्वत्वे 
विभ्रक्तिकारये" चित्रगुः" इति । | | 


कल्याणीपच्दमा - पंचानां पूरणीति विग्रहे (ठस्य पूरणे उट्‌' इति डटि 
"नान्तात्‌ संख्यादै्मट्‌' इत्ति मटि मरूोपे टित्वात्‌ डीपि यस्येति चेति अल्पे 
पंचमी इति । ततः कल्याणी सु पंचमी पसु" इति विग्रहे समासे सुन्टूकि 
"यस्येति चः इतीकारलोपे विभक्त्या दिक्ाये उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 


जलजाक्षी- जलजे इव अक्षिणी यस्याः इति विग्रहे अनेकसन्यपदाथं' 
इति समासे सुन्द कि "वहूब्रीहौ खक्थ्यक्ष्णोः-' इति षचि षन्योखोपि भत्वात्‌ 
“नस्तद्िते' इति टिलोपे षित्वात्‌ ङीषि अनुबन्धलोपे "यस्येति च” इत्यरोवे 
विभक्तिकार्ये 'जञ्जाक्षी' इति । 


स्क्रीछिम उत्तर पदकं परे, न्तु पूरण प्रत्यायान्त मौर प्रियादि उत्तर पड 
के परे यहु पुवद्भाव नहींहोतादै। 


अष्पू--पूरणाथं प्रत्ययान्त जो स्त्रीछ्यि, तदन्त बहुत्रीहि से भोर 
प्रमण्यन्त बहूङ्रीहि से समासान्द क्यप्‌ प्रत्यय होता है) बहूु--स्वांगवाची 
स क 


सक्थ्यन्त गौर अश्षयन्त वहूक्रीह्िसे समासत कटु ५: 
१५ ° सिर 


९२६ लघुसिद्ान्तकौमुदी 


द्वित्रिभ्यां षः मूतः ५।४।९१। आस्था मूष्नैः षः स्याद्बहूव्रीहौ । द्विमृधैः । 
वरिम: । अन्तबं हिर्यं च जोस्नः ५।४।११७। बाभ्यां लोम्नोऽप्स्वादबहूव्रीहौ । 
भन्तर्लोमः । बहिर्लोमः । पादस्य लोपोऽहुस्त्यादिभ्यः ५।४५१३८। हस्स्वा. 
दि्वजतादुपमानास्परल्य पारच्ब्दस्य छोपः स्याद्बहुव्रीहौ । उ्याघ्स्येव पादाशस्य 
म्याच्पतु । अहस्त्यादिभ्यः किम्‌ ? हस्तिपादः । कुसुकपादः शल्यायुपुरवेत्य 
५।४।१८०। पादस्य लषः स्यात्‌ समासान्तो बहृ्रीहौ । द्विपात्‌ । सुपातु4 
उद्विभ्यां काकुदस्य ५।४।१४८। लोपः स्वात्‌ । उत्काकुद्‌ । विकाकुत्‌ । पूर्णा. 
द्विभ्राषा ५।४।१४९। पूणेकाङुत्‌ । पूरमकाकुदः । सुह द्दह दौ मित्रापित्रयोः 
५।४।१५०। सुदभ्यां हृदयस्य हृद्धावो निषात्यते सुहुन्मित्तम्‌ । दुह न्मित्र्‌ । 
उरः प्रभुतिभ्यः कप्‌ ५।४।१५९ । सोऽपदादौ ८।३।३८ पाशकत्पककाम्येषु 
विसर्गस्य घः} कस्कादिषु च ८३१४८ एष्किन उत्तरस्य विषरगस्य षः 


द्विभूषः-ौ मूर्धानौ यस्येति विग्रहे समते घुज्लक्रि दविक्धिस्यां षः म॒ध्नैः" 
इति ष्रत्यये नस्तद्धिते" इति टिलोपे विभकत्यादिकाये "विभूः" इति । 


द्वित्नि द्वित्रिशब्दसे पर मूरन्‌ शब्द ते बहुत्रीहिमे ष" प्रत्यय होता है । 
अन्तबेहि--अन्तर भौर बहिस्‌ शब्द दे पर लोभन शब्द खे अप्‌ प्रस्व 
होता है । ॑ 
पादस्य -हस्त्यादि भिन्न उपमानवाचीसे पर पाषछब्दान्तं प्रत्यय 
का बहृव्रोहिमेरोपहो जाता है। कंख्या - "दस्य" तथः सु" पूकेक पाद 
सन्दान्त प्रत्यय का बहूत्रीहिमेलीपहोजातादहै) | | 
उद्वि-'उद्‌ भौर "वि" उपसग से प्र काकुद शब्दान्ते प्रत्यय का बहुव्रीहि 
भेखोपहोजताहै, रा - "पूणं शब्द दे पर काकुश्शब्दान्त प्रत्यय का 
बटूत्रीहिमे विकत्पसेशै हीतादहै)। [प [र 
सुहूद्‌ भित्र मौर गनित्र अयंमे पुहूत्‌ गौर दं द्‌ निपातन होता है । 
उरः "उरः प्रभृत्यन्त बहुत्रीहि से क' प्रत्य होता ह} ` 
` सोऽप -पाक्च, कल्प, क तथा काम्य प्रत्यय ङे परे बितर्ज॑नीय ङे स्यान 
मे "क्‌" भदेश होवा है। 1 | 
कत्कृ[ --कत्कादि पणपठिति जो नन्द, उतम दहण्‌ से उत्तर विकंके 


ह 


श्शान ने वत्व होता हई बौरदण्‌ से अनुतर विसे के स्थान मे सत्व होया है। 


बहुतरी हिसमासप्रक रणम्‌ २७ 


स्यादन्यत्र तु सः । इति सः, ब्दूढोरस्कः । इणः घृ: ८।३।३९। इम उत्तरस्य 
¦ विसर्गस्य षः पाज्ञकलत्पककाम्येषु परेषु । प्रियसविष्कः ¦ दिष्ठा २।२।१६। 
निष्ठान्तं बहूतरीहौ पुवं स्याद्‌ । युक्तयोग. । लेषाद्िघाषा ५।४।९५४। अनुक्त- 
समासान्तशेषाद्बहुत्रीटेः कप्‌ वा स्यात्‌ ¦ महायशस्कः ! महायशाः । 


इति बहूत्रीहिसमाक्षप्रकरणम्‌ । 


0 1 *। “^ [1 


 भहायशस्कः-- महद्‌ य्लो यस्येति विग्रहे अहु्रीहिसमासे सुज्लूकि 
“बआान्बहतः-' इत्यात्वे "शेषाद्विभाषा" इति कपि अनुबन्धोपे सस्य रत्वे विरमं 
“सोऽपदादौ इति विसर्गस्य सत्वे .महायशस्कः' इति ¦ कपोऽभावे “अत्व 
सन्तस्ये"ति दीघं "महयशाः इति । 
इति बहूत्रीहिसमासप्रकरणम्‌ । 


॥ । क 
निणिग क्क [#। क 0 


इमः-- पाश, कल्प, कं ्लौर काम्य प्रत्यय के परे इण्‌ से पर विसर्वेके 
स्थानमे षत्व होतादहै। 


निष्टा-बहुवोहि समाप में निष्ठान्त शब्द का पूर्व निपात होता है । 


शेषा-- अनुक्त समासान्त ेषाधिकारस्य बहृवरीहि खे समासान्त क 
श्रत्यय विकल्पे होता है) 


बहुत्रीहि समासप्रकरणम्‌ समाप्त । 


॥ ॥ 
(रि ७ षु 


अथ दन्द्रशमासप्रकरणम्‌ 


चार्थे न्द्रः २।२।२९। अनेकं सुबन्वं चार्थे वतमानं वा बभस्यते स इन्द्रः । 
समुज्चयान्वाचयेतरेतरयोगषमाहाराश्चार्थाः । तत्र “हरं मुरं ब भजस्व" इति 
परस्परनिरयेक्षस्यानेकस्यं कस्मिघनन्वयः समुच्चयः । "भिक्षामट गां चानय इति 
अन्यतरस्यानुषङ्िकत्वेनान्वयोऽन्वाचयः । भनयोरसाम्यत्सिमासो न । धवख- 
दिरो छिन्धि इति भिलिदःनामन्वय इतरेतरयोगः : संज्ञपरि भ्राषम्‌ । समूहः 
समाहारः । राजदन्तादिषु परम्‌ २।२।६१ एषु पूवप्रयोगाहं परं स्याद्‌ । दन्तानां 
राजा राजदन्तः । (धर्मादिष्वनियमः) । षरथंधभौँ धर्मा्थावित्वादि । न्द्रे चि 
२।२।३२। न्द्रे धिसंजं पूवं स्थातु । हरस्व हरिश्च हरिहरौ । अजाद्यदन्तम्‌ 
 २।२।३३। इदं इन्द्रे पुवं स्याद्‌ । ईश्ङृष्णौ । अल्पाच्तरम्‌ २।२।३४। शिव- 
केशवौ । पिता मात्रा ९।२।७०। भावा सहोक्तौ पिता वा शिष्यते । भाता च 


हरिहरौ- हरश्च हरिव्चेति विग्रहे “वाथ इन्द्रः" इति समा सुन्द 
न्दे धि" इति धिसं्कस्य हरिशब्दस्य पुवंनिपाते विभक्त्यादिकायें उक्तं ख्व 
सिद्धम्‌ । 


सिवकेशवौ-- शिवश्च केश्चेवश्चेति विग्रहे दन्दसभासे सुग्लृकि “अल्पाच्‌- 
तरम्‌ इति किवशब्दस्क शूवंनिश्षते विभक्त्मादिका्ये उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 


वार्थे वां अर्थात्‌ इतरेतर योग भौर बाहार मब इ व्वनन अर्थात्‌ इतरेतर योग भौर सथाहार अथं मे धर्तंघान अनेक 
खमर्थं सुबन्त का समास चिकल्पसे होतादहै भौर वह्‌ षमास दन्द समास 
छहलाता है । शाज--राजदन्तादि में पूर्वरयोगाहं दा पर प्रयोग होता है । 
धर्मा धर्मादि सणपठित शब्दो मे पूवंनिपात काकोई नियमन हींहै। 
न्द्रे दन्द समा में धिषंज्ञक शब्द का शवं निपात होता ३ । 
अजा--इन्द समास मे अजादि जो अदन्त शब्द, उसका धरूवं निपात होता 


है । अत्पा -दन्दर समास मे अल्प भच्‌ का पूवं निपात होता है। 


पिता- इन्दर समासमं मातृ श्ब्दके साय उपादान पि तृ शब्द विकल्प 
खे हेष रहता है । | 


न्द्रसमासप्रकरणम्‌ २९९ 


पितता च पितरौ, मातापितरौ वा। दन्द्र्च प्राणितुयेेवाङद्खाचाम्‌ २।४।२। 
एषां न्द्र एकवत्‌ । पाणिपादम्‌ । मादंद्धिकवैणविकम्‌ । रयिकाश्चारोहम्‌ । 
इन्दराच्चुदषहन्तात्‌ समाहारे ५।४।९०६। चवर्गान्ताद्षहन्ताच्च इन्द्राद्टच्‌ 
स्यात्‌ समाहारे । दाक्‌ चत्वक्‌ च वाक्त्वचम्‌ । त्वक््लजम्‌ ¦ शछमीदषदम्‌ । 
वाक्‌त्विषम्‌ । छत्रोपानहम्‌ । समाहारे किम्‌ ? प्रादृटशरदौ | । 


इति द्न्दसमासप्रकरणम्‌। 


॥ 1 क 
~~ ° ¢ ~~~ 


पितरौ माता च पिता चेति पितरो । मातु मु पित्र सु" इत्यलौकिक- 
विग्रहे "चाथ इन्द्रः" इति समास सुम्लक्ि "पिता माता" इति पितृशचन्दस्य शेषे 
नतृशन्दस्य लोपे च कृते समासत्वातु प्रथमाद्विवचने मौ “छतो डिसंकवैनाम- 
श्यानयोः' इति गुणे रपरत्वे "पितरौ" इति ! एकशेषाऽभावे " पितुरदश्चनुणा माता 
बोरवेणातिरिच्यते" इति स्मृत्या मातुरभ्यहितत्वातु “अभ्यहितं चे" ति मातु- 
शीग्डस्य पूवं निपाते “जनङ्ऋतो इन्दर" इति मातुक्चब्दस्य वित्तृक्षन्दे परे आनि 
 कनुबन्धलोषे “मातयन्‌ पितु" इति जाते “नोप; प्रातिपहिकान्तस्थः इति नश्टोपे 
मातापितृ" इति, तस्माद्‌ नौ "ऋतो डि इति गुणे रपरत्वे (मातापिरौ 
इति । 


इति दन्द मासप्रकरणम्‌ । 


दन्द्र-प्र्यय, तूर्याग तथाेनांग वाची शब्ददरन्द्र समासमें एकवत्‌ 
हता है । 

द्रन्द्रा--चवर्मान्त, दकारान्त, षकरारान्त तथा हकारान्त दन्द से 
खमासान्त टच्‌ प्रत्यय होतारहै, समाहारमें। 


दन्द समास प्रकरण समाप्त । 


| 
--* 9 ~~ 


अथ समासान्तप्रकरणम्‌ 


ऋक्‌पूरभ्धूःपथामानक्षे ५।३।७४1 अ अनक्षे इति च्छेदः । गाचन्तस्य 
समासस्य अप्रत्ययोऽन्तावथवः । अक्षे या धृस्तदन्तस्य तुन । अंकः । विष्णु- | 
पुरम्‌ । विमरूपं सरः । राजधुरा । भक्षे तुं अक्षधूः। दृढधूरक्षः ! सद्धिपथः । 
रम्यपथो देशः । अक्ष्णोऽदनात्‌ ५।४।७६। अवक्षःपर्यायादक्ष्णोऽच्‌ स्यात्समा- 
सान्तः । गदामक्षीव गवाक्षः । उपस््गदध्वनः ५।४।८५। प्रगतोऽध्वानं 
= प्राष्वो रथः! न पूजवातु ४।४।६९। पूजनार्थात्‌ परेभ्यः समासान्ता न स्युः । 
सुराजा । बतिराजा । इति समासान्तप्रकरणम्‌ । 


१ ५६। ॥ 


ऋगायन्तस्य-ऋक्‌-पुर्‌-अप्‌-घुर्‌-पथिन्‌-एतदन्त्येत्यथंः । 

अघंचंः-/ऋतोऽधम्‌* इति विग्रहे "अधं नपुंसकम्‌" इति समासे सुन्हूकि 
ऋङ्गपुरज्ध्‌ -- इत्ति समान्त~-मकारप्रत्यये गुणे रपरत्वे "अध्या पुंसिचः 
इति पुंस्त्वे विभक्त्यादिकाये "अधंचंः' इति । 

सुराजा--सु--शोषनो राजेति तिग्रहे "कुगतिप्रादयः इति प्रादिकमष्ठि 
षुग्लकि 'राजाहःसखिभ्यष्टच्‌' इति प्राषठटचः "न पूजनात्‌" इति निषेधे समास- 
त्वात्‌ स्रौ अनडादिकाये “सुराजा' हति । इति समातान्तप्रकरणम्‌ । 


। 
याः ५ 19 & = 


ऋक्‌प्‌- क्‌ शब्दान्तः पुरशब्दान्त' अप्‌ शम्दान्त, धुर्‌ शब्दान्त तथा 
पथिन्‌ शन्दान्तर समाप्त से समासान्त "ज" अत्यय होता है, किन्तु अक्ष के धुदै- 
वाचक जो घूः शब्द तदन्त समाप्त में "अः प्रत्यय नहीं होता है। 

अक्ष्णो -अद्ंनायेक बक्षिशब्दान्त समा से समासान्त अच्‌ प्रत्यय 
होता है । उप--उपसर्गादि भष्वन्‌ शब्दान्त समास से समासान्त अच्‌ प्रत्यय 
होवादहै। त पू-पृजनाथंङ्‌ शब्दोत्तरवर्ती होने पर समासान्त प्रत्यय की प्रहृतिं 
के सूप निदिष्ट राजन्‌, अहन्‌ आदि शब्दों से समासान्त प्रध्यय नहीं होता है । 
| घमासन्तप्रकरण समाप | 


„, अ १ 
नन क शे 9 कन्यय 


अथ तद्धिते साधारणप्रत्ययाः 

समर्थानां प्रथमाद्वा ४।१।८२ } इदं पदव्रयमधिक्रियते प्रारिदिश् इति 
यश्वत्‌ ¦ अश्वपतमा दिभ्यक्च ४।९।८४। ए्ोऽम्‌ स्यात्‌ भ्रार्दीग्यतीयेव्दर्थेषु । 
अग्वपतेरपस्यादि-्ाश्यपतम्‌ । माणपतमू । दित्यदित्यादित्यपत्युत्त रपदाष्ण्यः 
४।१।८५॥ दित्यादिभ्यः पस्यृत्तरपदाच्च भाग्दीव्यतीयेष्वर्थेषु प्यः स्वात्‌ 
अणोऽपवादः । दितेरपत्यं दैत्यः । दितेरादिव्यस्य वा । हुरो यमां यमि छोषः 
७1४६४ हलः परस्य यमो लोपः स्याद्वा यति! इति यश्लेवः। आदित्यः) 
भाजापत्यः । ( देवाद्यजजौ } दैन्यम्‌, दैवम्‌ । { बहिषष्टिलोपो यङ्च ) 


अाइकषपतम्‌-- अश्वपतेः अपत्यपित्ति अिद्रह तस्यापत्यम्‌" इत्यवपत्या्े 
अश्वपत्यादिभ्यः" इत्यणि अनुबन्धलोपे "कृत्त दितेति प्रातिपदिकत्वे सुपो लकि 
जाते भत्वात्‌ यस्येति च इति इकारलोपे (तदितेष्वचामादेःः इत्यादिड्दौ 
तद्धितान्तत्वात्‌ सौ सोरमि पृव॑रूपे आश्वपदम्‌ इति ¦! 


आदित्यः-- अदितेः अशदित्यस्य वा अपत्यम्‌ मादित्य । प्रथमवक्षे-अदिति- 
खब्दात्‌ जातार्थे 'दित्यदित्यादि~' पुत्रेण ण्यद्रत्यये णगते षःदिदद्धौ 'धस्येत्ति च 


सम--श्राष्दिश्षो विभक्तिः इस सूत्र पर्यन्त-सम्यनिम्‌, प्रथमात्‌, 
वा--इन तीनो पदीं का अधिकार होता है 

अश्वे -- प्राग्दीव्यतीय {अपत्यादि }) अर्थो मे अश्वपत्यादि जच्छ स्च अण्‌ 
प्रत्यय विकल्प से हौोताहै, 

दित्य--प्रःस्दीव्यत्तीय अथो ने दित्यादि तथा पत्युत्तर षदे ष्य प्रत्यय 
दिषल्प से होत्ता है; 

हखो--हट्‌ से पर यम्‌ के परेयम्‌ का लोद विकल्प होता है! 

देवा--प्रदीग्यत्तीय अर्थौ मे देव शब्द से यम्‌ तथा अञ्‌ प्रत्यय विकस्य 


से हौखादहै। 


वहि प्राग्दीव्यतीय अर्थो मे बहिष्‌ कन्द चे यञ्‌ प्रत्यय भीर बहिष्‌ की 


टीका लोप विक्त्पपतेहोताहै। 


२३२ कघुसिद्धान्तकौमुदी 


बाह्यः ( ईकक्‌ च ) किति च ७।२।११८। किति तद्धिते चाचामादेस्चो 
बृद्धि: स्यात्‌ । वाहीकः । ( गोरजादिप्रसङ्क यत्‌ } गोरपत्यादि गण्यम्‌ । 
उततादिभ्योऽन्‌ ४।२।८६। भौत्सः । 

हति तद्धिते साधारणप्रत्ययाः । 


॥ की 
° 9 ~ 


इतीकारलोपे विभक्तिकारये “जादित्यः' इति । द्वितीयपक्षेऽपि पवेवत्‌ ष्ये आदि. 
बृढो "यस्येति वचे^त्यलोपे (हलो यमां यमि रोपः इति यलोपे विभक्तिकार्यं 
"आदित्यः" इति । 

इति तद्धिते साधारणप्रत्ययाः । 


[2 ५ * * ननन 


ईकक्‌ -प्राग्दीभ्यततीय अर्थो मे बहिष्‌ शब्द से ईकक्‌ प्रत्यय भी होता है। 

छित्ति--कित्‌ तद्धित के परे अचोरे मध्यमे जादि अन्‌की ददि 

होती है। । | 

योर--पराग्दीग्यतीय अर्थो मे गोशषष्दसे अजादि प्रत्यय ङे प्रसं मे यत्‌ 

प्रत्यय होता है। | 

उता - प्राग्दीव्यतीय अथं मे उत्सादि से अन्‌ प्रत्यय होता है। 
साधारणप्रत्ययगप्रकरण समाप्त । 


^ । “ % छि # ~ 


अथ अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ 

स्त्रीपुंसाभ्यां तञ्स्नजौ भवनात्‌ ४।१।८७। धान्यानां सवन इत्यतः 
पराग्थेषु स्वीपुंसाध्यां क्रमन्नजृस्ननौ स्तः । स्वंणः | पौंस्नः । तस्यापत्यम्‌ 
४।१।९२। षष्ट्यन्तात्कृतसन्धेः समर्धादपत्येऽथं उक्ता वक्ष्यमाणाच्च प्रत्ययावा 
स्युः । ओर्गुणः ६।४।१४८६। उवर्णान्तस्य भस्य गुणः स्यात्‌ तद्धिते । उषगोर- 
पल्य मौपगवः । आहवपतः । दैत्यः । अौत्ः । स्त्रेणः ! पौसनः । अपत्यं पौच्च- 
प्रभति गोत्रम्‌ ४।१।९१६२। अपत्यत्वेन विवक्षितं पौत्रादि गोत्रसंज्ं स्यात्‌ । एको 
गोत्रे ४।१।९३। गोत्रे एक एवापत्यप्रत्ययः स्थात्‌ ¦ उकमोगेत्रापत्यमौवमदः । 
गर्गादिभ्यो यञ्‌ ४।१।१०३। गोत्रापत्ये । मरगेस्य गोत्रापत्यं यावे: । बात्स्यः । 
यजमोश्च ४।४।६४। गोत्रे यद्यजन्तमजन्तं च तदवयवथोरेतयोर्कुक्‌ स्यात्ततकृते 


स्त्रंणः - स्त्रीषु भवः, स्तवरियाः अघ्रत्यम्‌, स्त्रीणां समूहः, वस्तुतस्तु-स्त्रीषु 
आाक्ञक्तः-स्त्रेणः । पौँस्नः-पुंति भवः, पुसां समूहः अथवा पुंसोऽपत्यम्‌ पस्नः । 

ओौपगवः--^उपगोः अपत्यम्‌ इत्ति ति ग्रहे 'तस्यापत्यम्‌* इत्यणि अनुबन्ध- 
कोपे "तद्धितेष्वचःमादैः इत्यादिवृद्धौ “गोर्गुणः' इति उकारस्य गुणे अवदेशे 
बिभक्त्यादिका्यं ओपयवः इति ! 


गाग्येः- गर्गस्य मोत्रापत्यमिति विग्रहे मर्गदिभ्यो यञ्‌ इतिं गंशब्दातु 
यनि अनुबन्धलोपे आटिद्द्धौ "यस्येति च' इत्यरोपे विभक्तिकायं शचाग्य' इति । 


स्व्रीपुंसा-- धान्यानां भवने कषेत्रे" इस सुद्से पुवं अ्ोयेस्त्रीश्चब्दसे 
नम्‌ आर पुम्स्‌ शब्दे ख स्नञ्‌ प्रत्यय विकत्पसे होक्त है), 

तस्या - षष्ठयन्त कृतसन्धि समथ सुबन्त से उक्त बणादि प्रत्यय तथां 

वक्ष्यमाण इनजादि प्रत्यय विकत्पसे होता है। 

ओग तद्धित प्रत्यय के परे उवर्णान्त संज्ञक कौ गण होता है। 

अपत्यं - अपत्यत्वेन विवक्षित पुत्र, पौत्रादि मोत्रसंज्ञक होते है । 

एको- गोत्र मे एक ही अपत्य प्रत्यय होता है, 

गर्गा मोत्रापत्य अथे में षष्ठघन्त गर्मादि समर्थं से यन्‌ प्रत्यय होता दहै । 

ब्‌ - गो त्रापत्यङृत्य बहुत्व रहुने पर यमन्त तथा अनन्तावयव वका रा- 
छार कालृक्‌ हो जाता, किन्तु स्त्रौल्िगिमें टुक्‌ नहीं होता) 
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बहुत्वेन तु स्त्रियाम्‌ । गर्गाः | वत्साः । जीदतिं तु वेद्ये युवा ४।१।१६३। 
वंश्ये पित्रादौ जीवति पौत्रादेयंदपत्यं चतुर्थादि तथुवसंञमेव स्थात्‌ । गोक्रीद्‌ 
युन्यस्तिथाम्‌ ४।१।९४। युम्यवत्ये मोत्रप्रत्ययान्तादेव प्रत्ययः स्यात्‌ । स्त्रियां 
तु न युवसंज्ञा । यतिनोदव ४।१।१०१। शोके यौ यनिनौ तदन्तस्फक्‌ स्य ।त्‌। 
मायनेयीनौयियः फडद्छघां प्रत्ययादीनाम ७।१।२। प्रत्ययादेः एष्य 
मायन्‌, ढस्य एय्‌, खस्य इन्‌, छस्य ईय्‌, घस्य इय्‌ स्बुः ¦ गस्य युवापल्डं 
गाग्यायणः । दाक्षायणः । अत इन्‌ ४।१।९५। अ दन्तं यदप्रातिपदिकं तस्मादिम्‌ 
स्यात्‌ अपत्येऽथं । दाक्षिः ! बाहा दिभ्बक्च ४ ९।९६। बाहविः । ओौड्लीमिः । 
( छौस्नोऽपत्येषु बहुष्वकारो वक्तत्यः } । उड्ोमाः । भाङृतिगणोऽयम्‌ 
अनृष्यानन्तर्ये विदादिभ्योऽन्‌ ४।१।१०४। ये तवत्रानृषयस्तेभ्योऽपत्येऽन्यतर 
तु मोत । वरदस्य गोत्रं वैदः) वैदौ! विदाः । पृत्रस्यापतयं पौत्रः, पौत्रौ । पौकाः । 
एवं दति चादयः । क्चिवादिभ्योऽण्‌ ४।१।११२। बपत्ये । कवः ! नाङ्ः । 
>टष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश््च ४।१।११४। ऋषिभ्यः-वासिष्ठः । वैश्वामित्रः \ 

जीवति-वंशयें पिता आदिके जीवित रहने पर पौकरादि का मर्त्य 
चतु्थं-प्रपौत्रादि को युवज्ञाहीहोतीहैन कि गोत्रस््ञा; 


 योत्रा-युका अपत्य विदकितत होने पर गोतवरप्रत्ययान्त ञे ही प्रध्यय ह्येता 
है ओर स्त्रीक में युवसं्ञेः नहं होती है ¦ 
यजि- गोत्ार्थेक यजन्त पैर इन्त स फक्‌ प्रत्यय होता है | 
जाय - प्त्ययादि भूत फ़ादि को यथाक्रमेण आयनादि आादेक होता है । 
अत --अदन्त प्रातिपदिक से अपत्य अथे मे इन्‌ प्रत्यय होता है । 
वाल्ला बाह्वादि से अपत्य अथेमे इण्‌ प्रत्यय होता है । 
खोम्नो-लोमन्‌शब्द से बहुत्ववि दिष्ट अपत्यायं मे अक्षार प्रत्यय होता है । 
अनू ` विद्दि मृणपटित ऋषिवाचक शब्दे गोत्र अयं मे ओर तत्‌- 
भित्नार्थक सब्दो से अपत्य अथं मे च्‌ प्रत्यय होता है । शिवा-शिदादिषे 


अपत्य जयम जण्‌ प्रत्ययदीताहै ऋष्य ऋष्यादि से जपत्य शशंमे ण्‌ 
प्रत्यय होता है) - 
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अन्धकेभ्यः-श्वाफत्कः । दृष्णिभ्यः । वासुदेवः ¦ कुरुभ्यः-नाकुलः । साहदेवः । 
मातुरसंख्यासंभद्रपर्वायाः ४।१।११५ । चङ्ख्यादिपूवंस्य मातृ शब्दस्य उदादेखः 
स्यादण्‌ प्रत्ययश्च । द्वैमातुरः ! षाण्मातुरः । सांमातुरः । भाद्रमातुरः) स्त्रीभ्यो 
ढक्‌ ४,१;१२० स्त्रीभ्रत्ययान्तेभ्यो ठक्‌ स्याद्‌ । वैनतेयः । कन्यायाः कीक 
च ४।९।११६ । चादण्‌ । कानीनो व्यासः कर्णेरच ¦ राजदवशुराद्यत्‌ ४।१।१३७। 
(राज्ञो जातावेवेति वाच्यम्‌) । ये चाभावकर्मणोः ६१४।२६८। यादौ 
तदिते परेतु प्रकृत्या स्यान्न तु भावकर्मणोः । राजन्यः । उवसं: । जातःवेवेति 
किम्‌ ? अन्‌ ६।४९।१६७। अन्‌ प्रकृत्या स्यादयि परे ! राजनः ¦ क्षत्राद्‌ चः 


देगातुरः - दयोम्रोरपत्यमित्ति विग्रहे तद्धितार्थेति समासे सुब्ट्करि 
मातुरुत्सं्यासम्भद्रपूर्वायाः' इति अणि मातुरूदादेश्ञे रपरत्वे च कृते आदिद 
विभक्तिकाये द्वैमातुरः" इति । एवं षण्णां मात्रृणामप्त्यं "षाण्मातुरः इति । 

वेनतेयः-- विनतायाः अपत्यमिति विग़रहे विनताशचब्दाद्‌ सस्वीभ्यो ढक्‌ 
इति ठकि कमते "अयनेयी-' इत्ति ठस्य एयादेक्े यस्येति चः इत्याङरलोपे 
किति चः इत्यादिद्ृद्धौ विभक्तिकार्ये 'दैनतेरः' इत्ति ! 

राजन्यः--क्षत्वियात्‌ क्षत्तरियायां स्वभ्रार्ययासूत्पन्नो राजन्यः ! राजनू- 
शब्दाद्‌ "राजरवश्ुर)द्‌ यत्‌" इति यत्प्रत्यये तगते चे नाभावकमेणोः' इति 
प्रकृतिभावात्‌ टिरोपाभावे विधक्तिका्ये -“राजन्यः' इति ¦ 

राजनः --जातिमात्राऽभवि राज्ञः अपत्यम्‌ः ईति विग्रहे (ठस्यापत्यमुः 


मातु- संख्यादि पूवकं मतु शब्दको उतु आदेशतथा उदे ऊपत्य बं 
मे जण प्रत्यय भीहोता है) 

स्त्रीभ्यो - स्त्री प्रत्ययान्त शब्दों वे अपत्य अथंमे ढक्‌ प्रत्यय होतः है। 

कल्या--कन्या शब्द को कनीन आदेश जौर चकारात्‌ अतत्थथेक अण्‌ 

प्रत्यय भी होता दहै) | 
राज-राजन्‌ तथा इवश्ुर शब्दों से यत्‌ प्रस्यय होता है) 
ये चा--भाव भौर क्म्थंक प्रत्यय. से भिन्न यकारःदि तद्धित प्रत्यथ-के 

परे "अनु" प्रकृतिवत्‌ होता है । बन्‌-अम्‌ प्रत्ययके परे "अन" प्रकृतिवत्‌ होलहै। 

क्षत्रा --क्षत्र शब्द से अपत्य अथेमे "वः प्रत्ययहोता है-स्मृदायत्ते 
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४।१।१३८। क्षत्त्रियः । . जाताकित्िब । क्षास्तिरन्यत्र । रेक्त्यादिभ्यष्टक्‌ 
४।१।१४६। ठस्येकः ७।३।५०। अङ्कालपरस्य टस्येकादेशः स्यात्‌ । रवतिकः । 
जवपङ्शब्दात्‌ क्षत्वियादन्‌ ४।१।१६८। जनपदक्षल्तिय वाच काच्छन्दादत्‌ 
स्यादपत्ये । पाचच्ाछः। { क्षत्विवसमानक्षब्डाज्जनपदात्तस्य राजन्य- 
 पत्यवत्‌ ) । प्वाखनां राजा पाचारूः । (वुरोरण्‌ वक्तव्यः) पौरदः। 
(षाण्डोयेम्‌) पाण्ड्यः । कुरुवादिभ्यो ण्यः ५।१।१७२' कौरम्यः । नैषध्यः । 
ते तद्राजाः ४८।९।१७४। अल्ताव्यस्तद्राजपंज्ञाः स्युः । तद्राजस्य बहुषु तेबैबाऽ- 
 सतरियास्‌ २।४।६२। बहूष्वर्थेषु तद्राजक््य लुक्‌ स्थात्‌ । तदथेकृते बहुत्वे न तु 
स्वियाम्‌ । इश्वाषटदः । पश्चालाः । इत्यादि । कस्बोजात्लृक्‌ ४।१।९७५। 
जस्पातद्राजस्य लक्‌. स्थात्‌ । कम्बोजः । कम्बौजौ । ( कम्बौजादिस्य इति 
बक्तव्यम्‌ } । चोरः । शकः । केरलः । यवनः । इत्यपत्याधिकारः । 


-- : ० :~~ 


[ति 0 110 कताम्‌ 


इत्यणि णोप “ अन्‌" इत्यनः प्रकृतिभावे विभक्तिकार्ये "राजनः" इति । 
कौरव्यः कुरोरपत्यं कुरूणां राजेति वा विग्रहे "कुरुनादिभ्यो ण्यः" इति 
ण्यप्रत्यये बद्धौ विधक्त्यादिषर्ये 'कौरग्यः' इति ¦ इति अपत्याधिकारः । 


॥ ॥ 
--* ०9 -- 


जाति गम्यमान रहने पर । रेव रेवत्यादि से अपत्य अर्थम ठक्‌प्रत्यय होकाहै। 

ठस्ये -अंग षै पर ठ' को “हक्‌' अदेश होठा है । उत-जनपद वाचक 
जनपद के षमान जो क्षत्रिय वाचक शब्द उसते अपत्य अर्थं में अन्‌ प्रत्यय 
होता है । क्षत्रिय -क्षक्चिय वाचक अनयद शब्दसे राजा अर्थं मँ अपत्यवत्‌ 
ब्रत्यय होता है | पूरो-पर शब्द षे अपत्य अथं मे अण्‌ प्रत्यय होतादहै। 

पाण्डो- पण्ड्‌ शब्द घे अपत्य अथं मर उधथण्‌ प्रत्यय होवा है । 

कुर - जनपद वाची तथा क्षत्रिय बाजी कुश शब्द तथा मकारादि शब्दो 
धे अपत्य अथ मे ^ ण्य प्रल्यय होवा है । ते तदु - जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादल्‌' 
इत्यादि सूत्र से विहित अन्‌ जादि प्रत्ययकी तद्राजसंज्ञा होती है) तद्या- 
तद्राज प्रत्ययाधंकूत बहुत्व रहने पर बहुत्व अथं मे तद्राजकं्चक प्रत्यय का 
इ्त्रीखिग से भिन्नमेंलृक्‌ हो जाता केम्बो- कम्बोज से पर तद्राजसंजक 
श्रत्ययकालुक्‌ हो जाताहै। कम्बो-पूर्बोक्ति सूत्र से कम्बोजादिसे पर 
तद्राजसंज्ञक प्रत्ययकाल्क्‌ हो जाता है । बपत्या्िकार समाप । 


क्तः ॥.। 
वयमा क @ क धथ 


अथ चातुरिकः ( रक्ताधिङ्षरः ) 

तेच रक्तं रागात्‌ ५।२,९। अण्‌ स्यात्‌ । रज्यतेऽनेनेति रागः । कषायेण 

रक्तं वस्व काषायम्‌ ) वक्षत्रेण युक्तः काठः ४।२।३। अण्‌ ष्यात्‌ (ति ष्यपुष्य- 
योनेक्षव्राणि यलोप इति वाच्यम्‌ } । पुष्येण युक्तं पौषमहः । लृबविशेषे 
४।२।४॥ पूर्वेण विहितस्य लप्‌ स्यात्‌ षष्ठदण्डात्मकस्य काटस्यावान्वरविशेषश्वेन्न 
गप्यते ! अद्य दुष्यः । दुष्ट साम ४।२।७। तेनेत्येव | वसिष्ठेन दृष्टे कासिष्टं 

साम । वामदेवाड़्डचड्‌डचौ .४।२।९। वामदेवेन दृष्टं साम वामदेव्यम्‌ । 
-परिवृत्तो रथः ४।२।१ ०६ अस्मिन्तर्थेऽणृप्रत्ययो भवति । वस्त्रेण परिदृतो वासो 


तेन रक्तं--रागवाचकात्‌ वृतीगान्तात्‌ समर्थात्‌ रक्तमित्यस्मिन्न्ये अण्‌- 
प्रत्ययः स्यादित्यथ: । 

काषायम्‌-कृषायेण रक्तं वस्त्रमिति विग्रहे ^तेन रक्तं रागात्‌" इत्यणि 
सुन्लूक्रि आदिवृद्धौ भत्वे “यस्येति च' इत्यकोपे विभव्त्िकायं "काषायम्‌" इति|. 


तेच- राग वाचक तृतीयान्त पद से रक्त अर्थं मे अप्‌ प्रत्यय होता है। 

नक्ष-तुतीयासमथं नक्ष्रविशेषदाचक्‌ तृतीयान्त शब्द से शुक्त" अथेमे 
यथाविहित प्रत्यय होते है, यदि वह्‌ युक्त पदाथं काल हो। 

तिष्य--नक्षत्र सम्बन्धी अण्‌ प्रत्ययके परे तिष्य ओर दृष्यके यक्ारका 
खो होता है। 

लृबे -यदि नक्षत्र विशेष युक्त काङके रात्रि बादि वि्चेष का अभिधानं 
न होता हो तो उक्त प्रत्ययकादप्‌{ होष) हो जाताहै। 

दृष्ठं --च॒तीयान्त समर्थं शब्दसे दष्ट अथं मे यशाविहित प्रत्यय होवे है ६ 
यदि वहू इष्ट पदाय सामहो। | 

वाम--तृतीया समं कामदेव शब्दस दृष्टं साम अथं में डतः तथा 
'डच' प्रत्यय विकत्पसे होतेह! 

परि- तृतीया समथे शब्द से परिदृत अथं मे यथाविहिढ प्रत्यय हदे ह 
यदि वहु परिदरव पदार्थं रथ होताहो। 
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रथः ।. तत्रोद्धृतममव्रेभ्यः ४।२।१४। शरावे उद्धृतः शाराव जोदनः । 
संस्कृतं भक्षाः ४।२।१६। सप्तम्यन्तादम्‌ स्यात्वस्छृतेऽथं यत्संस्कृतं भक्षारचेे 
स्युः । भ्ाषटरषु संस्कृता घ्रष्टराः भक्षाः । साऽस्य देवता ४।२।२४1 इन्द्रौ देवता 
अस्येति रन्धं हविः । पाश्चुपतम्‌ । बाहुंस्पतमू । सुक्राद्घन्‌ ४।२।१६ लुकङ्कियम्‌ । 
` -सोमाटुयण्‌ ४।२।३०। घौम्यम्‌ । वायव्‌ तुपित्रुषसो यत्‌ ४।२।२१। वायभ्यम्‌ | 
तभ्यम्‌ । रीङ्‌ ऋतः ७।४।२७। अङ्ृ्यकारे भसावंधातुके यकारे च्चा च परं 
ऋदन्ताङ्कस्य रीड देशः स्यात्‌ । "यस्येति च' । पिच्यम्‌ । उषस्यम्‌ । पितुन्य- . 
मातुरमातामहपितामहाः ४।२।२६। एते निपात्यन्ते । पितुरभराता पितृव्यः । 
भातुज्राता मावुलः , मातुः पिता मातामहः । पितुः पिता पितामहः । तस्य 


पिच्यम्‌ पितरो देवता अस्येति विग्रहः । अत्र 'वाण्डृतु-' इति यति 
तरोप "रीड ऋतः' इति ऋतो रीडिः डते धत्वे “यस्यैति च इतीकारलोपे 
विभक्तिकार्यं 'पित्रयम्‌* इति । 


तत्रो - सप्तमी समर्थं पात्रवाचक शब्दस उद्धृत भथं मे यथाविहितं 
प्रत्यय होते ह। | 

संस्कृतं- सप्तमी समथं शब्द से संस्कृत मथं मे यथाविहित प्रत्यय होते 
है, यदि वह संसृत पदाथंग्रक्ष { भोज्य ) होताहै। ` 

सास्य- प्रथमा समथं शब्द से षष्ठयथं मे यथाविहितं प्रत्यय होते है । 


यदि वह्‌ षथ्ठचथं देवता हो । 


शुक्रा- शुक शब्द से “शास्य देवता" अथं में वन्‌ प्रत्यय होता है । ~ ~ 

सोभा-सोम शब्द हे “सास्य देवताः अथं में डथण्‌ प्रत्यय होता है । ` 

वाय्वुतु--वायु, ऋतु" पितर, ठथा उषस्‌ शब्दो से "सास्य देवताः अथंमें 
यत्‌ प्रत्यय होता ह । 

रीङ्-ऋदन्त अंग को रीङ्‌ आदेच होता है-ङृद्भि्न कार भौर 
अषावंघातुक यार के परे तवा च्वि ्रत्ययके परे। | 

पितुब्य- नावा के अभिक्षान के लिये प्रमुक्त पितृ तवा मातृ छ्गदो ते 
कम्चः व्यत्‌ ओर इलच्‌ प्रत्यय होते है । तस्थ- षष्टी घम्थं शन्दघे समूह्‌ 
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टः ०।९।३॥ काकानां समृहः काकम्‌ ¦ भिक्षादिभ्योऽण्‌ ४।२।३८। 
शिक्षाणां समूहो मैक्षम्‌ ¡ गप्िणीनां समह म भिणम्‌ । इह (भस्याडे तद्धिते) 
इटि पुंव्भादे इठे । इदण्यनपत्ये ७।५। १६४ अनपत्या्थेऽणि दरे टैन्प्रकृत्या 
स्वाद्‌ । तेन नस्तद्धिते" इति टिलोपो न । युवतीनां समूहो यौवतम्‌ । ्रामजन्‌- 
= ४।२।४३;} तलन्तं स्वियाम्‌ । प्रामता ¦ जनता) बन्धूता । 
(यजसहायाभ्यां चेति वक्तव्यम्‌) गजता । सहायता ( अल्लः खः क्रतौ } 
अहीनः 1 अचित्तहुस्तिेबोष्ठक्‌ ४,२.४७, इपुयुक्तान्तात्कः ७।३।५९। 
९उत्‌ उकतान्तात्परस्य ठस्य कः स्यात्‌ : साक्तुकम्‌ । हास्तिकम्‌ ! धैनुकम्‌ 1 
तदधीते तद्वेद ४।२।५९; न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पवो तु ताभ्याभेच्‌ 
७1२५३ पदान्तास्यां वकारवकाराभ्यां परस्य न बृद्धि: क तु ठउान्फं पूर्वं 

गरभिणम्‌ - मर्भिीनां समूह्‌ इति विग्रहं भिक्लादिभ्यो्‌' इत्यणि सुन्ल्कि 
त्वात्‌ “बस्याड़े तद्धिते" इति पुंवद्भावे गभिण्‌ अः इत्ति जाति 'नइतद्धिते इति 
टिकोषे प्राप्ते "इनण्यनपत्ये' इति इनः , प्रहृत्तिषादे अआदिवद्धौ बिभक्तिकायं 
उक्वं रूपं सिद्धम्‌ । 

यौवचम्‌ युवतीनां समूहः" इति विग्रहे भिक्षादित्वादनि युम्टकि भत्वा 


मर्थं मे यथाविहित अत्यय होते है! भिक्षा--भिक्षादिस समूह अथंमे अण्‌ 
प्रत्यय होतादहै। | 
इव --अनपत्या्थंक भण्‌ प्रत्यय के परे अन्‌ प्रकृतिवत्‌ रहता हे । 
प्राम प्राम, न तथा बन्धु शन्दों से समृहाकं में तल्‌ प्रत्यय होता है। 
तछन्त--तछन्त न्द स्वीखिग होता है । 
गज--ग्ज तथा सहाय शब्दों से समूह्‌ बथं मे तल्‌ प्रत्यय होताहै। 
मह्भः- महन्‌ छन्द से छतु अथं मँ श्च प्रत्यय हदा है । 
अचित्त--गप्राणिवाचक शब्द, हस्तिन्‌ शब्द तथा धेनु शब्दों च समृहायं 
मे ठक्‌ प्रत्यय होवा है) 
इसु - इन्त, छसन्ठ, उगन्त तथा तान्त च्चे षर ठ' को "क" जादे होता 
है । तद--षरघीत बौर वेद अथं भे द्वितीयान्तं से अणा प्रत्वव दोहै) 
च स्वा-तद्धिज् धंक नित्‌, भित्‌ हवा कित्‌ प्रत्यव ङे परे वकार कथा 
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करमादेजागमो स्तः । व्याकरणमधीते वेद वा वैयाकरणः । क्रमादिभ्यो वुनु 
४।९।६१। क्रमकः । पदकः । शिक्षकः । मीमांसकः । तदस्मिन्नस्तीति देशे 
तन्नास्वि ४।२।६७। उदुम्बराः सन्त्यस्मिन्देशे मोदुम्बरो देगः । तेन निवृत्तम्‌ 
४।२।६८६ कुशाम्बेन निवृत्ता नगरी कौशाम्बी । तस्य सिवास ४।३। ६९। ¦ 
शिवानां निवासो देश्चः कैव: । अदूरभवश्च ४।२।७०। विदिशाया अहुरभक 
नगरं वैदिशम्‌ । जनपदे लप्‌ ४।२।८१। जनपदे वाच्य चातुरथिकस्य लुप्‌ 
स्यात्‌ ' दपि युक्तवदुन्यक्तिवचने १।२.५१। लुषि सतति प्रृतिवाह्कगवनने | 
 म्मस्याढे- इति दद्ध नाद्वम कन्न एवद्धावे आदिद्दौ विभक्तिका्थे "यौवनम्‌" इति { 
अनुदात्तादेरजि' "यौवतम्‌" इति ( सेषं पूरवंवत्‌ } । | 


वेयाकरणः-- व्याकरणमधीते वेद वैति विग्रहे 'तदक्वीते तद्वेद इति 
अभि सुन्ट्करि भत्वे “यस्येति च इत्यल्तेपे आदिनरद्धि बाधित्वा "न य्वाभ्याम्‌- 
इति वकारादुत्तरं यकारात्‌ प्रवम्‌ एकारे जाते विभक्तिकार्यं उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 


वकार पे उत्तरवर्ती भादि अच्‌ केस्थानमें प्राप्त बृद्धि नही होती दहै, अपितु 
उनपे पूवं एेच्‌ का यक्ारस्ते पवंटे मौर वकार प्वंभोहो जाताहै। 
कमा--करमादिसे वुन्‌ प्रत्यय होता दहै अधीत भौर वेद अथं मे । 
तद--अस्त्यु पाधिक प्रथमान्त शब्दसे सक्तम्यथं मे यथाविहिक्त प्रत्ययं 
होते है, यदि उ शत्ययान्त नामक कोईदेश हो। 
 तेद--निदृत्त अथं म त्रठीयान्त से यथाविहित बणादि प्रत्यय होते है, 
बदि उस प्रत्ययान्त नामक कोर देष ह । _ 
तस्य--निवास अथं भे षष्ठघन्त पे यथाविहित अणादि प्रत्यय होतेह, 
यदि उस प्रत्ययान्त खे किीदेशकौ चुज्ञा हो । | | 


अदुर--अदुरधव अथं भें षण्डधन्त घे यथावि हित भणादि प्रत्यय होते रह, 
यदि उस प्रत्ययान्त घे किसी देश की संज्ञा होती हो। ` . | 


व -- जनपद वाच्य रहने पर चातुराथक प्रत्यक काद्ृपू ( लोष) हो 
जठ ईं ) छि --खोय होने प्र परहृदि छी तरह ही छिथ खौर वश्रन.होते ह । 
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स्तः । पालानां निवात्तो जनपदः पच्वालः । कुरवः । भङ्काः । वङ्गाः, 
कलिङ्गाः ¦ वरणादिभ्यश्च ४।२।८२। अजनपदं आरम्भः 1 वरणानामदूर- 
भवं नगर वरणाः । कुमुदनडवेतसेभ्यो इमतुप्‌ ४,२।८७। इयः ८२११० 
सयन्तान्मतोमंस्य वः । कुमुद्धाच्‌ । नडवान्‌ । मादुपक्रायादच मतोर्वोऽयवा- 
द्युः ८,२।९। मवर्णावरणान्तान्मव्णाविर्णपिधाच्च यवादिवजितात्परस्य मतो- 
मस्य वः : वेतस्वान्‌ | नडशादाड्ड्वलच्‌ ४२८८. नड्वलः । शद्रछः । 
शिखाया वलच्‌ ४।२,८९। शिखावलः । इति चातुरथिकश्रकरणम्‌ । 


; ॥ 
॥ क ^। क 


पच्वाखाः-पच्ाखोतां निवासो जनपदः इत्ति विग्रह "तस्य निवास 
इत्यणि "जनपदे छृष्‌" इति तम्य लपि (टपि युक्तवतु-' इति बहुवचने सति 
विभक्ट्यादिकायं 'पचाखाः' इति 

वेतस्वान्‌-- वेतसः सन्ति अस्मिन्निति विग्रहे 'कुमुदनड-' इति इमतुपि 
डकोपे सुब्लृषि इित्वात्‌ टिलोपे "मादुपधायश्चि-' इत्ति मस्य वत्वे 'वेतस्वत्‌' 
इति जाते “उभिदचां-'. हति नुभि छमि गते (हल्ड्या्भ्यः-' इति सलोपे 
अत्वसन्तस्य" इति दीर्घे “घंयोमान्तस्य लोरः' इति तलोपे “वेदस्वान्‌' इति । 

इति चातुरथिकप्रकरणम्‌ । 


॥। , 
शनम क [4 क क 


वर--वरणादिसे पर चातुरथिक प्रत्यय कालोप होताहै। 
कुमु -कुमुदादि से चारो अर्थो" मे मतुप्‌ प्रत्यय होता है । 
यः--क्षयन्त से पर मतुप्‌ सम्बन्धी मकार को वकार यदेश होता है! 
मादु--मवादि वर्जित मवर्भान्त, अवर्णान्त तथा मवर्णोपशच, अवर्णोपधध खे 
पर मतुप्‌ सम्बन्धी मकार को वकार आदेश्च होता है) 
नड-- नड तथा शादसे बारो अर्थो मे इवलच्‌ प्रत्यय होता है। 
रिखा-शिखा छब्द से घारो अथो में दछच्‌ प्रत्यय होता है 1 
चातुरथिकप्रकरणन सम।स । 


१६९० सि ७ 


हथ रोषिकप्रकरणम्‌ 


शेषे ४।२।९४ अपत्यादिवतुरथ्यन्तादत्योऽयैः शचेष्तत्राणादयः स्थुः । 
चक्षुषा गृह्यते वक्षुषं हपम्‌ । श्रावणः शब्दः । बौपनिषदः पुरुषः । दुषदि पिष्टा 
दाषैदाः सक्तवः । अतुर्भिरह्यतं षातुरं शकटम्‌ । चतुदश्यां दुरयते चातुर्दशं रक्षः । 
(तस्य विकारः" इत्यतः प्राक्‌ शेषाधिकारः । राष्टूाऽवारपाराद्घल्ञौ ४।२।९३। 
माभ्यां क्रमाद्‌ धल्लौ स्तः शेषे । रषष्टर जातादिः राष्टियः । अवारपारीणः, 
( अवारपाराद्विगृहीतदपि विषरीताच्चेति वक्तव्यम्‌ ) अवारीणः। 
पारीणः! पारावारीणः) दृह्‌ प्रकृतिविविकेषात्‌ घादयष्टचुटचुलन्ताः प्रत्या 


अवारपाराद्‌--भवारशन्दात्‌, पारशब्दात्‌, विगृहीतात्‌-पृथग्‌भूतात्‌, 
विपरीतात्न्पारावारशषब्दात्‌, अपि खौ वक्तव्यः इत्यथः ¦ 


 अवारीणः-अवारे जातः इति विग्रहः। भत्र अवारक्ब्दाद्‌ ज्ञे लस्य 
ई वदेशे भत्वे "यस्येति ख" इत्यलोपे वस्य णत्वे विभक्तिं तल्षिद्धिः। एवं 
पारे जातः-शरीणः पारावारे जाहः फरावारीणः। 


ह्‌ प्रङृतिबिरेषात्‌ -“राष्टरावारपार' इत्यादिसूत्राणां प्रजृतिविरेषेभ्यः 
केवलप्रव्ययविषीनाम्‌ अयं विह्ेषविधक्तिविशेषाङाङ्क्षायां "तत्र जातः" इत्यादि- 
सूत्राणां च केवलमयं विरेषनिर्देशपराणां "वभर्थानाम्‌' इति सूत्रहन्धतसद्विभक्ति- 
भरकृतिविेषाधां विष्ठेवश्रत्ययविह्िषह्ाङ्क्षायां परस्परमेकवाक्यत्वे सति "तत्र 
जातः" इत्याच्ेषु प्रथमोभ्वारित-तत्तदिभक्त्यन्तेभ्यः राष्टरादिशब्देभ्यः घादयः 
टचुट्टधुशन्वांः प्रत्ययाः स्युरिति ङभ्यते एति भावः । राष्ट्रा्न्तेभ्यस्तु प्रकृतिभ्यो 


दोषे--बपत्यादि बातुरथिक्‌ ` भत्वयाथं ते भिन्त जो सेष ( जात!दि बयां हे भिन्न जो ्िष ( जातादि) 
अर्थं उन बर्थो में ततु.ततु व्रकृतियों से एवोक्त अमादि प्रत्यय शौर वक्यमाभ 
कादि व्रत्यय होतेह) | 


 राष्टरा--राष्ट्‌ शब्द से" शौर गवारपार शब्ड धे 'ख' पत्यय होते है, 
शेष ( जाठादि ) अर्थामे। अबार--अवारशब्दसे, पारश्वब्दसे तणा 
भरावार शब्दस भी "खः प्रत्यय होता है। 


ले षिकप्रकरणय्‌ ` २४३ 


श्यन्ते, तेषां जातादयोऽथेविेषः समथंविभक्तयश्च वक्ष्यन्ते । ग्रामाद्यखनौ 
४।२।९४। ्राम्यः, प्रामीणः । नद्यादिभ्यो ढक्‌] २।९७। नादेयम्‌ : माहेयम्‌ । 
वाराणसेयम्‌ । दक्षिण पिहचात्पु रसस्त्यक्‌ ४।२।९८। दाक्षिणात्यः । पादचत्त्य । 
पौरस्त्यः । दयुप्रागपागुदक्प्रतीचो यत्‌ ४,२।१०१। दिव्वम्‌ । माच्यम्‌ । 
अपाच्यम्‌ । उदीच्यम्‌ । प्रतीच्यम्‌ ¦ अव्ययात्यप्‌ ४।२।१०४। ( अपरेहक्वत- 
सित्रेभ्य एव) भमात्यः । इहत्यः । क्वत्यः! ततस्त्यः } तत्रत्यः । (त्यङ्नेध्रुव 
इति वक्तव्यम्‌ ) नित्यः । वृद्धियस्याचामादिस्तद्वृद्धम्‌ १।१।६३॥ यस्य 
घमुदायस्याचां मध्ये आादिदृद्धिस्तद्‌ इडसं्ं स्यात्‌ । त्यदादीनि च १ १।७५1 


 जाताद्य्थेषु अणादयः साधारणाः प्रत्यया भवन्त्येव । वतरचं---अवारे जातः- 
अवारीणः", पारे जातः-पारीणः', पारावारे जातः-पारावारीणः' इति 
पत्यं सिद्धं धवति । सर्वत्र खस्य.ईनादेश्चः, धत्वादलोषः, नस्य णत्वभिति 
विशेषः 


ग्रामा प्राम शब्द से "य" बौर "खन्‌' प्रत्यय होते है-जातादि अर्थो बे । 
तद्या--नद्याटि खे ढक्‌ प्रत्यय होता है--शेष अथं मे । 


दक्षिणा - दक्षिणा, पश्चात्‌ भौर पुरम्‌ शब्दोंसे जातादि बर्थ त्यक्‌ 
भ्रत्यय होता है। 

दयप्रा -दिब,.्राञच्‌, अशराञ्च्‌, उदञ्च्‌ तथा प्रत्यञ्च्‌ शब्दौ से जातादि. 
अर्थो मे यत्‌ प्रत्यय होता है) 

अन्यया--मन्यय छे जातादि अर्थो में त्यप्‌ प्रत्यय होता है । 

अमे --अमा, इट, क्व, तसि, त्र-इन बश्ययो से जातादि मर्थो मे त्यप्‌ 
भ्रत्थय रोता दहै) 


` त्वन्ते - नि" रूष अभ्ययसे ध्रुव अथं त त्यप्‌ प्रत्यय होता है, 
वद्धि-जिष समुदाय के अचोंके मध्यमे जादि चु बृद्धिस्वरू हो; 
वह्‌ समुदाय वृद्धिसंज्ञक होता है । 


त्थदा--त्यदादिकीभी इषं होती है। 


61 कघुसिद्धान्तकौश्दी 


, बृदढसंत्ञानि स्वः । वुद्धाच्छः ४।२।११६४ शालीयः माखीयः। (वा काभ 
धयस्य वृद्धसंज्ञा वक्तव्या) । देवदत्तीयः, दैवदत्तः । गहादिभ्यश्च ४।२।१३८ 
गहीयः । युऽमदस्मदहोरन्यतरस्यां खन्‌ च ४।३।१। चाच्छः । पक्षेऽण्‌ । युव 
योयुंष्माकं वाऽयं युष्मदीयः । अस्मदीयः । तस्मिन्नणि च युष्माक्षास्माक्नी 
‡१३।२। युष्मदस्मष्ोरेतावादेशौ स्तः खनि अणि च । यौष्माकीणः । आस्माकीनः 
यौष्माकः । आस्माकः । तवकममकावेकवचने ४।३।३। एका्वाचिनोयुंष्मद- 
स्मदोस्तवकममकौ स्तः खनि अणि च। तावकीनः, तावकः । मामकीनः; 
मामकः । छ तु-प्रत्ययोत्त रपदयोश्व ८।६।९८। मपयन्तयोरेकायेवाचिनो- 
स्त्वमो स्तः प्रत्यये उत्तरपदे च परतः । त्वदीयः । मदीयः । त्वत्पुत्र  मत्पुष्रः । 
मक्यान्मः 81 ३।८। मध्यमः । कालादुन्‌ ४१ ३।१०} कालवाचिभ्यष्टत्‌ स्यात्‌ । 


सालीयः- चालयां भवः चालीयः। अत्र वृद्धिर्यस्ये'ति शाराशब्दस्य 
वृद्धसंज्ञायां श्रद्धाच्छः' इति @ छष्य ईयादेष्े भत्वादलोपे. विभक्तिकारये 
श्लालीयः' ईति । | 

युरमदीयः--युवयोयुष्माकं वाऽयमू्‌-युहषदीयः, यौष्माकीणः, यौर्माकः। 
अत्र "युष्मदस्प्रदोरन्यतरस्यां खम्‌ च" इति षात्‌ छे छस्य ईयादेशे विभक्तिकार्ये 


वडा ~-दृदसंश्कसे जाताहि अर्थो मे छ प्रत्ययहोतादहै। 
 कानाम-नमधिय की विकल्पते बुदसंज्ञा होती दहै) 
गहुा-यथासंषव देशदाची गहादि वे जातादि अर्थो में छ प्रत्यय होता है । 
युष्मद --युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ छब्द से छ प्रत्यय विकल्पे होता है । 
तस्मिन्‌-खम्‌ भौर अण्‌ प्रत्ययं के परे युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्द को कृमिक 
युस्माकं गौर अस्माक जेष होताहै। 


तवक -खन्‌ भौर अण्‌ प्रत्यय के परे युष्मद्‌-मस्मद्‌ शब्द को यथाक्रम 
से तवक, ममक आदेष्ठ होता दहै) 


प्रत्य -प्रत्यय के परे तथा उत्तर पके परेः एका्वंवाची युष्मद्‌-अस्मद्‌ 
शब्दे के मपर्यन्त पाग को यथाक्रमसेत्व, म आदेष्दहोता है! 

मध्यान्‌ --मध्य छब्द से जातादि अर्थो मे “मेः प्रत्यय होतादहै। 

काला ~काङवाचक्‌ सब्दो से जातादिमे ठन्‌ प्रत्यर्होता है), 


ल विकप्रकरणम्‌ । २४५ 


कालिकम्‌ । मासिकम्‌ : सावित्सरिकम्‌ । ( अव्ययानां भमात्रे टिलोपः } 
सायप्रातिक्षः । पीनः पुनिकः । प्रावृष एण्यः ४।३।१७। पराद्षेण्यः। सायंचिर- 
प्राह प्रेऽग्ययेस्यष्टचुटधुलौ तुट्‌ च ४।२।२३। सायमित्यादिभ्यश्चतुभ्य- 
व्ययेभ्यङ्वं काकवाएचिभ्यष्टचुटचुौ स्तस्तयोस्तुद्‌ च । सायन्तनम्‌ ! चिरन्तनम्‌ । 
प्रह प्रगेऽनथोरेदन्तव्वं निपात्यते । श्राह तनम्‌ । प्रगेतनम्‌ । दोषातनम्‌ । तत्र 
जातः ४।३।२५। सप्तपीततमर्याज्जात इत्य्ेऽणादयो घादयश्च स्युः । सुष्न 
जातः लौघ्नः ¦ उत्से जात बौत्सः। राष्ट जातो राष्ट्ििः । अवास्पारे जातः 
सवारपारीणः इत्यादि ¦ प्रावृषष्ठप्‌ »।३।२६१ एण्यापवादः । प्रावृषिकः । 
प्रायभवः ४।३।३९। तत्रेवयेव चुघ्ने प्रायेण बाहुल्येन भवति लौष्नः 1 सम्भूते 
४।३।४१। सुष्ने सम्पवति सौष्नः ¦ कोलाडंढम्‌ ४।३।४२। कौशेयं वस्त्रम्‌ । 


` श्युषमदीयः' इति । पक्षे- "तस्मिन्नणि चे'ति खे ईनादेशे युष्माक सादिकृदधो 
गेत्वे विभक्त्यादिकार्ये "यौष्माकीणः" इति । अणृपक्षे तु--“यौष्मएकः' इति । 
( साधन प्रकारस्तु पूर्ववत्‌ ! } 

राष्ट्ियिः-- राष्ट्रे जातः रणष्टरियः। "तत्र जातः" इति सूनोक्तः्यं 
°राष्ट्ावारपाराद्‌ घखौ" इति चे "अयनेयी--'इति सूत्रेण धस्य इयादेशे भत्वे 


"यस्येति च' इत्यलोपे विभक्तिकाये "राष्टियः" इति ('राष्टीयः' इति अद्ुद्धम्‌) । 


[न 


अव्य-भसंज्चक अब्ययके टि" का लोपहोताहै। 
प्राव्‌-कारढृत्ति प्राद्ष्‌ शब्द से जातादि अर्थो मे एष्य प्रत्यय होतार) 
सायं-सायम्‌, चिरम्‌, प्राह, प्रगे-इन अव्ययोषे व्यु तवा ठचुल्‌ 
प्रस्थय होते ह ओर प्रत्ययोंकोतुट्‌ काञागममभीहौ जाताहै। 
तत्र-सप्तस्यन्त समयं सुबन्त से जातादि अर्थम अमणादि भौर चादि 
प्रत्ययं होते है । प्रावृषः-बरादृष शब्द से जातादि अथोंँमे ठप्‌ प्रत्यय होतः है। 
प्रायभवः-- प्रायभव अथं मे सप्तम्यन्त पदे यथाविहित जणादि ओर 
घाद प्रत्यय होते है) 
सम्भूते- संभूत (संर) अथं मे सप्तम्यन्त पदसे अणादि सोर घादि 
प्रत्यय होति है । 
कोश्चा--पप्तम्यन्त कोल शब्दत संभूत अमे ढब प्रत्ययहोताहै। 


२४६ खशुसिद्धाम्तकौमुदी 


तत्र भवः ४।३।५३। सुष्ने भवः स्रौघ्नः । भओौरसः । राष्टियः । हिगादिभ्यो 
यत्‌ ४।२।५४ दिश्यम्‌ ' वर्ग्यम्‌ ¦ शरीरावयवाच्च ४।३।५५। । दन्त्यम्‌ । 
कण्ठधम्‌ । (अष्यात्मादेष्ठनिष्यते) । अध्यात्मं भवमाष्यात्मिकम्‌ । अनुराति- 
कादीवां च ७।३।२०। एषामुभयपददृद्धिः स्थातु । लिति धिति किति ष। 
आधिदैविकम्‌ । आधिभौतिकम्‌ । रेहलौकिकम्‌ । पारलौकिकम्‌ । आङ्त्ति- 
पणोऽवम्‌ । जि हवामूक्ाङ्गुलेदछ. ४,३।६२। जिह्वामूलीयम्‌ । बड्गुलीयम्‌ { 
वगन्ताच्च ४।३।६२।. कवर्गीयम्‌ । तत॒ आगतः ४1३७४ सुष्नादायतः 
लौघ्नः । ठगायस्थानेभ्यः ४।३।७५। शुत्कक्षालाया आगतः शौल्कशालिकः । 
विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो वुन्‌ ४।१।७७। बपाध्यायकः । वैतामहकः ¢ हतु 
मनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्ये: ४।३।८१। समादागतं समरूप्यम्‌ ! पक्षे गहादि- 


` ` अधिदैविकम्‌-जछठिदवे सवम्‌ माचिदविकम्‌ । अत्र अध्यास्माहष्टलिष्येः 
इति ठनि ठस्येकादशे "अनुशतिकादीनां च ईत्युभयपदबृद्धौ भत्वे अलोपे विभक्तिः 


तत्र--भवा्वं मे सप्तम्यन्त पदसे अणादि भौर घादि प्रत्यय होते है 
दिगा-समम्यन्त दिगादि छे भावाथं म यत्‌ प्रत्यय होता है, 
दरी -शरीरादयववादी सप्तम्यन्त घे भवार्थंमे यत्‌ प्रत्यय होतादहै। 
 अनु-भनुशतिश्ठादि गणपटित शब्दो के उभवषद की ङित्‌, गित्‌, कितु 
के परे ब्दिहोतीहै। `  . 
जिह्वा सपम्यन्त जिह्वामूख तथा अंगुलि शब्दों से भावाथ मे छ प्रत्यव 
होदा है । बगन्ति-सप्तम्यन्त वर्गान्त शब्द से भावाथ मे छ.प्रत्ययहोताहै! 
तत--आागत अर्थं में अश्वम्यन्त . न्दो से यवाविहित अणादि ओौर 
धादिप्रत्ययहोतेरहै। | | 
` ठउगा--अागत अथं मे आयस्थानवाची पच्छम्यन्त शब्दो से ठक्‌ श्रत्यय 
होताहै। | | 
 विद्या--बागत अथं मे विद्यः तथा योनि सम्बन्धवाची सपम्मन्त शन्दो 
से वुन्‌ प्रत्यय होता है ।  . 
हेतु--आगरत अयंमेहेतु ओर भनुष्यवाचक शब्दों रूप्य प्रदयय विकल्क. | 


शि होठा है। | 


तौलिकप्रकरणम्‌ २४७ 


स्वाच्छः ¦ समीयम्‌ । विषमीयम्‌ । देवदत्तरूप्यम्‌ । देवदत्तम्‌ । मयट्‌ च ४।६।८२। 
सममयम्‌ । देवदत्तमयम्‌ ¦ प्रभवति »।३।८३। हिमवतः प्रभवति हैमवती 
ग्का । तद्गच्छति पथिदूह योः ४३.८५] सूुष्नं संगच्छति लौघ्नः पन्था 
इतो वा ¦ अभ्षिनिष्कामति द्वारम्‌ ४।३।८२ सृष्नमभिगच्छति सौष्नं कान्य- 

कुन्डदारम्‌ ¦ अध्िकरत्य कृते ग्रन्धे ४।३।८७। कशारीरकमविङ्त्य कतो ग्रन्थः 
ज्ासरक्ीयः । सोऽस्य निवासः ३।३।८८' सुष्वो निवासोऽस्य सौघ्नः । 
देन प्रोक्तम्‌ ४८।३।१०१। पाणिनिनः प्रोक्तं पालिनीयन्‌ । तस्येदम्‌ ४।३।१२०। 
उयगोरिदम्‌ भौपवगम्‌ ¦ इति दौषिकश्रकरणम्‌ । 


कभ * ५ ७ | 


कायें तत्षिद्धिः । एवम्‌-इहलोके भवम्‌-देहलौक्रिकम्‌, परलोके भवं पार 
लौकिकम्‌ त्यादि । इति लीषिकाप्रकरणम्‌ । 


-- : ® :-- 


मयद्‌-- मागत मवं मे हेतुवाचक शौर मनुष्यवाचक पञ्चम्यन्त शब्दों ` 
वे भयट्‌ प्रत्यय होता है । प्रभवति-- प्रभवति अथं मे पञ्चम्यन्त शब्द से 
यथाविहित अणादि तथा घादि प्रत्यय हीते) | 

तद्गच्छति- जाने वाले मां या जाने व लि दूत अथो मे द्वितीया समर्थ 
ब्दो मे यथाविदहित अणादि तथा घादि प्रत्य होतेह) 


अधि निष्करामक द्वार अथं मे दितीया समर्थं छब्दोखे यथाबिहित 
अणादि भौर घादि प्रत्यय होते द । 


अष्वि-- विषयमे निमित प्रन्थय अर्थम द्वितीया समं शब्दो से यथा- 
विहिव अणादि मौर धादि प्रत्यय होते है । 


सोऽस्य - "इका वहु निवास है" इस अथंमे प्रथमासमथं चन्दो से 
यथादिहिव अणादि बौर घादिभ्रत्वय होतेह । 


तेन -“भ्रोक्त' अथं पे तृतीया समथ शब्दों से यथाविहित भणादि ओौर 
चादि प्रत्यय होते दहै | ` 


 तस्येदमू- "इवम्‌" अर्थं मे षष्टी समथं शम्दोःसे यावित बण दि भौर 
धादि प्रव्यय होते है । सधिकश्रकरन समाप्त । 


५ ॥ 1 
॥ णर ५ च किनििरष 


अथ पिकाराथेकाः 


तस्य विकारः ४।३।१३४ (अदमनो विकारे टिलोपो वक्तव्यः )) | 
अरमनो विकार भारम: । भास्मनः । मात्िकः । अवयवे च पराण्योषधिवक्षेभ्यः 
४।३।१६५। चाद्विकारे । मयुरस्यावयवो विकारो वा माधूरः ! मौर्वं काण्डं भस्म 
वा । वेलम्‌ । मयडङ्‌ वैतयोर्भाषायामभक्षयाच्छादनयोः ५।३।१३२ प्रकृति. 
मात्रान्मयड्‌ वा स्यात्‌ विकारावयवयोः अदममयम्‌ । आदमनम्‌ ! अभक्षयेत्यादि 
किम्‌ ? मौदूगः सूपः । कार्पासिमाच्छादनम्‌ । निष्यं वृद्धलरा दिभ्यः ४।३।१४४ 
भाज्रमयम्‌ । गरव पुरीषे ४८।३।१२५। भो. पुरीष गोमयम्‌ गोपयसोर्यत्‌ 
४।३।१६०। गव्यम्‌ । पयस्यम्‌ । इति विकाराथंकाः । 


---: 9 :--- 


न 


जारमः--अरमनो विकारः आश्मः । भत्र अदमन्‌-शव्दात्‌ "तस्य विकारः" 
इत्यणि “नस्तद्धिते इति टिलोपे प्राप्ते अन्‌" इति निपेधे 'अद्मनो विकारे 
टिचोपो वक्तव्यः" इकि टिलोपे आर्िवृद्धौ दिभक्तिकार्ये "आमः" इति । 

अरेममयप्‌ -पाषाणभिन्नमनुष्यवाचकातु अदमन्‌-शब्दातु तस्थ विकरः 
अवयवौ वेत्यथं 'मयड्वैतयोर्भाषा-' इति मयटि नलोपे विभक्तिकार्ये अरममयम्‌' 
इति । मयडभावपक्षे "तस्थ विकारः” इत्यणि अनु" इति प्रक्तिभावादट्िलोपाऽ- 
भवे आदिवृद्धौ विभक्तिकार्यं 'जारमनम्‌' इतति । इति विकाराथेकाः । 


॥ 
---* 9 ~~ 


तस्य--विकार अथं में षष्ठ्यन्त शब्दों से अणादि प्रत्यय होता है । द प्रत्य होताहै।, ` 
अश्म--विकाराथेकं प्रत्यय के परे अर्मन्‌ शब्दके टिः का लोप होता है। 


अव्यवे--षष्ठीसमथं प्राणिवाचक, ओषधिवाचक तथां ब्रृक्षवाचक शब्दों 
से अवयवा तथा विकारार्थ में यथाविह्िति अणादि प्रस्य होते है । 


भयङ्‌--भाषाविषय में भक्ष्य तथा आच्छादन से भिन्न विकार तथा 
जवयव अर्थोमें प्रकृति मात्र से मयट्‌ प्रत्यय विकल्पसे होता है) 


नित्यं -भध्य तवा आच्छादन से भिन्न वृद्संज्ञक प्रातिपदिक से विकार 
तथा अवयव अथो में मयट्‌ प्रत्यय नित्यहीहोताहै। गोदच-पुरीष (विष्ठा) 
अथं मे गोशञ्दषकतिक्‌ षष्ट्यन्तं से मयट्‌ प्रत्यय होता है। 

गोप -विकारादि अथंमे गो आौर पयस्‌ शब्द परकृतिक षठचन्त से षतु 
प्रत्यय होता दहै । विकाराथेकप्रत्ययप्करण समाप्त 


व कि १। * [र 


ठगधि कारप्रकरणम्‌ 

प्रवहतेष्ठक्‌ ४।४।१। तद्हतीत्यतः प्राक्‌ ठयधिक्कियते । तेव दीष्यति 
खनति जयति जितम्‌ ४४।२। अक्षदीव्यति खनति जयतति जितं वा आक्षिकः) 
संस्कतम्‌ ४।४।३। दध्ना संस्छृतं दाधिकम्‌ । मारीचिकम्‌ ¦ तरति ४।८।५। 
तेनेत्येव ¦ उड्पेन तरति ओौड्पिकः । चरति ४।४।८! तृती यान्ताद्गच्छति 
भक्षयतीत्यथं योष्ठक्‌ स्थातु । हस्तिना चरति हास्तिकः ¦ इध्ता चरति दाधिकः। 
संसृष्टे ४।४।२२। दघ्ना संमृष्टं दाधिकम्‌ । उञ्छति ४।४।३२। बद राण्युच्छति 
बादरिकः । रक्षति ४।४।३३। सथाजं रक्षति सामाजिकः } शब्दददुरं करोति 
४।४।३४1 शब्दं करोति शाब्दिकः ¦ ददर करोति दादुंरिकः धर्म चरति 


सामाजिकः- समाजं रक्चति सामाजिकः! अत्र रक्षति इति सूत्रेण 
द्वितीयासमर्थात्‌ रक्षतीव्येत्तस्मिन्नथे समाजजब्दात्‌ ठकि ठ्य इकादेक्े अत्वे 
अलोपे किति च' इत्याद्यचो बुद्धौ विभक्तिकायें तत्सिद्धिः 1 


एवं धमं चरति धार्मिकः ¦ अत्र धर्मं चरति" इति ठकि, शेषं पुदँवत्‌ ! 


प्राग्व--"तद्रहुति रथय॒गभ्रासङ्खम्‌"' इत सूत्र वक ठक्‌ का अधिकारहै। 
तेव- तृतीया समथ उब्दो से दीव्यति { कीडा करता है: खनति 


( खोदता है } जयति ( जीता है } तथ जितम्‌ ( जीहा गया } अर्थो तें 
ठक प्रत्ययं होता दहै) 


संस्छृतम्‌-- संस्कृत अथं मे तृतीयान्त से उक्‌ प्रत्यय होता है, 
तरति - तरति अर्थं तृतीयान्तसे ठक्‌ प्रत्यय होताहै) 
चरति- तरति बथं में तृतीयान्तस्ि ठक्‌ प्रत्यय होता है। 
संसु-संसुष्ट अथं में तुतीयान्तसे ठक्‌ प्रत्यय होता है। 

उजञ्छति-- उञ्छति अथं में द्वितीयान्त से ठक्‌ प्रत्यय होता है) 
रक्षति-रक्षत्ति अथं मे हितीयान्तसे ठक्‌ प्रत्यव होता है। 
 शाब्द-- शब्द तथा ददुंर प्रकृतिक हितीयन्त से करोति अथं मे ठक्‌ प्रत्यय 
होता दहै) धर्म- मं प्रतिक द्वितीयान्त चे चरति अथंमेंभीठ्क्‌ होताहै। 


` २५० कथुसिद्धान्तकौमुदी 


४ ४।४१। घार्तिकः 1 { अधमच्िति वक्तव्यम्‌ ) अधामिकः। चितल्वम्‌ 

४।४।५५) मृष्ङ्खबादनं लित्पभस्य माद॑ङ्किकः । प्रहरणम्‌ ४।४।५७। तदस्वे- 

त्येव । भसिः प्रहरणमस्य आसिकः । धानुष्कः । शीरस्‌ ८।४।७१। बपूर- 

भक्षणं शीछमस्य बापूपिकः । निकटे वसति ४।४१५३। नैकटिको भिक्षुकः । 
इतिं ठगधिकारः । 


#.॥ ॥ 
("षि क [9 ४ ॥ 


धानुष्कः धनुः प्रहरणमस्येति धानुष्कः । यत्र श्रहुरणम्‌" इति ठकि 
"इसुसुक्तान्तात्‌ कः ईति ठस्य कादेशे किर्वादादिदृद्धौ विधक्त्यादिकार्ये 
तत्विद्धिः । | इति ठषधिकारः 1 


॥ | 
~. 9 ~ 


 अधर्मा--मधरम्॑रकृतिक द्वितीयान्त ते भी बरति अर्थं मे खक्‌ प्रत्यय होता 

 है--रेसा कहना चाहिये । | 

` -शिल्प -"अस्य शिल्पम्‌" इष्त अथं मे प्रथमान्तसे ठक्‌ प्रत्यय हाता है, 
प्रहरणं - "अस्य प्रहुरणमू" इस अथं में प्रथमान्तसे ठक्‌ प्रत्ययहोता दहै) 
क्लीटं -- “भस्य श्षीरम्‌” इष अर्थं मे प्रथमान्त से ठक्‌ प्रत्यय होता ह । 
निकटै-- "वसति" इश अथं मे निकट भ्रकृतिक सपम्यन्त से ठक्‌ प्रत्यक 

होता है) 

| ठगधिकारप्रकरण समाप्त । 


कै ॥। 
॥ 0) क (+) ५ भनकोग्दते 


थ यद्धिकारः 

प्राग्धिताद्यत्‌ ४।४।७५। तस्म हिवभित्यतः प्राग्‌ यदधिक्रिवते 1 तद्वहति! 
रथयुगप्रासङ्कम्‌ ४।४।७६। रथं वहति रथ्यः । युर्यः । प्रासङ्ग्यः । धुरोः 
यड्ढकौ ७।७।४४। हछि चेति दीष प्राप्ते । न भकुद्कुराध्‌ ८।२।७९। भस्व 
कु्ुरोऽ्चोपधाया दीर्घो न स्याद्‌ । पूर्वः, धौरेयः । नौवयोधर्म विषमुलाखु- 
सीतातुलाभ्यस्तायं तुल्यप्राप्यवध्याताम्यसखमसमि तसम्मितेषु = ४५४।९१। 
नावा तायं नाव्यं जलम्‌ । वयसा तुल्यो वयस्यः । घर्मेण प्राप्यं धम्येमू । विषेण 
दध्यं {ष्यः । मकेन बानाम्यं मूल्यम्‌ । मूलेन समो मूल्यः । सीतया समितं 
सीत्यं शषेत्रम्‌ । तुलया संमितं तुल्यम्‌ । अत्र साधुः ४।४।९८ अग्रे घ्रः 
अग्रचः 1 सामसु षाधुः सामान्यः । ये चाभावकर्मगोरिति प्रकृतिभावः । कर्मण्यः ४ 
शरण्यः सभाया यः ४,४।१०५। सम्यः। इति यतोऽधिकारः । 


५ ) 
ति ^ य 


युगं बहति "युग्यः" ! प्रास ङ्ख बहति शभ्रासङ्ग्यः' उभयत्र "तद्हति-* श्वि ` 
यति भत्वादरोपे विभक्तिकारये तत्विद्धिः । सामसु साधुः सामान्यः" यति कै 
"नस्तद्धिते इति टिरोपे प्राप्ते "ये चे"ति प्रकृतिभावः ¦ अन्यत्पु व॑वत्‌ ! एवं-- 
मेनि साधुः---क्मण्यः । सभायां साष्ुः--सभ्य. ! इति यतोऽधिक्ारः । 


1 । | 
[ @ भ्न 


प्राग्‌ -- तस्मै हितम्‌" इत सूत्र तक "यत्‌" का अधिकार ह । 

तद्र "बहति" अथं भे रथादि प्रक़ृतिक द्वितीयान्त से यत्‌. तथा ठक्‌ 
्रस्यय होते है । च भकु -रेफान्त.अथवा वान्त भसंज्ञक प१द एवं कुर्‌ तथां 
छुर्‌ शब्दों के उपाचरत ईक्‌ के स्थानम दीवदिश नहींहोताहै। | 

नौवयो तृतीया समथ नौ आदि आठ शब्दो से क्रमशः तायं मादि बाठ- 
अर्थो मे यत्‌ होता दहै । तत्र-सपम्यन्तषे खु अथंमें य प्रत्यय होता है ४ 

 सभा--सभाप्रङृतिक सप्तम्यन्त से घाधु अथं मे.“य' प्रत्यय होता है। 
` यदधिकारश्रकरण समाप्त । 


॥ ॥ 
1... | ७. © % ॥ 31 


| अथं दयतोरधिकारः 
पराक्‌क्रोताच्छः ५।१।१। तेन क्रीतमित्यतः प्राक्‌ छोऽधिक्रियते । उगवा- 
दिभ्यो यतु ५।१।२। प्राक्‌ क्रीतादित्येव ¦ उवणान्ताद्‌ गवादिभ्यदच य्त्‌ 
श्याच्छस्यापवादः । शंक्वे हितं शंकव्यं दारु । गव्यम्‌ । (नाभि सभं च)। 
नभ्योऽक्षः ! नभ्यमञ्जन म्‌ । तस्म हितम्‌ ५।१।५। वत्सेभ्यो हितो वत्छीयो 
` गोर्‌ । शरीरावयवाद्यत्‌ ५।१।६। दन्त्यम्‌ । कण्डचम्‌ ! नस्यम्‌ ¦ आत्म- 
 न्विडवजनभोयोत्तरपदात्‌ खः ५।१।९। आत्माध्वानौ वे ६।४१६९ एतौ ते 
हृत्या स्तः । अत्मने हितम्‌ आत्मनीनम्‌ । विश्वजनीनम्‌ । मातृभोगीणः । 


इति छयतोरधिकारः 


गज्य म्‌--गवे हितं “गव्यम्‌” । अत्र॒ “उगवादिभ्यो यतः इति यति परे 
वान्तो यि ` त्ये" इति वान्तादेशो विद्ेषः । दन्तेभ्यो हितं दन्त्यम्‌" । कण्ठाय 
हितं कण्ठचम्‌' । नापिकायै हितं (तस्यम्‌ । मातुभोगाय हितं 'मातू- 
भोगीणः' । अत्र "मात्मन विश्वजन इत्ति ले खस्य ईनादेश्चे भत्वादलोपे 
क्रमति च' इति नस्य णत्वे विभक्ट्यादिकारये तत्सिद्धिः । इति छयतोरधिक्ारः। 


् , 
कनक, मै कष्य 


प्राक्‌ तिन क्रोतम्‌' हस सत्र तकत छः का अधिकार है। 
उगवा -उवर्णान्त गौर गवादिसे हितादि अर्थों यत्‌ प्रत्ययदहोता है! 
ना्भि-नाभि-शब्दसे यत्‌ प्रत्यय गौर नाभि को नभादे् होत है। 
तस्मे -हित अथं मे चतुध्येन्त से यथाविहित पुरबोक्त तथा वक्ष्यमाण प्रत्यय 

छेते है । ररी-शरीरावयक्वःची चतुथ्येन्त से हित अथंमे पत्‌ प्रत्यय होता है 
मातन्‌- मास्मादि प्रतिक चतुर्यन्त्े हित भर्थमे ख प्रत्यय होता है । 
आत्बा~-ख प्रत्यय के परे आत्मन्‌ ओर अध्वन्‌ शब्द भ्रृत्तिवत्‌ु होते है । 

छयोतोरधिकारप्रकरण समाप । 


अथ ठञजधिकार 

तार्वतेष्ठञं ५।१।१८। देन तुत्यमिति वत्तिः वक्ष्यति । ततः प्राक्‌ ठमधि- 
करियते तेन क्रीतम्‌ ५।१।३७; सप्तत्या क्रतं सस्ित्तिकम्‌ । प्रास्थिकम्‌ । 
तस्येश्वरः ४।१।४२ ¦ सर्व॑भूमिपृथिबीभ्यामणनौ स्तः । अनुशतिकादीनां 
७।३।२०। सर्वैभूमेरीश्वरः सावंभौमः। पाथिः । पंक्तिविशतित्रिशच्चत्वारि- 
त्पन्वाशत्वष्डटिसप्तत्यशीतिदवतितम्‌ ५।१।५८। एते रूढिशब्दा निपात्यन्ते । 
तदहति ५।१।६३। छग्धुं योग्यो भवतीत्यथे द्विती यान्तादृढनादयः स्युः । वेत 
च्छत्रमहैति श्वेतच्छत्त्िकः ¦ दण्डादिभ्यो धत्‌ ५।१।६६। एभ्यो यत्‌ शयात्‌ । 
दण्डमर्हति दण्डयः ¦ अध्वः । वध्यः । तेन दिव्‌ तयू ५।१।७९। अल्ञा 
निकरं तम्‌ भाद्िकम्‌ । इति ठमोऽधिकारः । 


गो [६ [५ । 1) 


साववंभौमः--स्वेभूमेः ईश्वरः 'सावभौमः' । अत्र तस्येरवरः' इत्यणि 
भत्वादिरोपे "अनुष्चतिकादीनां च इत्युभययदवृद्धौ विभक्तिकायं 'सव्वंभोमः' । 
तिं ठनोऽधिकारः । 


च 
"~+ © > ~ 


प्रार्वते-- "तिन तुल्यं क्रिया वेद्रतिः' सूत्र तकु “ठन्‌' का जधिकारहै। 


तेन- क्रीत अर्थं मे वृतीयान्तसे यथाविहित ठक, ठन्‌ आदि आर्हीय 
प्रत्यय होते है । 


तस्य-षष्ठीसमथं सर्व॑भूमि तथा पुथिवी शब्दो से ईशइवर-अयं मै ` 
कर मश्चः-अण्‌ तथा बन्‌ प्रत्यय होतेह, 

अनु -बनुशशत्तिकादि गणपटित शब्दों के उभय पदक इद्धि हती हैः 

पेक्ति--प्रथमासमथं परिमाणोपाधिक संख्यावाचक पन्‌ आदि कब्दोरे 
दष्टयथे मे पङ्क्ति, विश्चति, त्रिशत्‌, वत्वारश्चत्‌, पन्चाशत्‌, षष्ठि, सप्तति, 
अशत, नवति तथा क्षत शब्दो का निपातन होता है । तदहति--द्ितीयान्व 
सभं प्रातिपदिक से "अहेति" अथं मे यथाविहित ठनादि प्रत्ययं होते ई । 

दण्डा-दण्डादि भ्रकृतिक द्वितीयान्त से "अहतिः अथं मे यत्‌ प्रत्यय होता है) 

तेव --कार्वाची तृतीयान्तं से “निं ्त' अथं में ठब्‌ प्रत्यय होता है । 

ठलधिकारप्रकरण खमा । ` | 


| अथ दयतोरधिकारः 
प्राकूक्रोताच्छः ५।१।१। तेन क्रीतमित्यतः प्राक्‌ छोऽधिक्रियते । उगव!- 
दिभ्यो यतु ५।१।२) प्राक्‌ क्रीतादिस्येव ! उवर्णान्ताद्‌ गवादिभ्यदच यत्‌ 
श्याच्छस्यापवादः । शंकवे हितं शंकव्यं दार । गव्यम्‌ । (नानि वभं च) । 
नभ्योऽक्षः । नभ्यमञ्जनम्‌ ¦ तस्मे हितम्‌ ५।१।५। वत्सेभ्यो हितो वत्सीयो 
` ` योधुक्‌ । क्षरीरावयवाद्यत्‌ ५।१।६। दन्त्यम्‌ ! कण्ठ्यम्‌ । नस्यम्‌ : आत्म- 
 न्विहवजचभोगोत्त पदात्‌ खः ५।१।९। आत्माध्वानौ खे ६।४।१६९ एतौ चे 
प्रकृत्या स्तः । अःत्मने हितम्‌ आत्मनीनम्‌ । विवजनीनम्‌ । मातृभोगीणः । | 


इति छयतोरधिकारः । 


॥ 
[1 “ [9 ५ भन 


गन्यसम्‌--गवे हितं गव्यम्‌" । अत्र॒ “उगवादिभ्यो यतु" इति यति परे 
वान्तो यि ! व्यपे" इति वान्तादेशो विन्ञेषः । दन्तेभ्यो हितं "दन्त्यम्‌" 1 कण्ठाय | 
दितं कण्ठ्यम्‌" । नासिकां हितं नस्यम्‌" । मातुभोगाय हितं मातु- 
भगीणः | अत्र 'जात्मन्‌ विदवजन~ इति बे खस्य ईनादेशे भत्वादलोपे 
कुमति चः हति नस्य णत्वे विभ्रक्त्यादिकार्ये तत्सिद्धिः । इति छयतोरधिकारः । 


५ # 
पि ^। कनक 


प्राक्‌--^तेन क्रोतम्‌' इस सूत्र तक "छः का अधिकारहै) 
उगवा -उवर्गन्ति थौर गवादि से हितादि अर्थो मे यत्‌ प्रत्ययहोतादै।! 
ना्भि--नाभि-शब्द से यत्‌ प्रत्यय सौर नाभि को नभादेक्च होताहै। 


तस्मै -हित अथ में चतु्यंन्त से यधाविहित पूर्वोक्त तथा दक्ष्यमाण प्रत्यय 

खेत ह ¦ शरी-च री रावयक्द ची चतुथ्यंन्त से हित म्थेमे पतु प्रत्यय होता है । 

जाटपमन्‌- बात्मादि प्रकृतिक चतुध्यन्तते हित मथंमे ख प्रत्यय होता है। 

आत्मा- ख प्रत्यय के परे आत्मन्‌ गौर अध्वन्‌ शब्द प्रकृतिवत्‌ होते है । 
छयोतोरधिकारप्रकरण सम।प्त | 


अथ ठजधिकारः 

प्रारवतेह्ठञ्‌ ५।१।१८। तेन तुल्यमिति वतिः वक्ष्यति । ततः प्राक्‌ ठजधि- 
क्रियते ! तेन क्रीतम्‌ ५।१।३७) सप्तत्या क्रीतं सासतिकम्‌ । प्रास्थिकम्‌ । 
तस्येश्वरः ४।१।४२ ¦ सर्वेभुमिपृथिवीभ्यामणनौ स्वः । अनुक्षतिक्ारौनाचः 
७।३।२०। सर्वैभूमेरीश्चरः सावंभौमः। पाथिवः | पंक्तिविश्चतिविशच्चत्वारि- 
शतन्वाश्चत्षष्टिसप्तत्यशी तिव तितम्‌ ५।१।५८। एते रूढिशब्दा निपात्यन्ते । 
तदहैति ५।१।६३। लब्धुं योग्यो भवतीत्यर्थ दवितीयान्ताद्ढमादयः स्युः । दवेत- 
च्छन्रमहेति श्वेतच्छत्विकः ¦ दण्डादिभ्यो थत्‌ ५।१।६६। एभ्यो यत्‌ श्यात्‌ । 
दण्डमर्हति दण्डयः । अष्यंः \ वध्यः ¦ तेव विवृ तस्‌ ५।१।७९। बहला 
निक्तम्‌ भाद्धिकम्‌ । इति ठमोऽधिकारः । 


कै 
कन क ( | # णमे 


सावंभौमः--सवेभूमेः ईश्वरः ` पद्वनन.- वव ह्वरः प्ाङमीमःः । भन्र | 'सावेभौमः' । अत्र तस्येदवरः" इत्यणि 
भत्वादिकोपे "अनुख्तिकादीन च इत्युभयपदवृद्धो विभवितिकार्ये 'सवेभौमः' । 
इति ठनोऽधिकारः । 


॥॥ 
मतयन्न क | ५ से 


प्राग्वते--^तेन तुल्यं क्रिया वेद्रतिः सूत्र तक ठन्‌! का अधिकार हे। 
तेन- क्रीत अर्थम तृतीयान्तस्े यथाविहित ठक्‌, ठम्‌ आदि भार्हीय 
प्रत्यय होते है । | 
तस्य--षष्ठसमथं सर्व॑शूमि तथा पृथिवी शब्दों से ईइवर-अयं मे ` 
क्रमक्चः.अण्‌ तथा अम्‌ प्रत्यय होति है, ~: - ` 
अनु - अनुशतिकादि गणपठित शब्दो के. उभय पद को इद्ध तीहि 
पंक्ति- प्रथमासमथं परि मागोपाधिक संख्यावाचक पन्‌ आदिं शब्दो से 
दष्ठचथं मे पंदिक्त, विशति, भिशव्‌, चत्वा्खिद्‌, प्वाशत्‌, षष्ठ, सप्तति; 
क्षौति, भवति तथा सव शब्दों का निपातन होता.है । तदह तिं--दितीयान्व 
दमं प्रातिपदिक से "अहतिः अथं मे यथाविहित ठनादि प्रत्ययं होते है । 
-दण्डा-दण्डादिप्रहृतिक द्वितीयान्त से अहतिः बयं मे यत्‌ प्रत्यय होता है) 
तेव--ाश्वाची तूतीयान्तं से "निं त्त' अथं मँ ठ्‌ भ्रत्यय होता है । 
ठनघधिकारप्रकरण समाप्त । ` | 


सथ स्वतल्तधिकारः 


तेन तुल्यं क्रिया चेद्रतिः ४।१।१११४। ब्राह्मणेन तुयं ब्राह्मणवत्‌ भीते । 
क्रिया चेदिति किम्‌ ? गुणतुत्ये मा भूत्‌--पुत्रेण तुल्यः स्थूलः , तत्र तस्येव 
५।१।११६। भथुरायाभ्रिव मधुरावत्‌ सुष्ने प्राकारः । चैश्रस्येव च॑त्रवन्मैत्रस्य 
गावः । तस्य धावस्त्वतखौ ४।१।९९९। प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारो भवः 
गोरधि गोत्वम्‌ । योता । तान्तं क्लीवम्‌ । तडन्तं स्त्रियाम्‌ । आ च त्वात्‌ 
‰।९।१२०। "ब्राहमाणस्त्वः' इत्यतः प्राक्‌ त्वललावधिद्कियेते । अपवादैः सह समा- 
वेच्चाथंमिदम्‌ । चकारो ननस्नन्‌भ्पामपि सग्राविक्षाथंः ! स्त्रियाः भावः स्मम्‌ 
वतीत्वय्‌, सव्रीता। पौस्नम्‌, पुंस्त्वम्‌, पुस्वा ! पृथ्वादिभ्यः इमनिज्वा ५।१।,२२ 
र ऋतो हछादेलंघोः ६।४।१६१। हडदेेषो ऋं कारस्य रः स्यात्‌ इष्टेमेयस्सु 
-परतः। टे: ६।४।१११५। भस्य टेखोषः स्यात्‌ दष्टेमेयस्सु । पृथुमृदुभूशङ्ृकश्षदृढपरि- 
कृढानामेव रत्वम्‌ । पृथोर्भावः प्रथिमा । पा्थंवम्‌ । ्रदिमा। भादंवम्‌। 


प्रथिमा, प्राथंवम्‌-प्योर्भावः प्रथिमा। अत्र ` प्रथिमा प्रार्थवम्‌ -गोरमाबः प्रथिमा; अत्र “पृथ्वादिभ्यः-' इति 
इमनिचि इवो लोपे ^र छतो इति ऋकारस्य रेफे भत्वात्‌ टेः' इति 


तेन-तृतीयासम्थं प्रातिपदिक से क्ियागत तुत्यताके प्रतिपादन में 
कति ब्रत्यय होता है । तत्र -ससभीखषथं तथा षष्टीहमथ प्रातिपदिको से 
इवाथं मे वति प्रत्यय होतादहै। | 

तस्य---षक्ठीस पथं प्रातिपदिक दे भावार्थं मेंत्व तथा तल्‌ ध्रत्ययहोतेरहै। 

त्वान्तं -व्वप्रत्ययान्त चन्द नपुंसकशिग होते है । 

आ च--यहां खे अगे श्रह्मणस्त्वः' सूत्रतकत्व तथा तल्‌ प्रत्ययोंका 
अधिकार समक्षना चाहिए । 

पुथ्वा-षष्ठोखम्यं पृथु आदि शब्दों भावाय मे इमनिच्‌ प्रत्यय 
बिषत्य मे होता है । र ऋतो -इष्ठन्‌, इमनिच्‌ तथा इयसुन्‌ प्रत्ययो के परे 
इखादि लक्षुसंज्ञक "ऋ के स्थान में र अदेश्च होताहै। 

पुथु-पृथ्वादिश्षन्दोकेदहोच्छको रभाबहोतादहै) 

टेः--इष्ठन्‌ भादि प्रत्ययो के परे “दि' कालोप होता है । ` 


त्वतल्िकारप्रकरणम्‌ २५५ 


वणंदढादिभ्यः व्यश्च ५।९१।१२३। चादिमनिच्‌ । शौक्ल्यम्‌, बुक्ल्िमा। 
दाढचम्‌, द्रडिम।। गुणव चनब्राह्यणादिभ्य कर्मणि च ५।१।१२४ चाद्धावे । 
जडस्य भावः कमे वा जाडचम्‌ । मूढस्य भावः कर्मं वा मौदकम्‌ । ब्राह्मण्यम्‌ । 
आङदिशणोऽयम्‌ ! सख्युर्यः ५।१।१२६। सख्युर्बावः कम वा ख्यम्‌ । कपि- 
ज्ञायोदंक्‌ ५।२।त२७। कापेयम्‌ । ज्ञातेयम्‌ ¦ पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ 
५।९।१२८। सैनापत्यम्‌ \ पौ रोहिव्यम्‌ ! इति त्वतलक्विकारः। 


कच्या्नेगेत .*। च अन 


यकारोत्तरवत्ति-डकाररोपे श्रथिमच्‌' इति जाते तद्धितान्तत्वात्‌ सा इल्ड्धा- 
दिना सोपि उदध्वादीकषे तलोपे "प्रथिमा इति । यके “ईमन्ताच्चे"ति आादि- 
द्धौ रपरत्वे सत्वात्‌ "ओर्गुणः" इति गुणे अवादेशे विभक्तिकाये "पाथं वम्‌" इति ! 

पौरोहित्यम्‌ - पुरोहितस्य भादः कमं वेति विग्रहः) ब्र शत्य 
पुरोहितादिभ्यो यक्‌' इति यकि भत्वादलोपे “किति च' इति दद्धो विधक्या- 
दि कायं तत्खिदधिः । इति त्वतलधिकारः। 


+ । 
1, % (*। क शिते 


इगन्ता-र्घु हो पूवे मे जिस इक्‌ का तदन्त प्रातिपदिक से भावकं 
अर्थोमे अण्‌ प्रत्यय होता दहै। 


वणं--षष्टीसमर्थं रूप विङेष वाचक चछन्द तथा दढादि शब्दो से भावाथं 
मे ष्यञ्‌ तथा इमनिच्‌ प्रत्यक कित्व कै होते हैं । 


गुण--षष्ठीसमथं गुणवाचक तथा ब्राह्मण आदिशब्दो से किया जयं 
से तया भाषार्थं मे ष्यन्‌ प्रत्यय होतार । 


स्यु --भाव तथा कम अर्थो मे षष्ठीसमथं सखि छब्द षे “यः प्रत्यय 
होतादहै। 
कपि-षष्टीसमथं कपि तथा ज्ञाति शन्दों से भाव भौर कमं अर्थोमें 
खक्‌ प्रत्यय होताहै। 
पतथन्छ ~ षष्टीसमयं पतिशब्दान्त भरातिषदिक चे तथा पुरोहित अदि 
शब्दों से भाव ओर कमै अथो यक्‌ प्रत्यय होता है । 
त्वतरुधिकारप्रकरण समाप । 


अथ सवनाचथेकाः 

धान्यानां भवने क्षेत्रे खन्‌ ४।२।१। भवन्त्यरिमिन्निति भवनम्‌ । मुद्गानां 
भवनं कषेत्रं मोद्गीनम्‌ , व्रीहिश्चात्योढेक्‌ ५।२।२। त्हेयम्‌ । शालेयम्‌ । 
हैयङ्वीनं संज्ञायाम्‌ ५।२।२३। ह्योगोदोहशब्दस्य हियङ्गुरादेकषः श्यात्‌ 
विकारा्थे खच्च निपात्यते । दुह्यत इति दोहः क्षीरम्‌ । ह्योगोदोहस्य विकारः 
हैयङ्गवीनं नवनीतम्‌ । तदस्य सञ्जातं तारिकादिभ्य इतच्‌ ५।२।३६। 
तारकाः सञ्जाता अध्य तारकितं नभः । पण्डितः ।{आकृतिगणोऽयम्‌ । प्रमाणे 
दयसज्दध्वन्‌ मात्रचः५।२।३७। तदस्येत्यनुवतेते । उर प्रमाणमस्य ऊरुदयसम्‌। 
ऊरुदघ्नम्‌ । ऊरुमात्रम्‌ । यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌५।२।३९।यत्परिमाणमस्य 
यावान्‌ 1 तावान्‌ । एतावान्‌ । किमिदंभ्या वौ घः ५।२।४०। आभ्यां वतुप्‌ स्यादु 
वकारस्य घश्च 1 इदंकिमोरीदकी ६।३।९०। दृग्दृशवतुषु हदम्‌ ईश्‌ किमः 
कीः 1 कियान्‌ । इयान्‌ । संख्याया अवयवे तयप्‌ ५।२।४२। पच चः ; संख्याया अवयवे तयप्‌ ५।२।४२। प अवयवा 


कियान्‌--क परिमाणमस्य कियान्‌ । अत्र किमिदम्भ्यां वौ धः" इति 

वतुपि वस्यधा देशे उपि गते “किमू यत्‌” इति जति (आयनेयी ति घस्य इथादेरो 

प्न्य पष्ठीचमर्ये धान्य विक्चषवाचक शब्दो से "भवनं कष धात्य-षष्ठी्मथ धान्य विशेषवाचक शब्दो से "भवनं क्षेत्रम्‌ (क्षेत्रा 

तमक उत्पत्तिस्थाच) अर्थम खम्‌ प्रत्यय होतादहै। 

` ब्रीहि-षष्ठोसमथं ब्रहि तथा शाकि शब्दो से केत्राट्मकं उत्पत्तिस्थानके 

कथं मे ढक्‌ प्रत्यय होता है । हैयं--संज्ञा के प्रतिपादनाय ह्योपोदोह शब्द के 

स्थान मे हियंगु आदेश्च तथा उससे खन्‌ अत्यय होता है । तदस्य- प्रथमा 
समथं तारकादि शब्दौ से “अध्य घजातम्‌' अथं में इतच्‌ प्रत्यय होता है। 


प्रभा-प्रमागाथं चब्दोके रूपमे प्रसिद्धश्चब्दों षै उत्पन्न प्रत्ययोका 
लोप हो जाता है। यत्तदे--परिमाणोपाधिक प्रथमासमथं यद्‌ तथा 
एतद्‌ शब्दों घे षष्ठचथं मे वतुप्‌ प्रत्यय होता है। किमि -्गिम्‌ वथा इदम्‌ 
से उत्तरेवर्ती बतुप्‌ के वकारके स्थाने घरकारदिशहो जातादहै। इदं- 
दक्‌, दुकश्‌ तथा वतु शब्दों के परे इदम्‌ तथा किमू शब्ोंके स्थानम क्रमः 
ङस्‌ बथाकी बादेशहोजतहैं। | 


भवनाद्यथेक्प्रकरणस २५७. 


अस्य पच्तयम्‌ । द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा ५।६।४३। द्वयम्‌, द्वितयम्‌ ¦ त्रयमः 
त्रितयम्‌ ¦ उभादृदात्तौ नित्यम्‌ ५।२।४४ उभयशन्दात्तयपोऽयच्‌ स्यात्‌ स 
चोदात्तः ¦ सस्यं पूरणे डट्‌ ५।२।५८) एकादशानां परमः एकादसः । 
नान्तादसङ्ख्यादेम॑ट्‌ ५।२।४८। उटो मडागमः 1 पानां पूरणः पच्मः । 
नान्दात्किम्‌ ? ति विकर्तेडिति ६।४।१४३। विशतेभंस्य तिशछब्दस्य रूपः स्यतु 
डिति पर । विशः ¦ मसंख्यादेः किमू ? एकादशः ¦ षट्कतिकतिपयचतुरां 
यक्‌ :३।५९१) एषां थुगागमः स्यःडडटि ¦ दस्छं पूरणः षष्ठः । कतिथः । 


पिति क “ 


इ दकिमोदिदकी' इति किमः क्यादेशे भत्वे अछोपे नुमि उमि गते उपश्चादीव 
विभ्रक्तिकायें कियान्‌" दति । एवमेव-इदं परिमाणमस्य याच्‌ इति । ख्व 
देदमः इशादेशः इति विशेषः ¦ 


विश्ञः--विशतीनां पूरणः विश्वः! अत्र "तस्य पूरणे डट्‌ इति डटि 
अनुबन्धलोपे “ति विशतेति" इति तिलोपे भत्वादकोवे विभक्तिकार्यं विशः इति 


संख्या--अवयवाथं मे वतमान प्रधभा समथं संख्याव!चक दन्दो पे 
षश्ठयथं में तयप्‌ प्रत्यय होता ह 


द्वित्नि- द्वि त्था भ्रिशब्दोसे पूर्वत्र विर्हित तयप्‌ के स्थान में विकल्प 
से अयच्‌ अदेश होताहै) 

उभ !--उभ शब्द से विहित तयप्‌ के स्थान में नित्य अयच्‌ अदेश होता 
है भौर वह आदेश्च उदत्तिहो जताहै) 

तस्य-षष्ठीसमथं संख्यावाचक शब्द से {रणां मे उट्‌ प्रत्यय हौताट। 

नान्ता- जिसके पूरवपदके रूप में कोई संख्यावाचक शव्द नहींहो, एसे 


नकारान्त संख्यावाचक शब्द पे विहित डउ्टके स्वानमेंमद्‌ का असमो 
जाता है । 


ति ि-भसंज्क विशति ्षब्द के ति" कालोप होता है, डिति के परे, 

ढ़ -- षट्‌ प्रत्यय के परे होने से षट्‌, कति, कतिपय तवा चतुर्‌ शठः ं 
को थुक्‌ का आगम हो जाताहै। | 

१७ छ सिँ ,. 


२५८५ ` लधुसिद्धान्तकौमुदी 


कतिपय शन्दस्यासंह्यःततरेऽप्यत एव ज्ञापकाडट्‌ । चतुः । कति गयषः । देस्तीयः 
५।३।५२। डटोऽपवादः । द्योः पुरणो हितीयः । त्रेः समस्प्र्नारणं च ५।२।५५। 
तृतीयः । शरोत्रियदछन्दोऽधीते ५।२।८४। श्रोत्रियः; वेत्यनूवृत्तरछान्दसः । 
पूर्वादिनिः ५।९।८६। पूवं तमनेन पूरी । सपूर्वाच्च ५।२।८७}! कृतपूर्वी । 
दृष्टादिभ्यश्च ५।२।८८। इष्टमनेन इष्टी ! गधीही । 

| इति भवनावर्थकाः । 


॥। #, 
----* © ˆ ~ 


श्रो्िथः--छन्दोऽघीते इत्यथे "श्रोत्रि यंश्छन्दोऽक्वीते' इति निपातनात्‌ 
घनूषरस्यये अनुबन्धकोपे घ्य इयषदेशे छन्दः स्याने श्रोत्रादेशे भत्वे अलोपे 

विधक्तिकार्ये “श्रोज्रियः' इति} 
पूर्वी --पवं इृठमनेनेति धूर्व" । भत्र पूर्वादिनिः" इति इनि इछोपे भत्व 
अलोपे "धूधित्‌" इति, तस्मात्‌ सौ न्सौ चः इति इत्युरधादीरधे हलूड्यादिना 
सलोपे "र्वी इति । एवं कृतं पूवेमनेनेति "कृतपूर्वी । अत्र पूर्वाच्च" इति 
शतिः इति विद्ेषः । | | 
- इतति भवनाद्यथंकाः । 


# 1, 
+) ४ ५ । क जयत्य 


देस्तीवः--द्वि शब्द से पूरण अथेमेतीय प्रत्यय गौर प्रहृतिको 
संप्रषारणशीहो जाताहै। | 

त्रः सस्प्र-तरिशब्दसे पूरण अथं में तीय प्रत्यय भौर प्रहृति. को 
सम्प्रसारण भीहो जतादहै। . 
श्रोत्रि -वेशध्येता अथं मे श्रोत्रिय शब्द का निषातन होतार । 
ूर्वा--पुवं ब्द ते तृतीयाथं मे इति प्रत्यय होता है । 
सपु -पूर्वश््दान्त प्रातिपदिके भी तृतीयाय मे ईनि प्रत्यय होता है! 
इष्ट--इष्ट आदि प्रातिपदिकं ते धौ तृतीयाथे में इति प्रत्यय होता दहै) 

` भवनादय्ंकप्रकरण समाप । | 


--: ° :-~ 


अथ मस्वथीयाः 


तदस्यास्त्यस्मिश्धिति मतुप्‌ ५।२\६४। गावोऽस्यास्मन्वा सन्त मोमान्‌ । 
तसै मत्वर्थे १।४।१९। तान्तषास्तौ भसं स्तो मत्वथं ्रत्यये परे । वसोः 
दम्प्रसारणम्‌ । विदुष्माच्‌ । गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्टः । सुक्लो गुभोऽस्या- ` 
स्तीति शुकः पटः कष्णः। प्राणिस्थादातो रजन्यतरस्याम्‌ ९१६ ।च्‌डारः। 
च्‌ डावात्‌ । प्राणिस्थत्किम्‌-? शिखावान्‌ दीपः । प्राण्यङ्गादेव, नेह-मेधावान्‌ । 
=ोयादधिपामादिषिच्छादिभ्यः शनेलचः ५।२।९००} छोमादिभ्यः शः । 
ङोगशः । रोमवान्‌ । रोमक्चः \ रोमवान्‌ ) पामादिभ्यो नः पापनः। 
अङ्काकल्वाणे । अङ्ना । रम्या अच्च | रकन । पिच्छादिभ्य इरूच्‌ । 
िच्छिलः, पिच्छवान्‌ । दन्त उत्तत उरच्‌ ५।२,१०६ उन्नता दन्ताः खन्त्यस्य 
दन्तुरः । के श(दटोऽन्थतरस्याम्‌ ५।२।१०९. केशवः, केशी, केशिकः, केरवान्‌। | 


कश्चवः- केशाः सन्त्यस्येति केशवः, केशवान्‌ । अतर "केशादटोऽच्यतर- 
स्याम्‌" इति वे विभस्तिक्षाये केशवः" इति 1 पशे मतुपि केशवान्‌ इति । 


[वायका कणन 


तदस्या- प्रथमा समथे अस्त्यर्थोपाधिक पराह्तिपदिक से सतम्यथं नें 
क्ल्य से मतुप्‌ प्रत्यय होता है, 


~~~ 


गुण -युगवावक शब्दो से मतुप्‌ का लुक्‌ होता है । 
प्राणि--माकारान्त प्राणिस्थ वाचक शब्दों से मस्वथं मे विक्त्पसे च्‌ 
द्रव्यय दहोता दहै) 
छोमा--खोमादि प्रातिपदिक से मत्वर्थ मं "शः प्रत्यय, पामादिसे "नः 
श्रत्यय तथा पिच्छ जादि सै इखच्‌ प्रत्यय होते है। 
अंगा- अंग शब्द 8 नः प्रटेयय हेता है, कत्याग अर्थं में । 
 ऊक्ष्या-- ल्मी शब्द से न्त" प्रत्यय होता है भौर लक्ष्धी को अकारान्त | 
-गदिश भी हो जाताहै। 
दस्त--उन्नतोपाश्विक दन्त से उदच्‌ प्रत्यय होवा ह! 
केका केश शव्द से भत्वं में विक्त्य से न्व" प्रत्यय होता हे । 


२६० खघुति दान्तकीमुदी 


( अन्येभ्योऽपि दुदयन्ते ) ¦ मणिवः { अणो कोपर) अभंदः। भव 
 इनिठवौ ५,२।११५। दण्डी । दण्डिकः । व्रीह्यादिभ्यश्च ५।२,११६। व्रीहिः । 
्रीहिकः । अस्मायामिधासर डो विनिः ५।२।१२१। यशस्वी, यशस्वान्‌, मयावी, 
व्रीह्यादिपाठादिनिठ्नौ 1 मायी । मायिकः} मायावान्‌ ¦ मेधावी ¦ चम्दौ। 
वाचो ग्मिनिः ५।२।९२४। वाग्मी । अदमादिभ्योऽच्‌ ५।२,१२७} अष्युऽस्य 
` विचरते अज्ञ॑सः । अङ्तिगगोऽयमु ! अहुशुभयोयुंस्‌ ५।२।१४०) अहंकारवान्‌ । 
भयुस्तु शुभान्वितः । | 
नि इति मत्वर्थीयाः । 


#॥ कै 
= ० @ न~ 


सपण 


दण्डी, दण्डिकः--दण्डोऽष्यास्तीति विग्रहः! भच अत्त इनिठनौः इति 
इनि धत्वे अकोप विरक्त्यादिकारये, "दण्डी" इति ¦ ठनि तु ठस्येकादेशे धत्वे 
गलोपे विभ्रक्त्यादिकार्ये "दण्डिकः" इति । ` 
यशस्वी, यशलस्वान्‌--यशोऽध्यास्तीति दिग्रहः ¦ अत्र अस्मयमिधाक्तजो 
विनिः इति दिनि भत्वे शछोपेसौ सौ चः इति दीर्घे सोखोये यशस्वी 
इति । पक्षे -^तदस्यास्त्यस्मिन्‌ -' इति मुपि "मादुपधायाश्च -' इति मस्य 
वत्वे सौ जत्दसन्तस्य-'इति दषे उभिदचाम्‌-* शति नुचि सुरोपे संयोमान्त- 
खोवे च इते यशस्वत्‌" इति ¦ | | 
इति भत्वर्थीयाः } 


॥॥ ॥ ॥ 
निन नि +. क भण 


जन्ये --प्रङृत्यन्तर से भी मत्वथं मे व प्रतयहोताहै; ` 
अत्-जकारन्त प्रातिपदिक से मत्वथं में इति तथा उन्‌ प्रत्थय होते है ।; 
वरीह्या--त्रीहि जदि शब्दों से शत्वं मे इनि मौर उन्‌ प्रत्यय होते है । 
अस्मा--असन्त, माया, मेधा तथा सज्‌ शब्द से अत्वथं मेँ धिनि प्रत्यय 
होता है! | | 
अकं --अशंख्‌ जादि शब्दो से मत्वं मे अच्‌ प्रत्यय होता है \ 
अहं -- महं तथा शुभम्‌ शब्दों से मत्वथं मं युस्‌ प्रत्यय होत्ता है ¦ 
ध मत्वर्थायत्रकरण समाप्त । | 


ब ~ 
ककम 9 (५, भन्द्‌ 


अथ प्रार्दिशीयाः | 

प्राण्दिश्ो विभक्तिः ५।३।१। दिक्‌शब्देभ्य इत्यतः प्राग्दक्ष्यमः णा: प्रत्यया 
विभक्तिसंजःः स्युः; कि-सवंवाम-बहुभ्योऽदयादिभ्यः ५।३१ १ किमः 
सवेनाम्नो बहृशचन्दाच्चेति प्राग्दिशोऽधिक्रियते ¦ पन्चस्यास्त्विल ५३1७ 
पञ्चम्बन्तेभ्यः किमादिभ्यस्ततिल्‌ बा स्यात्‌ । कु तिहोः ७।२।१०४। किम 

कः स्यात्तादौ हादौ च विभक्तौ परतः । कुतः । कस्मात्‌ ¦ इदम्‌ श्‌ ५।३।३। 
भ्राग्दिीये परे ¦ इतः ¦ एतदोऽन्‌ .५।३।५। एतदः प्रारिदरीये । अनेकाल्‌- 
त्वात्सवदिश्चः। मतः । अमुतः । यतः । बहतः ! दधादेस्तु । द्वाभ्याम्‌ । पयंभिभ्यां 
चं ५।३।९ आस्यां तसिल्‌ स्याद्‌ ¦ सर्वोभियार्थस्यादेव ¦ परितः, सवंत 
इत्यथः । अभितः, उभयत इत्यथः ¦ स॒प्तम्यास्त्रक ५।३।९०। कुत्र ! यत्र । तथ । 


कृतः - कस्मादिति कुतः । भत्र 'पच्न्यास्तसिलः इति तसिलि इलो 
रोपे सुञ्ट्कि ्रादो शिक्तः इति तिरो विभक्तित्वे "क्‌ तिलः इति 
किमः कु अददे कु तस्‌" इति जाते छृदढद्धितसनासारचः इति प्रातिपदिकात्‌ 
सुडत्पत्तौ 'तद्धितश्चे'ति अव्ययत्वात्‌ सुन्ल्कि सस्य रत्वे विसे "ङतः इति । 


परग्दि- दिकूशब्देम्यः' सुच से पूवं सूत्र तक विहित प्रत्ययादिकी ` 
दिश्धक्ति-सःा होती है। 

क्रिस किमू तयः दवचादिभिन्व सवैनाम भौर बहुरब्दोंरे ही "दिक्‌- 
शब्देभ्यः सूत्रपे पूव प्रत्ययो क विधान उमक्षना चाहिए । 

प्च -- पञ्चम्यन्त किम्‌, स्वनाम तथा बहुशब्दो मे तसिक्‌ प्रत्यय 
विकल्प से होता दै) 

कुति-किम्‌ केस्थानमे "कुः अदेश होताहै, कादि मौर छिभदित के परे) 

अन्‌-एतद्‌ ॐ स्वान ने अन्‌" जेर होता है, प्रारिदश्यीय प्रत्यय के दरे । 

पयं--पवें भीर उमथङ़े अथं मे वर्तमान परि तथा अभिते ततिल 
भ्रत्ययहोतादहै) | 

सप्त -तपम्पन्त किमादि शब्दे त्रट्‌ प्रत्यय विकस्यते होता है, 


२६२ उधुसिद्धान्तकौयुदी 


बहूव । इदमो हः ५।३।१९ त्ररोपाऽवादः । इहं । किमोऽत्‌ ५।६।१२। वाग्रहुण 
मपकृष्यते । सप्तम्यन्तात्‌ किमो्दा स्याद्‌ । पक्षे त्रल्‌ ¦ क्वाति ७।२।१०५। 
{कमः कयादेशः स्यादति । क्व । कतर । इतराभ्योऽपि दुश्यन्ते ५।३।१४ 
व्मीसप्तमौतरविभक्त्यन्तादपि तसिलादयो दृश्यन्ते । दशि प्रहणाद्धवदादियोग ` 
एव ! स भवान्‌ । ततो भवान्‌ । ततर भवात्‌ । तं भवन्तम्‌ ¦ ततो भवन्तम्‌ । 
तत्र भवन्तम्‌ । एवं दीर्घायुः 1 देवानां प्रियः । आयुष्मान्‌ । सर्वेकान्य कियत्तषः 
काले दा ५।३।१५। सप्तम्यन्तेभ्यः कालार्यभ्यः स्वाथे दा स्थात्‌ ! सर्वस्य 
सोऽन्यतरस्यां दि ५।३।४। दादौ प्रास्दिशीये सर्वस्य सो वा स्यात्‌ † सवैस्मिन्‌ 
काले सदा । एकदा । अस्यदा । कदा । यदा । तदा । काके किम्‌ ! सर्द॑त्र देशे । 
हदमोहिल्‌ ४५।३।१६। ससम्यन्तात्‌ । काले इत्येव । एतेतौ रथोः ९।३।४। | 
इदम्‌शब्दस्य एत दतु इत्यादेशौ स्तो रेफादौ थकारादौ च प्रार्दिक्षीयं परे। 


सदा सवंस्मिन्‌ काले इति सदा । -सर्वेकान्य-' इति दाप्रत्यये सुब्ल्ि 
"दस्य सोऽन्यतरस्यां दि" इति वि भाषया स्वस्य सादेशे विभरक्तिकायं “खडा 
इति । पक्षे “सवदा इत्यपि । 


वाकानां 


.._ ~~~ 


ददसो-- सप्तम्यन्त इदम्‌ शब्द से णह प्रत्यय विकल्प से होता है । 
किमो सप्तम्यन्त किम्‌ शब्द से अत्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है। 
कवाति--अद्‌ प्रत्यय के परे किम्‌ के स्थान (कव' मादेश होता है । 
इतरा--पञ्चथी, सपमी विभक्तिसे इतर जो प्रथमादि विभक्ति, तदन्त 
 सिभीत्र, तसिल्‌ आदि प्रत्यय होते ह । 

स्वँ --कालाथं मे वतमान द्तम्यन्त-- सर्ब, एक, अन्य मादि शब्दो 
स्वायं मे ष्दाः प्रत्यय होतादहै। | 

स्वं दकारादि प्रारिदि्षीय प्रत्यय के परे सवं को स" आदेश्च विकल्प 
से रोता दै। | 
दमो - सप्तम्यन्त इदम्‌ अज्य ञे काड अथं मे हल्‌ प्रत्यप विकल्प षै 


होतादै। 


प्रञ्दिशीयप्रकरणसम्‌ २६३ 


अस्मिन्काक एवहि । कले किम्‌ ? इह देशे । अनद्यतने हिलन्यतरस्याम्‌ 
५।३।३१। कहि, कक्ष । यहि, यदा ¦ तहि, ठः ¦ एतदः ५।३।^ एते शत 
एतौ स्तो रेफादौ च प्रारिदश्चीये ¦ एतस्मिन्ाके एतहि ¦ प्रकारवचने शाल 
५।३।२३१ प्रकारवृत्तिस्यः किमादिभ्यक्याट्‌ स्याद्‌ स्वार्थे ¦ तेन प्रकारेन 
तथाः ¦ यथा ¦ इदमस्थमुः ५।३।२४ थलोषाऽपवादः (ए्वदोऽवि वाच्यः) । 
अनेन एतेन वः प्रकारेण इत्यम्‌ । किमश्च ५३।२५। केन प्रकरेण कथम्‌ । 


इति प्राग्दिकीयाः। 


॥। 1 
कम *,। ७ ७ 


कदा, कह्--कस्मिन्‌ काले कटि, कदा । मश्र “अवद्यतने-' इति ईिखि 
मुब्टृकि किमः कादेशे अव्ययत्वातु सुब्लुकि "काहि" इति पक्षे दाप्रत्यये "कदा 
इति चेति ¦ एवं तस्मिन्‌ काले तर्हि, तदा । 
हति प्राश्दिक्ञीयाः । 


क 
% ५०७४ क ण 


अन मनद्यतन कालवाची सपतम्यन्व किम्‌ सर्वनाम आदि शब्दों से हि 
प्रत्यय विकस्पसे होतादहे। 

एते --रेफादि भौर धक्रारादि प्राश्दिशटीय प्रत्यय के परे इदम्‌ के स्थान 
म एत आर इतत भदेश होते है । 

प्क्नार--प्रकारडृत्ति फिमादि शन्दों से स्वां में थाल्‌ प्रल्यय होतादै। 

ददम प्रकारवृत्ति इदम्‌ क्षब्दसे स्वाथेमे चमु प्रत्यय हौताहै) 

एत~-प्रकारदृत्ति एतत्‌ शश्दसे भौ स्वथं भे थमु प्रस्यय होता ह । 

मिम्‌ -प्रकारदृत्ति क्म्‌ शब्दसे भी स्वारथंमे थमु प्रत्ययहोताहे। 

प्रारिदिश्छीयप्रकरण्‌ समाप्त । 


को 1 
७ [1 [४ ५ ७७४ 


श्रथ प्रागिवीयाः 


अतिशायने तमबिष्ठनौ ५।३।५५। अतिश्चयविषिष्ठायंदृततेः स्वाथे एतौ 

स्वः । अयमेषामतिशषयेनाठचः आदचतमः । लघुतमः, रधिष्ठः ! तिङ 
५।३।५६ । तिडन्तादतिशये द्योत्ये तयप्‌ स्याद्‌ तरप्‌तमपौ घः १।१।२२। 
एतौ वंलौ स्तः । किमेत्तिङष्ययवादाम्वद्व्यप्रकषषे ५।३,१९ किम 
एदन्वात्तिडोऽव्ययाच्च यो षस्तदन्तादामुः स्यान्त तु दरश्यभ्रकषं । फितमाम्‌ । 
भाह् तमाम्‌ । पचतितमाम्‌ । उच्चैस्तमाम्‌ । दव्यभ्रकषे तु उन्च॑स्तमस्तकः। 
द्विव चनविभज्योपपदे तरवीयसुनौ ५.३।५७ द्रयोरेकस्यातिष्ये विभक्तव्य 
चोपपदे बुत्तिङन्तादेतौ स्तः ! पूरवेयोरपवादः ! बायमनयोरतिशयेन छधुंधुतरः, 
 करषीयान्‌ । उदीश्याः प्राच्येभ्यः पटुतरा, पटीर्थासः । प्रशस्यस्य श्रः ५।३।६०। 
भस्य श्रादेशः स्यादजाच्ोः परतः । प्रक़त्येकाच्‌ ६।४।१६३। इष्ठादिष्वेकःच्‌ 
भङृत्वा स्यात्‌ । श्रेष्ठः, श्रेयान्‌ ¦ ज्य च ५।३।६१) प्रशस्यस्य ज्यादेशः स्थाद्‌ 


 श्वेषठः --अतिभयेन प्रणस्यः शरेष्ठः ¦ अक्र “अतिश्ञायने तमविष्ठनौ इति 
भशस्यसम्दाद्‌ इष्ठनि श्रशचस्यस्य धः" इति प्रशस्यस्य स्थाने श्रे °: इति 
टिलोपे प्रप्ते तं प्रबाघ्य 'आदूमुणः' इति गुणे विभक्तिकाै शेष्ठः" इति ! 

श्रेयान्‌ -अयमनयोः अतिशयेन प्रस्थः श्रेयान्‌ 1 अत्र 'दविवचनदि ज्यौ 


अति - अतिशय अर्थं तें वत्तेमान प्रातिपदिके स्वार्थं में तमप्‌ गौर ` 
इष्ठन्‌ प्रत्यय होते हँ । तिङः - अतिशय अथं मे तिङन्त पे वमव्‌ होता है। 

तरप्त - तर्‌ ओर तमप्‌ प्रत्ययो की धदज्ञाहोती है, 

किमे-- किम्‌, एक्रारान्त, तिडन्त तथा अब्यय ते विहित जो "घ" यृ लक 
( तरप्‌, तमप्‌ } प्रत्यय, तदन्त शब्दो से भाम्‌ प्रत्यय होता है, यदि प्रत्ययान्त 
से द्रव्य का प्रकर्षं प्रतीतन होतादहो) ` 

द्विव-दोमे एक के अतिशय उत्कर्ष विवक्षित होने पर अतिश्चय वाचक 
प्रातिपदिरू तया तिङ्न्तसे तरप्‌ ओौर ईययुन्‌ प्रत्यय होते ई, भरशस्य-र७३न्‌ 
' तथा इयसून्‌ प्रत्यय के परे प्रशस्य शब्दके स्थानमें श्व" अदेसहोजाता है। 

परक -मसंलङ एच्‌ परकृत्तिवत्‌ होता है --इष्ठन्‌, इमनिच्‌ तथा ईय कृन्‌ 
के परे ज्य ङन्‌ मोर ईगवुत्‌ र ररे मनस्य. कुस्यानमें चपर होता है । 


प्रागिवीयप्रकरणम्‌ २६५ 


इयष्ठेसोः । ज्येष्ठः । ज्यादादीयद्घः६।४।१६०। ज्यादृत्तरस्येयसुन्‌ । जकारा- 
देशः । आदेः परस्य । ज्यायान्‌ ¦ बहोर्लोपो भू च बहोः ६।४।१५८ बहोः 
परयोरिष्ठेमेयसोर्टोपः स्थातु बहोक्ष्व भूरादेखः । भूमा । इष्टस्य यिट्‌ च 
६।४।१५९। बहोः प्रस्य इष्ठस्य कोपः स्याद्‌ विडागरमदच । भूयिष्ठः! विन्मतो- 
क्‌ ५।३।१५। विनो मतुपश्च रक्‌ स्यादिष्ठेयसोः 1 अतिशयेन सग्दी खजिष्ठः, 
ख परीयान्‌ । अतिशयेन त्वग्वान्‌ त्वचिष्ठः, त्वचोयान्‌ । ईषदसमाप्तौ कल्पग्दे- 
दयदेशीयरः ५.३।६७। ईषदूनो विद्धान्‌ विद्रत्कल्पः । चिद्वहे््यः । विद्रदेश्चीयः 1 
पचतिकल्पम्‌ । विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्‌ ५।६६६८। ईषदक्षमःप्ति- 


इतति इयसुनि प्रशरस्य श्र देशे टिलोपं प्रवाध्य॒श्रकृत्यैकाच्‌" इति प्रकृति भावि 
गुणे श्रेयस्‌” इति जाते तद्धिलान्तत्वात्‌ सौ नुमि “सत्व्न्तस्ये'ति दौरे सलोपे 
संयोगान्तलोपे च कृते तत्सिधिः । 

ज्यायान्‌--द्रयो मेष्ये अतिशयेन प्रशस्यः ज्यायान्‌ । जत्र 'द्विवरविभनज्यो- 
पपदे-' इति ईयसुनि उनो रोपे “ज्य च" इति प्र्चस्यस्य स्थाने ज्यादेशे “ऽमादा- 
दीयसः" ` इति अन्त्यस्यादादेे प्राप्ते "आदेः परस्यः इति इकारस्याकारदेशे 
सवर्णदीषें च कृते “ज्यायस्‌" इति डते तद्धितान्तत्वाद्‌ सौ नुमि उपधादीषं 
खकारद्रयस्य लोपे ब कृते तस्डिद्धिः । 

भूविष्ठः-- अतिशयेन बहुः भूयिष्ठः) अक "अतिशायने तमविष्ठनौ इति 


ज्यादा--^ज्य' से पर ईयस्‌ ॐ स्थान में आकारादेश होता है) 

बहो -- बहु शब्द से उत्तरवतीं इष्ठन्‌, इमनिच्‌ तथा इयमुन्‌ का लादि 
रोपहो जातारहै ओौर बहु शब्दके स्यानमे भरु" अददेक्ष भा हो जाता है । 

दष्ठस्य--ब्ह शब्द सेः उत्तरवर्ती इष्ठन्‌ को विट्‌ का आगम ओर बहु 
शब्दके स्थानमे "भू" अष्देशभीहो जातादै 

विन्‌-अजा द प्रत्ययो के परे विन्‌ तथा मतुप्‌ प्रत्यणेकोदुक्‌ हो जषतारै। 

ईषद्‌--योड़ी सी कम से सम्पन्न अथंमें वतमान प्रतिषदिकसे त्यप्‌; 

 देषय तथा देशीयर्‌ प्रत्यय होते दहै। | 
विभा--थोड़ी-सौ कमी से विशिष्ट अथं में वतमान सुबन्त से बहुच्‌ प्रत्यय 


२६६ उषुसिद्धान्तकौमुदी 


 विश्चिष्टेऽथे सुबन्ताद्‌ बहुञ्वा स्यात्स चप्रागेवन तु परतः। ईषदूनः पटुबेहुपदट्ः | 
पटुकल्पः । सुपः किम्‌ ? यजत्तिकल्पम्‌ । प्रागिवात्कः ५।३।७०। इवे प्रिकृता- 
वित्यतः प्राक्काधिकारः ¦ अन्ययसवंनास्नामकच्‌ प्राक्‌ टेः ५।३।७१) 
 कापवादः तिडदवेत्यनुवतैते ! अज्ञाति ५।३।७। कस्याय मश्चोऽश्वक : ¦ उच्चकैः । 
नीचकैः । स्वकैः । कुत्सिते ५।३।७४ कुत्सितोऽग्धोऽखकः । कियत्तदोनि 
. ध्रप्रणे दयोरेकस्य  इतरच्‌ ५।३,९२। अनयोः कतरे बंष्णवः । यतरः । 
ततरः। वा बहुनां जातिपरिप्ररने डतमच्‌ ५।३।९३। बहुनां मध्ये एकस्य 


~ निर्धारणे इतमज्वा स्वात्‌ । जातिपरिप्र्न इति प्रत्याख्यातमःकरे । कतमो 


भवतां कठः । ततमः । वाग्रहुणमकजर्थम्‌ । यकः । सकः ¦ 
इति प्रागिवीयाः । 


॥॥ 
--* ¢ -- 


इष्ठनि "इष्टस्य पिट्‌ चः इति इष्डनः इकारस्य लोपे थिरि च कते यकारस्ये 


स्संजञायां रोपे बहोरि भू चः इति बहोः स्याने श" इट्यादेशे विधक्तिकर्ये 
भूथिष्ठः" इति । दति प्रागिवीयाः) 


॥ १) 
| छ [र] क पेये 


विकल्प से होता है, ओौर बह प्रत्यय प्रकृति के एवं ही स्थ एवं ही स्थान पताह । 

प्राम्‌-- "इवे प्रतिकृतौ सूत्र पि पूर्वं तक्‌ कः प्रत्यय का अधिकार समन्ता 
चाहिये । अव्य--अंव्यय तथा स्वेनामों 8 प्रापिदोय अर्थों ते अकच्‌ प्रत्यय 
होता है भौर वह प्रत्यय प्रकृत्तिगत "टि वे पूर्व॑स्वानापन्न होताहै। 


अज्ला-- सामान्यतया ज्जात अर विष रूफये अज्ञात अथं मे स्वंनाम 
` प्रातिगादिक तथा तिडन्त से यथाविहित प्रत्यय होतेह । 


कुत्ति- कुत्सितां भँ वतंमान प्राहिपरदिकये स्वां मे यथाविदहिव 

 अ्रत्ययहोतेरहै। कियत्‌-दोमेसे एक कानिर्धारणमें करिम्‌, यद्‌ तथा तद्‌ 
शशं से उतरच्‌ प्रत्यय होता है ॑ 

वा बहू-र्दुतो के बीच एकक (घरण के गम्यमाने होने पर जाति 


तथः पिप्रश्नमे वतैमा- जिम्‌, -द्‌ तथातद्‌ घे उतमच्‌ प्रत्यय होता ह) 
प्रागिवीयगप्रकेरण समाप्त । 


०4 


श्रथ स्वाथिकाः 

इवे प्रतिकृतौ ५।३।९६। कन्‌ स्याद्‌ । मन्व इव परतिकृतिरश्वकः ! सवे 
भ्रादिपदिकेभ्यः स्वायं कन्‌ । अश्वकः । दलप्कृतवचने मयट्‌ ५।४।२१ प्राचुर्यम्‌ ` 
स्तुतं प्रकृतम्‌ । तस्य वचनं प्रतिपादनम्‌ । भावि अधिकरणे वा त्यद्‌ । माये. 
परङृतमन्वषन्तमयम्‌ । द्वितीये वु _ अन्नमयो यज्ञः । अपूपमयं पदे ।प्रज्ञादिस्यन्च 
५।४।३८} अण्‌ स्यात्‌ । प्रज्ञ एव ब्र. । प्राज्ञी स्री । दैवतः) बान्धवः । 
बहुल्पार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्या्‌ ५४५४९ । बहुनि ददाति बहुशः(जाद्या- 
दिभ्यस्तसेरूपसङ्स्यानम्‌) दौ आदितः । मध्यतः । न्तत: । पृष्ठ्ठः । 
पाश्च तः । आकृतिगणोऽयम्‌ । स्वरेणं स्वरतः ! वणंतः ¦ कृभ्वस्तियोगे सम्पद्च- ` 
कर्तरि च्विः ५।४।५०। (अभूततद्भाव इति वक्तव्यम्‌) विका रास्मतां भ्ाषटु 
वत्यां प्रतौ व्तंमानाद्विकारनन्दात्‌ स्वार्थं च्विर्वा स्यात्‌ करोत्यादिभियगि । 
अस्य च्वौ ७४1४२ अवर्णैस्य शृत्स्यात्‌ श्वे) । वेटपि च्व्यन्तत्वादव्ययस्वम्‌ ॥ 
सकृष्णः कृष्णः संपद्यते तं करोति कृष्णीकरोति ! बरही रवति ' ब्ह्यीस्यात्‌ \ 


बहुशः बहूनि ददाति बहुः । अम -दहुत्पार्था-' इति लसि न स ज ज्व 
इत्ति जाति तद्धितान्तत्वाद्‌ सौ सृब्टुकि स्य रुत्वे विसगे तत्सिद्धिः \ 
2 ____----------------- 


“~ ___ _--------- 
इवे -सादद्य विशिष्ट प्रतिम के धर्मे सएादुर्य भरह्तियोिमूतद पदार्थं 
वाचक छन्दसे कन्‌ प्रत्यय होता है । 
तत्प्र प्रहृदोपाश्चिक ( अस्यन्त प्रस्तु ) अथं मे वतमान प्रथमासम्थे 
प्रातिपदिक से स्वाथे में मयद्‌ प्रत्यय होता है। 
ज्ञा - प्रज्ञादि से स्वाथ मे अण्‌ प्रत्यय होत है) 
अल्पा-- बहू तथा अत्गथेक जो कारकासिक्वायक शब्द उससे शस्‌ प्रत्यय 
विक्ल्ग्से होता रै। आद्या -बाद्यादिसे तसि प्रत्यय विकल्प से होरा) 
कुश्व--सम्पुवंक पत्‌ धातु हे कर्ती से प्रतिपादक प्रातिपदि सेक, भूः 
एवं अल्‌ धातुओं के योगमें “ववि प्रत्यय होता है, अभूतन म थमे! 


अस्य च्वि प्रत्यय के परे अवण को इत्त्व होता .ह ¦ 


२६८ लघुसिद्धास्तकौमुदी 


(अन्ययस्य च्वावीत्वं नेति काच्यम्‌) ¦ दोषाभूतमहः । दिवाभूता रात्रिः । 
विभाषा साति कात्स्न्ये ५।४।५२ व्विविषये साति स्याट्छाकल्ये ¦ सात्य- 
दा्योः ८।२३।१११। पदादचोः सस्थ षत्वं न स्यात्‌ ¦ दधि सिश्छति । कृत्ष्नं ` 
शस्त्रमगिनिः सम्पद्यतेऽग्निसाद्धवति । च्वौ चं ७।४।६४ च्दौ च परे पूर्वस्य दीः 
स्यात्‌ । अग्नीभवति । अव्यक्ताुकरणाद्‌ इयजव रार्धादनितौ डाच्‌ ५।४।५७ 
दथजेवावरं इच जवरं न्युनंन तु ततो न्थूनमनेकाजिति यावत्‌ तादुशम्ं 
` यस्य तस्माङ्‌डाच्‌ स्पात्‌ कृभ्वस्तिभियंगि । (डाचि विवक्षिते दवे बहुलम्‌) । 
इति डाचि विवक्षिते द्वित्वम्‌ (निस्यमागरेडिते डाचीति वक्तव्यम्‌) । डाच्‌ 
परं यद।प्रेडितं तस्मिन्परे पुर्वंपरयोवंणेयोः पररूपं स्यात्‌ । इति तकारपकारयोः 
पकारः । पटपटाकरोति ! बब्यक्तानुकरणात्किम्‌ ? ईषत्कशेति । इचजवरा्धव्‌- 


करिम्‌ ? श्रत्करोति). अवरेति किम्‌ ? खरटश्लरटाकरोति । अनितौ किम्‌ ?. 
पटितिकरोति । इति स्वायिकाः । इति तद्धिताः । 


क 
जन क ॥ 
॥ 


पटपटाकरोति -पय्त्‌ पट्‌ करोतीति "पटपटाकरोति" ¦ अत्र डाचि 
दिवक्षिते दे बहुरम्‌' इत्ति डाचः प्रागेव दित्वे “भब्यक्तानुकरणात्‌- इत्ति डाचि 
अनुबन्धलोपे तस्य परमास्रेडितम्‌' इति आग्रेडितसंज्ञायां नित्यमाम्रेडिते 
इति पररूपे भत्वात्‌ टिलोपे तत्सिद्धिः ! इति तद्धितप्ररकूरणम्‌ । | 


५ ८०० = | । 


[त 1 णाक 


अग्य--च्वि प्रत्यय के परे अव््रयको ईत््वन्हींहोतादहै। 
विभा--जभूततद्ावे' सूव्राक्त परिस्थिति में यदि कृत्स्नता की प्रतीति 
चिकित हो तोः साि प्रत्यय विकले होता है, सात्--पदके जादि 
सकार तथा सानि प्रत्ये उकारकोषत्व नहीं होताहै। च्वौ च- च्वि 
प्रत्यय के परे पुवंको दीघं होटा है) | 
अन्य - द्वित्वं करनेके वद अधे मागमे करे कंमदो खरहो, 

से अव्यक्त-सब्दानुकरणवृत्तिः प्रात्तिपदिकं ने डाच्‌ प्रत्यय होताहै, यदि 
“इति” शब्द परवर्ती नहो । डाचि-ङाच्‌ प्रत्ययकौ विवक्षामेहौी डच्‌ 
पं द्वित्व.ततः डाच्‌ प्रत्यय होता है ¦ नित्य -डाच्‌ प्रत्यय परर आम्रेडित 
के पूवं तथा पर व्णंकेस्थःनमे पर्प होताहै । तद्धितप्रकरण समाप्त । 


----: ० :- 


अथ स्त्रप्रत्ययप्रकरखम्‌ 

स्त्रिणाम्‌ ४।१।३। अधिकारोऽयं समर्थानामिति यादत्‌ । अजाद्यतष्टाप्‌ 
४१।४) जाजादीनामकारान्तस्य च वाच्यं यतु स्त्रीत्वं तत्र द्योत्ये टाप्स्यांत्‌ । 
भजा । एडका ! अश्च चटका । मूषिका । बाला । चत्वा । होडा ; मन्दा। 
विलाता ¦ भेक्ठा इत्यादि! गङ्खा सर्वा! उभितश्च ४।१।६। उगिदन्ता- 
सातिपदिकास्त्ियं डीप्‌ स्यात्‌ ¡ भवती, भवन्ती ! पचन्ती ¦ दिड्ढाणमुद्रय- 
सज्‌दचघ्नन्‌मात्र चतयपृठक्‌ ठन्‌ क ञ्‌ क्व रपः ४।१।१५। अनुपसजेनं यद्िदादि 
तन्तं यददन्तं प्रातिपदिकं ततः स्त्रियां डोषृ स्यात्‌ ¦ कुरुचरी । नदट्न्नदी | 
हेवट्‌-देवी ¦ सौपर्णेयी । रेन््री । बौत्सी । ऊषश्रयसी । ऊरुदघ्नी । उरमात्री । 
पश्चतयी ! आक्षिकी । प्रस्विकी. ¦ रवजिदी । याद्क्षी । इत्वरी 1 सरृस्बनी- 
ककर्युस्तरुणतलनाचामुपसद्कयावम्‌ ) 1 स्त्र॑णी ¦ पौस्नी ) शछा््तिकी | 
जाठघंकरणी ¦ तरुणी । तटूनौ ¦ यमद््च ४।९।९६। यजन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्त्रियां डीप्‌ स्यातु । अकारलोपे इते । हृषछस्तद्धितस्य ६.४।१५०। हः परस्य 
तद्धिषयकारस्योपधाभूतस्य ऊोपः स्यात्‌ इति परे । यागी । प्राचांस्क तद्धितः 


गामी ~-सरनस्यापत्यं गर्मी । “अश्र गर्गादिभ्यो यन्‌' इति र॑शन्दात्‌ यनि 
अनुबन्धलोपे आदिद्द्धौ भत्वात्‌ "यस्येति चः इति अरोपे "गार्ग्यं" इति तस्मात्‌ 


स्वियां-- "समर्थानां" सूत पयन्तं “स्वियामु' सूत्र का अधिकारदहै) 

अजा-अजादि ओर अकारान्त वाच्य स्त्रीत्वं द्योत्य रहुने पर टाप्‌ प्रत्यय 
होवा है ¦ उभि--उभमिदन्त प्रात्तिपदिक सेस्वीखिगि में डीप्‌ प्रत्यय होता है, 

टिङ्ढडा--अनुपसजेन टिदा्यन्त अदन्त प्रातिपदिक सेस्त्रीखगि द्योत्य 
रहने पर छप्‌ होता है । कञ्‌ --मनुपसर्जन जो ननादि तदन्त जो अदन्त 
प्रातिपदिक उससे स्वीत्व चोत्व रहने पर डोप होताहै। 

यनश्च -- यजन्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्व चोतक रहने पर डीप्‌ होठादहै, 


हक--हल्‌ से पर उपधाभूत तद्धित सम्बन्धी यकारका ईकार के परे 
सोप होता दै। 
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-४1१।९७। यभन्तात्‌ ष्फो वा स्थात्‌ सर च तद्धितः. षिद्गौरादिभ्यश्च 
-४।१।४१। षिद्धयो गौरादिभ्यश्च डीषु स्यात्‌ । शा्यायणी । न्तंको । पौरी । 
अनडही, अनड्वाही । आङ़तिमणोऽयम्‌ । वयसि प्रथमे ३।९।२१। प्रथमवयो- 
वाचिनोऽदन्तात्‌ स्वियां डीप्‌ स्यात्‌ । कुमारी । द्विगोः ४।१।२९। अदन्ताद्‌ 
 द्विगोडप्‌ स्यात्‌  त्रिखेकी । अजादित्वाद्‌.त्रिफछा । व्यनीकासेिना । वर्णदनु 
हात्तात्तोपश्रात्तोतः ४।१।३९ व्णवाची योऽनुदात्तस्तोषधस्तदन्तादनुपसजनात्‌ 
आतिषदिकाद्रा डीप दकारस्य नकारारेक्षक्च । एता, एनी । रोहिता, रोहिभी । 
वोतो गुणवचनात्‌ 2।१।८४ उदन्ताद्‌ गुणवाचिनो वा डोष्‌ स्यात्‌ । बदरी 


त्रीस्वदिवक्षायां 'यबश्च' इति डीपि "यचि भम्‌" इति भत्वे अक्षे !हरस्त- 
` दितस्यः इति यलोपे विभक्तिका्ये "गार्गी" इति । 

कुमारी ~-प्रथमक्षयोवाचकात्‌ कुमारशब्दात्‌ स्वीत्वविवक्षायां वयसि 
प्रथमे" इति ङीपि अनुबन्धलोपे भत्वात्‌ "यस्यैति च" इत्यलोपे प्रातिपदिकत्वात्‌ 
सौ हृश्डन्यादिना सुकरोपे कुमारी" इति । अग्रादुर्भूतयौवनेत्यथः । | 

एनी -श्वेतपर्यायवाचकातु एतशब्दात्‌ स्वीत्व विवक्षायां वर्गादनुदात्तात्‌- 
इहि डोपि दस्य नत्वे भत्वादरोपे विभक्तिकायं “एनी इति । पक्षे अदन्तत्वा 
टपपि "एता! इति । | 


प्राच--यजन्व प्रातिपदिक से स्त्रीत्व चयोत्य रहते पर विकल्षसे “घ्फ 
अत्यय होता दहै मौर वह फः तद्धित संज्ञक होता है । 


बिद्‌ -षिदन्त बौर भौरादि गणपडित प्रातिपदिक से स्त्रीत्व चोत्य रहने 
पर डीष्‌ होता दहै! 


वयसि-- प्रथम वयोवाची अदन्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्व द्योत्य रहने पर 
डीष्‌ होता है। | | 


दिगोः--मदन्त द्विगु चे स्वरीश्िम ने डीप्‌ होताहै। 
वर्णा -वणेवाची जो मनुदात्तान्त तदन्त जो अनुपकषजेन प्रातिपदिक उससे 
स्वरौख्ममेडीप्मौरसाधथदहीनष्त॑को तः अदेश भी विहृत्पसेहो जातादहै। 


` बोतो-उदन्त गुणवावी प्रातिपदिकषे स्त्रीखिगि मे विक्ल्पसे ष्‌ 
डोताहै) | 


स्तरो प्रत्ययप्रकंरणम्‌ २७१ 


दुः । बह्ु।दिभ्यश्च ४१।४२। एभ्यो वा डीष्‌ स्थातु । बह्वी, बहुः । 
( कृदिकारादक्तिनः ) । रात्रिः, रक्री । ( सवंतौऽक्तिन्नर्थादिव्येके ) । 
शकटी, शकटि: ¦ पुंयोगादाद्याफाम्‌ ८।१।४८। या पुमाद्या पुंयोयादु स्त्रियं 
वर्त॑ते ततो डीषु स्यात्‌ । गोरस्य स्वरी फोपी । (वाककान्तान्त } सोपालिकिा । 
जश्वपालिका । प्रत्ययस्थात्कात्पूवस्यात ददाप्यसुप ४४! प्रत्ययस्थात्क- 
कारातपूवंस्याकारस्येकारः स्यादपि, स अष्‌ सुपःपरोन चेत्‌, सविका ¦ 
कारिका ¦ अतः क्रिम्‌ ? नौका । भत्ययस्वातिकिम्‌ : शक्नोतीति शङ्ा । असुपः 
किम्‌? बहुपरिव्राजका नगरी । (सूर्याद्दिवतायां चाप्‌ वाच्यः) सूेस्य श्त्ी 
देवता सूर्या ! देवतायां किम्‌ ? {सूय {गिस्त्ययोष्छे च उन्वां श्चं } यञोपः) 


सूर्या ~ सूरस्य स्त्री देवता सूर्याः । अत्र स्त्रीत्वविवक्षायां 'सुयदिकतायां 
चाप्‌ वाच्यः इति चापि अनुबन्धलोये खदकंदीये विभरक्तिकायं (सूर्याः इति । 
सूर्य॑स्य स्त्री मानुषोति विग्रहे तु "पुंयोगात्‌ इति डोषि भत्वात्‌ अङोपे “सूबा 
गस्त्ययो्छे च उ्यां च' इति यलोपे विभक्तिकायं “सूरी कुन्ती} इति । 


बहा--बह्वादि गणपित शएनब्दोसे स्व्रीखिगमें ङोप्‌ विकलचखेहोताह। 
दि --क्तिन्‌ खे भिन्न इत्संज्ञक इकारान्त प्रातिपदिकसे स्रील्गिमें 
विकत्श्थे ङीष होता रहै) 


स्वं -किष्टी भाचायों के मतो से-क्तिन्नथं भिन्न कृत-अकृत्‌ सकरी 
इकारान्त प्रातिपदिक उ ङीष्‌ होता है- देखा समश्षना वाहिए । 

पुंयो-जो पुवाचक शब्द पुल्लिगि से स्वरील्मि में प्रहृत होता है उद्वत 
डीष्‌ होता है! 

वा्- पारकान्त प्रातिपदिक से स्त्रीिस मे डीष्‌ नहीं होतादै। 

प्रत्य ~ प्रत्ययस्थ कार से पूवं जकार को "आप्‌" के परे दत्व हो जता 
है यदि वहु “आष्‌" सुषूसे षर नहींहौ) 

सर्या- देवता भयं में सूं शब्द घे पुंयोग मं चाप्‌ प्रत्यय होता है । 

सूर्याऽग-छ तथा डी प्रत्यय के परे सुं तथां अनस्त्य ब्दो के यकार 
कालोषपहो जाठादहै। 


२७२ | लघुसिद्धान्तकौमुदी 


सूरी । कुन्ती । मानुषीयम्‌ ¦ इन्द्रवरुणभवकशवशुदरमृडहिमारण्यथवयवष- 
मातुलाचार्याणामानुक्‌ ४।९।४९। एषामानुभागमः स्यात्‌ डीप्‌ च । इन्रस्य 
स्त्री इन्द्राणी । वरुणानी । भवानी । घर्वाणी ¦ राणी । मृडानी ! (हिमारण्य- 
योमेहत्तवे ; । महद्धिमं हिमानी । महदरण्यमरण्यानी । ( यवाहोषे ) । 
दुष्टो यवो यवानी ({ यवनास्छिप्यामु } ! यवनानां लिपियंवनानी। 
मातुलेषपाध्याथयोरानुग्वा) मातुलानी, मातुडी। उपाध्यायानी, उवाध्यायी। 
(अचार्यदिणत्वं च) । बाचायंस्य स्त्री आचार्यानी ! ({ अयंक्षस्तरियाभ्यां 


वा स्वार्थं } अर्याणी, अर्था । क्षत्वियाणौ, क्षत्त्रिया ¦ क्रीतात्‌ करणपूर्वात्‌ 


इन्द्राणी-- इन्द्रस्य स्त्री “इन्द्राणी अत्र “इन्द्रवरुण~--' इति डीषि आनु 

` गामे च कृते उकि गते सवर्णदीषं नस्य णत्वे विधक्तिकरये तत्सिद्धिः । | 
क्षलिबाणी--क्षतिियाद्‌ क्षत्करियायां स्वभार्यायाभूत्यन्ना स्त्री शक्षत्ि- ` 

याणी" अत्र स्वीत्वविवक्षायाम्‌ 'अरय्षत्वियाभ्यां वा स्वार्थे" इति ङीषि भानुकि 

च कते अनुबन्धरोपे भत्वादशोपे त्वे विधक्तघादिकार्ये तत्सिद्धिः । पक्षे 

 अदन्तत्वातु टापि । क्षत्रियाः इति । पुंयोगे तु--क्षत्तरियस्य स्वरी क्षत्त्रियो" ` 

इति बोध्यम्‌ ¦ 


इन्द्र ---रन्द्रादि शब्दों से स्व्रीखिमिमे अगनुक्‌ का मागम तथा साथदही 
ङीष्‌ भीदहोतादहै) 

हिमा--हिम भौर भरण्य शन्दो से महत्व अथं मे ष्‌ भौर आनुक्‌का ` 
आगम होता है । यवां-यवा शब्द घे दोष बयंमे ही डीष्‌ घौर भःनुक्‌ होतेहै। ` 
यवनाः-~यवन्‌ शब्दस लपि बर्थमेही डीष्‌ बौरभानुक्‌ होतेर्है। 
मावु--मातुरु गौर उपाध्याय शर्न्दो चे ˆ स्त्रील्िमें आनुक्‌ विक्त्पसे | 
होता है । । 
 आचा-अचयं क्षम्दसे पर आनुक्‌ सम्बन्धी तंकारको णत्व नहीं , 
होता टै । । 

अयं--बयं बौर छत्रिय शब्हो से डष्‌ भौर आनुक्‌ स्वाथे मे विकल्पसे | 
होता है । क्ीतातु-करण पूर्वक अदन्त क्रीतान्त प्रातिपादिक से डीष्‌ होताहै। 
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।१।५०। क्रोतान्ताददन्तात्‌ करणादेः स्त्रियां ङीष्‌ स्यात्‌ । वस्वरकोती ! क्वचिन्न 
घनक्रिता  स्वाङ्काच्चोपसजंनादसंयोगोपघात्‌ ४।१।५४॥ असंयोगोपकमुप-' 
सर्जनं यत्‌ स्वाद्ध तदन्ताददन्तातु डनेष्‌ वा स्यात्‌ । केशानतिक्रान्ता-अतिकेसी 
अतिकेशा । चन्द्रमुखी, चन्द्रमुखा । असंयोगोपधात्‌ किम्‌ ? सुगुल्फा । उपजंना- 
किम्‌ ? सुशिखा। न क्रोडादिबह्वचः ४।१।५६।क्रोडादेबंह्व चच स्वाद्धान्न 
ठीष्‌ । कल्याणक्रोडा । भाकृतिगणोऽयम्‌ । नखमुखात्सज्ञायाम्‌ ४।१।५८।डीष्‌ 
न स्यग्त्‌ › पुवेपदात्सृज्ञाखाखगः ८1४13३1 पुवेयदरस्यान्निमित्तात्परस्य नस्य णः 
स्यात्‌ संज्ञायां न तुं गकारष्यवधाने । चूर्पै्खा । गौरमुखा ¦ संज्ञायां किम्‌? 
ताञ्मुली-कन्या । जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌ ४।१।६२ जातिवाचि यन्न च 
स्त्रियां नियतसयोपकं ततः स्तवियां ऊोष्‌ स्यातु ! नरी ¦ दृषलो 1 कुटी । बहूवृची । 
जातेः किम्‌ ? मृण्डा | अस्त्ोविषयात्किम्‌ ? बलाका । जयोपधघात्‌ किम्‌? 


चन्द्रमुखी -- चन्द्र इव सुखं यस्याः सा चन्द्रमुखी । अच्र स्वरीत्वविवक्तायां 
'स्वाङ्काच्चोपषजनात्‌' इति ङोषि अत्वादलोपे विभक्तिकार्यं "चन्द्रमुखी" इति 1 
पक्षे अदन्तत्वाडापि "चन्द्रमुखा" इति । | 


स्वाङ्का-स्वांग जो अनुपसजेन तदन्त प्रातिपदिक से स्तीत्वविवक्षामे 
विकल्प से डीष्‌ होता है। 


न क्रो -क्रोड आदि शब्दान्त तथा बह्ुजन्त प्रात्तिपदिको से स्व्रीत्वविवक्षा 
मे डोष्‌ नहीं होता है! | 

नश्च-नख तला मुह चब्दान्त प्रातिपदिक ते संज्ञा में स्तीत्वविवक्षामें 
भी डोष्‌ नहीं होतादटै | 

पूवं -पूरवषदस्थ निमित्तसे पर नक्राररोषंज्ञामे णकार होता है-पर 
` णकार व्यवधान मे नहीं होता । 


जाते -नित्य स्व्रोदिम से भिन्न जातिवाची अयोपधसे स्त्रीख्मि में डीषु 
होता है । 
१ छश सि° 


२७४ | लधुसिद्धान्तकौमुदी 


क्षस्त्रिया । ( योपधप्रतिषेधे हयगवयमुकयमनुष्यमरस्यानामप्रतिषेधः ) | 
ही 1 गवयी । मुकयी । हृखस्तद्धितस्येति यलोपः । मानुषी ( मत्स्यस्य 
न्यासम्‌ ) । यलोपः । मत्ती । हतो मनुष्यजतिः ४।१।६५। ङीष्‌ स्यात्‌ । 
` दाक्षी । ऊडतः ४।१।६६। उदन्तादयोपधान्मनुष्य जातिवाचिनः स्तियामूर्‌ स्यात्‌। 
कुरूः ! मयोपघात्किम्‌ ? अध्वयु्राह्मणी \ पड्ोश्च ४।१।६८) पड्ूः । श्वचुर- 
स्यौकाराकारकेपडच ) । श्नः । ऊरूत रप्दादौषपम्ये ८\१।६९ उपमान- 
दाचिपुवेपदभूरूत्तरषद यत्प्रातिपदिकं तस्मादूडः स्यात्‌ । करभोरूः । संहित- 
राफलक्षणवामादेश्च ४।१,७०। अनौ रम्याय सत्रम्‌ । संहितोरूः । शफोरूः । 
लक्षणोरूः । वामीषः ¦ शाद्धः रवाद्यजो इन्‌ ४।१ ७६ शाङ्खं रवादेरनो 


मानुषी --मनुष्यशब्दत्‌ स्वीत्वविवल्लाय) "योपधप्रतिवेघे --' इति डीषि 
अत्वादलीपे “हरुस्तद्धितस्य च" इति यरोपे विभक्तिकयं तत्सिद्धिः। 

दवश्वः--शवयुरस्य स्त्री इत्यथे पुंयोगलक्षणे ङीषि प्राप्ते तमपवाद्य शश्वसूर- 
स्येति. ऊडिः शका रोत्तरवत्युकारस्य अकारस्य च लपे विभक्तिकार्यं 
"श्वश्रूः" इति । 


योप--योपद्च के प्रतिषेध मेँ हयादि का डीषु प्रतिषे नहीं होता है) 

मत्स्य -मत्स्यलब्दावयव यकारकाडीके प्रेलोपरहोतादै)। 

इतो --मनुष्यजातिवाची इकारान्त शब्द से स्त्रीकगिमे ङीष्‌ होताहे। 

ऊङतः-मनुष्य जातिवाची उकारान्त भयोरध द सश्रीङिषं मे ऊङ्‌ प्रत्यय 
होता है । पङ्को-पङ्‌गुश्ब्द पे स्व्रीछिग मे ऊङ्‌ भत्यय होता है । 

वसु --स्वरीश्ग मे शुर शब्दस उकार बौर अकार का खोप तथा 
चकारात्‌ उड प्रत्यय होता दहै। | 

उड--उपमा ॐ समान होने षर ऊरूतर पदक प्रतिपदि से स्त्री्िगि 
मे ऊङ्‌ प्रत्यय होता है) | 

संहित - संहित, शफ, लक्षण तथा वाम आदि पूदेपद बाले ऊश्तर पदक 
भ्रात्तिपदिकों ठे स्नोख्गि मे उङ्‌ प्रत्यय होतार । 

शाङ्ग - शाङ्ग रव भादि अम्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिक हे स्वीटव विवक्षा 
से डीन्‌ प्रत्यय होता है । , ` ¦ 
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योऽकारस्तदन्ताच्च जातिवाचिनो डीन्‌ स्यात्‌ ) शाङ्करवी । वेदी । ब्राह्मणी । 
(नृचरयोवुं द्विश्च) नारी । यूनस्तिः 2।१\७७। युवनुशब्दात्‌ स्वयां तिः 
प्रत्ययः स्यात्‌ । युवतिः। इति स्त्रीप्रत्ययाः । 

लास्वान्तरेऽप्रविष्टानां बाङानां चोपकारिका । 


करता वरदराजेन लघुसिद्धान्तकौमुदी ॥१।। 
इति श्रीवरदराजकता रघुसिद्वान्तकौमुदौ समाप्ता ! 


#॥ क । 
4 [५ । = = 


त 


युवतिः-- युवन्‌ शब्दात्‌ स्त्रीत्वविवश्नायामू "ऋन्नेभ्यो ङीप्‌" इति सूत्रं 
प्रबध्य "यूनस्तिः इति तिप्रत्यये शस्वादिषु-' इति पदत्वात्‌ नरोपै विभक्ति- 
कार्ये “युवतिः इति} 


इति स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ । 
समाप्तश्चःऽयं ग्रन्थः 


; 
। री ५) वी 


नृनर दु तथानरश्चब्दोंसे डोन्‌ तथा जादि अच्‌ कोदृदधि का विधान 

समक्षन, चाहर । 
 यूनस्तिः-- युवन्‌ शन्दसे स्त्रौत्वविवक्षाभ तद्धित संज्ञ ^ति' प्रत्यय 

होतारं । ॑ | 

साहित्य, न्याय, वेदन्तादि लशास्कवान्तरमें प्रवेश करने वारे पिपट्िषु 
बालको का उपकार करने वारी वरदराजाचायं विरचित यह्‌ र्वुिद्धान्त- 
कौमुदी समाप हई । १५ | . 

रुषुषिद्धान्तकोमुदी सात । 


॥ ॥ ॥ 
कनिति क छि क भनेषनयोनान्णा 
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